सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदत्र के रख दिया | ऋषि के बाद भी कहीं वर्षों तक यह परिषाटी चत्नी पर यह वैचारिक रिव 
और ब्लेट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के त्रिए वैदिक विद्वान प्रो" ग़जेंद्र जौ जिज्ञास के सानिध्य में 'पंडित तरेखराम बैड मिशन ! 

| इस संस्था का मख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त धम्ननियों में रक्त के समान स्थापित करना है | यह कार्य (री + 
यही इस संस्था का भी मख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्ह्रित है साहित्य का सृजन करना | जो श्ञ ह पे थे जेट होने की और अग्रसर ठ्म 
साहित्य को नष्ट होने से बचाता और उप साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और छहनों के समक्ष प्रस्तत कणों ज्सिसे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तत्ननात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुषि बढ़े और अन्य मत मतान्तरों की जानकारी उन्हें प्रार्फ़ हो और वै विधियों दवारा त्रगाये जा रहे विभिन्‍न 
अष्षैपों का उत्तर दे सके विधियों से स्वयं भी बचें और अन्यों की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है सर म हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तृत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास परे ही मे है पर के # करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चत्ने | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पात्नन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशओ के प्रति प् कुक डद बढ और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रे परमात्मा के ताम पर पासण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करता और दर मात मैद्रि् 

को अनेक भोग, विव्िन्न व्य़नों, छत्र, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यों को हम अकेत्ने पूरा करने का प्ाममर्थ्य नहीं रखते पर, यह परे कार्य/हैं तो ज ३ शार्त्त और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मित्रा तो बड़ी 
सतत मे पूर्ण किये जा सकते है | हमारा मम्राजिक ढाचा ऐसा है दफा हम प्रत्येक कार है दुप्ते पर निर्शर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से प़ाहयता करेंगे | संस्था दवारा चत्नाई जा रही वेबसाइट 3) और ॥॥॥॥९॥०॥४०॥॥॥ पर आप संस्था दवारा स्थापित संकह्पों सम्बन्धी 


त्ेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशु्क ० के सके है | कृपया स्वयं भरी जाये और अन्यों को भी सूचित करे यही आप की ही 


होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करोंगे यही परमात्मा मे 
जिन सज्जनों के पा दुर्खभ आर्य सहित्य है एवं वे उसे संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 


॥॥0॥॥9॥98॥॥॥.00॥ () 


धन्यवाद ! 
पंडित त्रेखराम वैदिक मिशन 
आर्य मंतव्य दम 


सिडल बन्द प 
रो फः 
आ उछ ># 
कब ३ की 8 ह_ क कु के बा कु अप 
399 9 ॥ ज > 0 क २ 952०) > 0 ० आ ७ की 6 0 ० 3 


शिक्राका [.टवफागा) ७४८०८ शा5हाणा (] 0 407.) 


एफ्ज.बाजएशाकधा३4ए५५३.॥. (20० 407.) 


॥ओ३म्‌॥ ही 
ऋग्वेद-भाष्यम्‌॥ । 
अथ द्वितीयं मण्डलम्‌॥ (के 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भुद्रं तन्न न नल सुब॥ ऋ०ए-७&२.५॥ 
त्वमग्न इत्यादिमस्थ षोडशर्चस्य आड्रिरस: शौनहोत्रो भार्गवो 409 कक १ 
पर्डाक्ति:। ९ भुरिक्‌ पर्डक्ति:। १३ स्वराट्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः विराड्‌ जगती। १६ 


क९३) २, 


निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ३, ५, ८, १० बन 77११, १२, १४ भुरिक्‌ 
त्रिष्टप॥ ७ विराट त्रिषप्टप्‌ छन्द:। ; 
अधामिदृष्टान्तेन बा हा 


7 
अब दूसरे मण्डल का और उसमें प्रथम सूक्‍त क्रा | उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि 


ग्रह के फुल को कहते हैं॥ 


५ वनेभ्यस्त्वमोष॑धीभ्यस्त्वं | _ पु शुचि 
त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्य बंध | ज़ा :॥१९॥ 
त्वम्‌। अन्ने। द्युडइभिं:। त्वम्‌। : प॥ अतूडभ्य:। त्वम्‌। अश्म॑न:। परिं। त्वम्‌। वरनेभ्य:। 


पदार्थ :-(त्वमू) ( 
(आशुशुक्षणि :) / ले प 
(त्वम्‌) (वनेभ्य:) जड़ 


राजमान विद्वन्‌ (द्युभि:) प्रकाश: (त्वम्‌) 
:) जलेभ्य: (त्वमू) (अश्मनः:) पाषाणात्‌ (परि) सर्वतः 


प्ले नृपते! यस्त्व॑ द्युभिरग्निरिव त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्धय: पालको मेघ इव 
त्  वनेभ्यश्चन्द्र इव त्वमोषधीभ्यो वैद्य इव त्वं च नृणां मध्ये शुचिर्जायसे 


शिवा ।,ठ6वकाधा ४९८१८ ा६55०णा (20०0० 407.) 


ज्ज्ज,भाज्क्ाध9५५३.॥.. (3०0 407.) 


२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारी। हे राजन्‌! यथा विद्युत्स्वप्रकाशेन शीघ्र गत 
जलपाषाणवनौषधिपवित्रकारकत्वेन सर्वेषां पालिका5स्ति तथा विद्वान्‌ समग्रसामग्रया पवित्राआआरः शिष्षया 
विद्यादिप्रकाशेन सर्वेषामुन्नतिकरों भवति। अयं (मन्त्र: ) निरुक्ते व्याख्यात:। (निरु०६.१)॥ १ बे 
कर्ज ञ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान (जृपते) मनुष्यों की पालना व 35 प्‌) 
आप (ट्युभिः) विद्यादि प्रकाशों से विराजमान (त्वमू) आप (आशुशुक्षणि:) शीघ्रकारी (त्वये | आप 
(अद्धय:) जलों से पालना करनेवाले मेघ के समान (त्वम) आप (अश्मन 2 गरि पाषाणक्रें सब 
ओर से निकले रत्न के समान (त्वम) आप (वनेभ्य:) जड़लों प्र (त्वमू) आप 
(ओषधीभ्य:) ओषधियों से वैद्य के समान और (त्वम) आप (न्रूण बीच (शुचि:) 
पवित्र शुद्ध (जायसे) होते हैं, सो आप लोग हम लोगों से सत्कार हैं॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और उ करो _! जैसे बिजुली अपने 


प्रकाश से शीघ्र जानेवाली जल, पाषाण, बन और ओषधियों के पविद्ने करनें से सबकी पालना करनेवाली 
है, वैसे विद्वान जन समग्र सामग्री से पवित्र आचरणवाला के प्रकाश से सबकी उन्नति 
करनेवाला होता है। इस मन्त्र का निरुक्‍त में भी 


फिर उसी विषय कहते पट में 
तवाग्न होत्रं तव॑ पोत्रमृत्वियं तव पेट: त्वोध 


तव प्रशास्त्र त्वमध्वरीयसि“क स् गृहपतिश्च नो दमें॥ २॥ 
के पृ्‌॥ तव। नेष्टम्‌। त्वम्‌॥। अम्नित्‌। ऋत5यत। तव॑। प्र5शास्त्रम्‌। 


ब्रा न:। दमें॥ २॥ 


त्वम। अध्वरि5यसि। ब्रह्मा। च। 5पति 

मर ५ बनें राजमानस्य (अग्ने) पावकवद्नलिष्ठ (होत्रम) हूयते दीयते 
[ (ऋत्वियम) ऋत्विगर्हम्‌ (तव) (नेष्टम) नयनम्‌ (त्वम्‌) 
(अम्नित्‌) पावकफप्रदी के :((ऋतायत:) आत्मन ऋतं सत्यमिच्छत: (तब) (प्रशास्त्रम) प्रशासनम्‌ 
पनो5 ध्वरमहिंसामिच्छसि (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (च) (असि) (गृहपति:) 
गृहकृत्यस्यु पालक (नः) अस्माकम्‌ (दम) दाम्यन्ति जना यस्मिन्‌ गृहे तस्मिन्‌ गृहे। अयं॑ 


कल है अग्ने! अग्निरिव वर्त्तमान तब होत्रं तव पोत्र॑ तव नेष्टमृत्त्रियं त्वमग्निदृतायतस्तव 
यस्त्वमध्वरीयसि त्वं ब्रह्मा चाउसि नो दमे गृहपतिश्चाउसि॥ २॥ 


शिवा 7,ठ6वाधा ४८१८ ा६55०णा (३3०0० 407.) 


एज्ज,काज्क्ाधा9५५३.॥. (40407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग- १७-१९ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ (2) जज 


भावार्थ :-यस्य पुरुषस्याग्निहोत्रवदुपकार ऋत्विक्कर्मवत्‌ पवित्रा क्रियाड गो 
विज्ञातृवदुद्यमो न्‍्यायाधीशवन्न्यायव्यवस्था यजमानवदहिंसा वेदपारगवद्ठिद्या गृहपतिवदेश्र्ब्नसें [2 
स्यातू, स एव प्रशंसां प्राप्तुमहति॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान बलवान वर्त्तमान दिद्वान्‌! (तव) दा और 
नप्नता से प्रकाशभान जो आप उनका (होत्रम्‌) जिसमें पदार्थ होमा जाता सह है लिप का काम: (तव) 
आपका (पोत्रम्‌) पवित्र काम (तव) आपका (नेष्टम) पहुँचाने का काम जो 
ऋत्विजों के योग्य है (त्वमू) आप (अमित) अग्नि को प्रदीप्त वह फेक है तब ) अपने 
को सत्य की इच्छा करनेवाले (तव) आपका (प्रशास्त्रम्‌) क है (त्वमू) आप 
(अध्वरीयसि) अपने को अहिंसा कर्म की इच्छा करते ( ब्रह्मा) चारों वेदों के 
जाननेवाले (च) (असि) हैं और (नः) हम लोगों के (दमे) | का दमन करते है 


इस घर में (गृहपति:) घर के कामों की रक्षा करनेहारे (ऋ ॥ 

व र हर के कर्म के समान पवित्र क्रिया, 
“नेघो का कै समान उद्यम, न्यायाधीश के समान 
समान विद्या और गृहपति के समान 


को ॥ २।। 


७- » विष्ण॑रुरुगायो [| | 
के [रुरुगायो नम॒स्य:। 
| 


«| र॑यिविद्‌ कि + ) | 

त्वं ब्रह्मा रयिविद्‌ ढ़ डे, व “विधर्त : सचसे पुरंध्या॥ ३॥ 

त्वम्‌। अग्ने। इन्द्र री 'सताम्‌। असि। त्वम। विष्णु;। उरूगाय:। नमस्य॑:। त्वम्‌। ब्रह्मा। 
रयि5वित। ब्रह्मणस्पते। त्वम्‌। विधर्तरितिं विउधर्त:। सचसे। पुरम्‌5ध्या॥ ३॥ 


7 (अमन) सूर्य्यवद्वर्तमान (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ (वृषभः) दुष्टसामर्थ्यहन्ता 
(सताम) ध्ये (असि) (त्वम्‌ू) (विष्णु:) जगदीश्वरवत्‌ (उरुगाय:) बहुभि: स्तुतः 
न (त्वमू) (ब्रह्म) अखिलवेदा5ध्येता (रयिवित्‌) पदार्थविद्यायुक्त: 
( उेदविद्याप्रचारक (त्वम्‌) (विधर्त्त:) यो विविधान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ धरति तत्सम्बुद्धो 
( (पुरथ्या) पुरं पूर्णा विद्यां ध्यायति या तया सह॥३॥ 


शिवा 7,ठ6वाधा ४८१८ ६5० (4०0० 407.) 


ज्ज्ज़,काज्क्ाधा9५५३.॥. (5०0 407.) 


है ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 
अन्वय:-हे अग्ने! इन्द्रो वृषभस्त्वं सतां नमस्योडसि विष्णुस्त्वं सतामुरुगायोउसि, हे बलणस्पी 02 


यस्त्व॑ रयिविद्‌ ब्रह्माउसि। हे विधर्त्तस्त्वं पुरन्ध्या सचसे॥ ३॥ () 
भावार्थ :-यो मनुष्यो ब्रह्मचर्येणा5प्तानां विदुषां सकाशात्‌ प्राप्तविद्याशिक्ष ईश्वरवद् हे 
प्राप्तप्रशंसासत्कार: प्रत्यहं प्रज्ञया सर्वान्‌ शुभगुणकर्मस्वभावान्‌ धरति सोडलं विद्यो 


पदार्थ :-हे (अग्ने) सूर्य के समान वर्त्तमान! (इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ ( 
को विनाशनेवाले (त्वम) आप (सताम) सत्पुरुषों के बीच (नमस्य:) 


हैं। हे (ब्रह्मणस्पते) वेदविद्या का प्रचार करनेवाले ! जो (त्वम्‌' 
जानने (ब्रह्मा) समस्त वेद के पढ़नेवाले हैं। हे (विधर्त्त:) जो ध्ु 
करनेवाले ! (त्वमू) आप (पुरथ्या) पूर्ण विद्या के धारण कु 


सम्बन्ध करते हैं॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से आप्त विद्वानों के ये ५ से श्रद्या शिक्षा को प्राप्त हुआ ईश्वर के 
अर प्‌ बुद्धि से समस्त शुभ गुण, कर्म 


समान उपकार-दृष्टि से प्रशंसा और सत्कार को प्राप्त हुआ ५ 


शुभ गुणों को धारण 
उसके साथ (सचसे) 


अथ प्रवृ 


अब चलते हुए विषय हि 'के कृत्य का वर्णन करते हैं॥ 
त्वम॑ग्ने राजा वरुणो ध्रृतव्रः भवसि दस्म ईड्य:। 
कु श़ों विदथ देव भाजयु:॥ ४॥ 
ब्रत/) त्वम। मित्र:। भवसि। दस्मः। ईड्य:। त्वम्‌। अर्यमा। 
सतू5पंति:। यस्य। समूउ५ डेट 


् अ 


पदार्थ :-(त्वम) ( 


कु 


स्तोतुमर्ह: (त्वमू) (अर्य्यमा) न्‍्यायकारी (सत्पति:) सतां 
र्घेण जे (यस्य) (सम्भुजम) संभोक्‍्तुम्‌ (त्वम) (अंशः) प्रेरक: (विदथे) 
हल (भाजयु:) अर्थिप्रत्यर्थिनां न्‍्यायव्यवस्थया विभाजयिता॥४॥ 
हे देवाग्ने! यस्त्व॑ं धृतव्रतों वरुणशव राजा भवसि दस्म ईडद्यो मित्रो भवसि यस्य 
हि से सत्पतिर्भवस्यंशस्त्वं विदथे भाजयुर्भवसि तस्मादस्माकं॑ राजाउसि॥४॥ 


शिाका7,ठ6वाधा ४८१८ ६55० (50०0 407.) 


ए्ज्ज़,धाज्क्ाधा9५५३.॥. (60407.) 


अष्टक-२ | अध्याय-५॥। वर्ग- १७-१९ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ (2) हर 


भावार्थ :-येन सत्यं धृत्वाउसत्यं त्यज्यते मित्रवत्सर्वस्मे सुखं दीयते स गत 


पृथक्भूत: सत्याअसत्ययोर्यथावद्ठधिविचनकारक: सर्वेषां मान्य: स्यात्‌॥४॥ (2 
पदार्थ :-हे (देव) अतीव मनोहर (अग्ने) सूर्य के समान समस्त च्द | कर 
करनेवाले ! जो (त्वमू) आप (श्वृतव्रत:) सत्य को धारण किये स्वीकार किये हुए श्रेष्ठ के 


समान (राजा) शरीर, आत्मा और मन से प्रतापवान्‌ (भवसि) होते हें है बल, :हु:ख 

विनाश करनेवाले (ईड्यः) प्रशंसा के योग्य (मित्र:) प्राण के मित्र होते हैं; 

(सम्भुजम्‌) सम्भोग करने को (त्वम) आप (अर्यमा) न्‍्यायकारी (स शि रे, 
विदेये) मे 


के पालनेवाले होते हैं, (अंश:) प्रेरणा करनेवाले (त्वमू) आप-.€ (जे 
अर्थी-प्रत्यर्थियों की व्यवस्था से पृथक्‌-पृथक्‌ हे इसी हम लोगों के राजा 
हैं॥४॥ 

भावार्थ :-जिससे सत्य को धारण कर असत्य का 
लिये सुख दिया जाता है, वह सत्यसन्धि दुष्टाचार से 
करनेवाला सबको मान करने योग्य होता है।४॥ 


और मित्र के समान सबके 
और असत्य का यथावद्ठदिवेचन 


असि पुरूवसु:॥ ५॥ १७॥ 


तव॑। ग्नाव॑:। मित्र5मह:। स5जात्य॑म्‌। त्वम्‌। आशु5हेमा। 


(रिर्षि) प्रयच्छसि (स्वश्व्यम्‌) 
हज दिष भवम्‌ (त्वम) (नराम्‌) मनुष्याणाम्‌ (शर्ध:) बलम्‌ (असि) (पुरूवसुः) 


हि त्वं स्वश्व्यं रिरिषे स त्वं पुरूवसुर्नरां शर्धो वर्द्धको5सि॥ ५॥ 


शिवा ।,ठ6वाधा ४८१८ ६55० (60०0 407.) 


ज्ज्ज,काज्क्ाधा9५५३.॥. (7ए 407.) 


६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ््झ 


भावार्थ :-यस्य पुरुषस्य सत्या वाक्‌ परार्थ: पराक्रमो5स्ति, स राजसु प्रशंसितो भवति॥५॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान विद्वान्‌ (त्वष्टा) अज्ञान का (नह करने() 
वाले! (त्वमू) आप (विधते) सेवा करते हुए मनुष्य के लिये (सुवीर्यम्‌) उत्तम ० 
हे (मित्रमह:) मित्रों का सत्कार करनेवाले (ग्नाव:) प्रशंसित वाणी से युक्त ( 
(सजात्यम) समान जातियों में प्रसिद्ध हुआ प्रेम है, (आशुह्ेमा) शीघ्रकारी 
(त्वमू) आप (स्वश्व्यम) सुन्दर अग्न्यादि पदार्थों में प्रसिद्ध हुए. बल गे सो 
(त्वमू) आप (पुरूवसु:) बहुतों को निवास देनेवाले (नराम) मज्ुष्यों 5 (शर्ध:) बल के 
बढ़ानेवाले (असि) हैं॥५॥ ५ 


भावार्थ :-जिस पुरुष की सत्यवाणी और परार्थ पराक्रम है, नो में प्रशंसायुक्त होता 
है॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयम 
फिर उसी विषय को अगले म॑ 
त्वम॑ग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्व॑ नल मा जाई / ईशिषे। 
त्वं वातैररुणै्यासि शंगयस्त्वं पूषा /प्लिधे नु त्मना॥ ६॥ 
त्वम। अग्ने। रुद्र। असंर:। बे ] शर्ध:। मारुतम। प्रक्ष:। ईशिषे। त्वम्‌। वातै:। 
अरुणै:। यासि। शमू5गय:। त्वम्‌। पूषा। । त्मना॥ ६॥ 
पदार्थ :-(त्वम) (अग्ने) अग्नि (रुद्र:) दुष्टानां रोदयिता (असुरः) मेघ इबव 


त्रूम) (शर्द्र:) बलम्‌ (मारुतम्‌) महद्ठविषयम्‌ (पृक्षः) 
(अरुणै:) अग्न्यादिभि: (यासि) प्राप्नोषि (शद्भय:ः) 
कषप पोषक: (विधत:) सेवकान्‌ (पासि) पालयसि (नु) सद्यः 


वातैररुणै: सह शजड़्यस्त्वं त्मना विधतो नु पासि तस्मात्‌ कस्य सत्कर्त्तव्यो न भवसि 2॥६॥ 
र्धः-अे अजब ५ वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। ये जना बलमिच्छन्ति दुष्टान्‌ सन्‍्ताड्य धर्माचारिण: 
पुख पु पदल्नू सर्वस्योन्नतिमिच्छन्ति ते5संख्ये श्वर्य्य प्राप्नुवन्ति॥ ६॥ 
८ हे (अग्ने) अग्नि के समान दाह करनेवाले! (त्वम) आप (रुद्रः) दुष्टों को 
हि (असुरः) मेघ के समान (महः) बड़े (त्वमू) आप (मारुतम्‌ू) मरुत्‌ विषयक (पृक्षः) 


शि्ाका।,ठ6वाधा 0८१८ ा55ाणा (70० 407.) 


जज्ज,भाज््ाधा9५५३.॥. (80०0 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-५॥। वर्ग- १७-१९ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ (0 9 


सम्बन्ध और (दिव:) प्रकाशमान पदार्थ के (शर्द्ध:) बल के (ईशिषे) ईश्वर हैं, उसके आप 
प्रकाश करने में समर्थ हैं (त्वमू) आप (वबातै:) पवनों से और (अरुणै:) अग्नि ल््ड्ट 


साथ (यास्ि) प्राप्त होते हैं (पूषा) पुष्टि करने और (शड्भयः) सुख प्राप्ति ( 
(त्मना) अपने से (विधत:) सेवकों की (नु) शीघ्र (पासि) पालना करते हें, 
करने योग्य नहीं होते 2॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो जन बल की को 
अच्छे प्रकार ताड़ना देकर धर्माचारियों को सुखी करते और सदैव सबकी चाहते हैं, वे अतुल 
ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥६॥ 


सत्कार 


पुनस्तमेव विषयमाह। 


। ४ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र कर 
त्वम॑ग्ने द्रविणोदा अरंकृते त्वं देव: के बरक 
बरी ७9॥ 


त्वं भगों नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे 

त्वम। अन्ने। द्रविण:5दा:। अरमू5कृतें। त्वम न व: । सूिज्ा। रल5धा:। असि। त्वम। भग:। नृ5पते। 
वस्व॑:। ईशिषे। त्वम। पायु:। दमें। य:। ते। अविध 

पदार्थ :-(त्वमू) (अग्ने) ् छे हक : (द्रविणोदा) धनप्रद: (अरडकृते) 
पूर्णपुरुषार्थिने (त्वम) (देव:) कम एक पाविता।) “ऐश्वर्य प्रति प्रेरक: (रलथा:) यो रत्नानि दधाति 
सः (असि) (त्वम्‌) (भगः) ऐश्व्वान नृणां पालक (वस्वः) वसूनि (ईशिषे) (त्वम्‌) 

हि व (अविधत्‌) विद्धाति॥७॥ 

विणॉक्ष: त्वं रत्नधा: सविता देवो5सि। हे नृपते भगवस्त्वं वस्व 
तस्य त्वं पायुरसि॥ ७॥ 


श ेकर्य के प्रति प्रेरणा करनेवाले (देव:ः) मनोहर देव (असि) हैं। हे (नृपते) मनुष्यों की 
था करनेवाले और (भग:) ऐश्वर्यवान्‌! (त्वम्‌) आप (वस्वः) धनों की (ईशिषे) ईश्वरता रखते 


शिवा ।,ठ6वकाधा ४८१८ ा६55ा०णा (6० 407.) 


ज्ज्ज़,धाज्क्ाधा9५५३.॥. (9००0 407.) 


८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 
हैं (यः) जो (ते) आपके (दमे) निज घर में (अविधत्‌) विधान करता है, उसके (त्वम्‌) अप 
(पायु:) पालनेवाले हैं॥७॥ (2 


भावार्थ :-जो पुरुषार्थी मनुष्यों का सत्कार तथा आलस्य करनेवालों का से 
सेवकों के लिये सुख देनेवाले ऐश्वर्यवान्‌ हों वे इस संसार में सबके राजा होने को योग्यु,होवी१७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त्वामग्ने दम आ विश्पति विशस्त्वां राजान दशा 2 


त्वं विश्वानि स्वनीक पत्थसे त्वं सहस्नांणि श॒ता दश अक 

त्वाम। अग्ने। दमें। आ। विश्पतिम। विश॑:। * 2, राजानमू। सुडेब्दित्रमी। ऋज्ञते। त्वम। विश्वानि। 
सु5अनीक। पत्यसे। त्वम्‌। सहस्नाँणि। श॒ता। दशा प्रति॥ ८॥ 

पदार्थ :-(त्वाम) (अग्ने) अग्निरिव (दमे) 
प्रजापालकम्‌ (विश:) प्रजा: (त्वाम) (राजानम्‌) 
प्रसाध्नुवन्ति। अत्र मा क 
(निरु०६.२१)। (त्वम्‌) (विश्वानि) 
(पत्थसे) पतिभावमाचरसि (त्वम्‌) (स 

अन्वय:-हे अग्ने! विश्पति त्वां वि 
विश्वानि पत्यसे त्वं सहस्नाणि शता दश प्री 

भावार्थ :-स एवं राजा हमर ति-यसर्वा: प्रजा: स्वीकुर्य्यु:। स एवं सेनापत्यमर्हति यो दशभि: 
शतै: सहस्नेश्च वीरै: सह योद्धूं # शा नोति॥ ८॥ 
क़े समान प्रतापवान्‌ (विश्पतिम्‌) प्रजा की पालना करनेवाले ! 
(त्वामू) आपको (विज्ञ:) प्रशाजुम (दमे) निज घर में (आ, ऋझ्ञते) सब ओर से प्रसिद्ध करते हैं 
अर्थात्‌ न्‍्रकरे हैं और (सुविदत्रम्‌) सुन्दर देनेवाले (त्वाम) आपको (राजानम्‌) अपना 
स्वामी हे (स्वनीक) सुन्दर सेना रखनेवाले! (त्वम) आप (विश्वानि) समस्त 
हम पतिभाव को प्राप्त होते हैं और (त्वम) आप (सहस्नाणि) सहस्रों (शता) 
सैकड़ों ) दहाइयों के (प्रति) प्रति पतिभाव को प्राप्त होते हैं॥८॥ 
ः-वही राजा होने योग्य है जिसको समस्त प्रजाजन स्वीकार करें। वही सेनापति होने को 
कि जो देश वा सौ वा सहसख्र वीरों के साथ युद्ध कर सकता है॥८॥ 


) समन्तात्‌ (विश्पतिम) 
) सुष्ठुदातारम्‌ (ऋज्ञते) 
प्रसाधनकर्मासु _पठितम्‌। 
शोभनमनीकं॑ सेना यस्य तत्सम्बुद्धो 
शतानि (दश) (प्रति)॥८॥ 

8 मिफ! / ऋज्ञते सुविदत्रं त्वां राजानमृझते। हे स्वनीक ! त्वं 
से ८॥ 


शिवा 7,ठ6वाधा ४८१८ ६55० (9०0 407.) 


एफ्ज.वाज्रधा।॥9५५७.॥... (40 0 407.) 


अष्टक-२ | अध्याय-५। वर्ग- १७-१९ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ (2) जे 


पुना राजशिष्यविषयमाह॥ 


फिर राजशिष्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ हे 
त्वाम॑ग्ने पितरमिष्टिभिर्नरस्त्वां भ्रात्राय शम्यां तनूरुचमम्‌। धष 


त्वं पुत्रो भवसि यस्ते5विधत्‌ त्व॑ं सखा सुशेव: पास्याधृर्ष:॥ ९॥ 


त्वाम। अग्ने। पितर॑म। इृष्टिउभि:। नर॑:। त्वाम। भ्रात्रायं। शर्म्या। ७७०२ रे! हनन । 


ते। अविधत्‌। त्वम्‌। सखां। सुइशेव॑:। पासि। आउधृष:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(त्वाम्‌) (अग्ने) अग्निरिव वर्तमान राजन्‌ (पितरम्‌) ७ -आहआ होमैरिव 
सत्कारै: (नरः) मनुष्या: (त्वाम्‌) (भ्रात्राय) बन्धुभावाय रे: २३ अजक [) तन्‍्वो रोचन्ते 
यस्मै तम्‌ (त्वम्‌) (पृत्र:) पुरु दुःखाद्‌ रक्षकः 3, (यः) [) विधत्ते (त्वम्‌) 
(सखा) (सुशेव:) सुष्ठु सुखप्रद: (पासि) (आध्ृष:) स | केच्त:॥९॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यस्त्वं पुत्रों भवसि यस्ते दर श : सखा त्वमाधृष: पासि त॑ 
त्वां तनूरुचं तं त्वा पितरमिष्टिभिरग्निरिव वर्त्तमान॑ हम अ ॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डलार:। य 5ग्नी रक्षको भवति तथा भ्रातर: 
सखाय: पुत्रा भ्रातृम्मित्राणि पितूश्च सेवन्ताम्‌॥९ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के 
दुःख से रक्षा पर (भवसि) 
(सुशेव:) सुन्दर सुख देनेवाले ( 
जनों को (पासि) पालते हो 
प्रकाशित होते वा उन ( 


###-« | 


_! (यः) जो (त्वमू) आप (पुत्र:) बहुत 
सुख का (अविधत्‌) विधान करता है जो 
(त्वमू) आप (आशध्ृृष:) सब ओर से धृष्टता करनेवाले 
(तनूरुचम) तनूरुच्‌ अर्थात्‌ जिनके लिये शरीर 
पालनेवाले वा (इष्टिभि:) हवनों के समान सत्कारों 


से अग्नि के तुल्य ) भाईपने के लिये (शम्या) कर्म के साथ (नरः) मनुष्य 
पालें॥ ९॥ 
कर मैं-वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे होम आदि से अच्छा सेवन किया हुआ 
अग्नि रक्षा है, वैसे भ्राता, मित्र, पुत्रजन अपने भ्राता, मित्र और पितरों को सेवें॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ऋभुराके न॑म॒स्य१स्त्वं वाजस्य क्षुमतों राय ईशिपे। 


शिाका [टाकागबा "४८१८ शा550णा (0 ० 407.) 


एज्ज.ाज्रक्ाभाव५५३.॥. (4] 0407.) 


१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


त्वं वि भास्यनु दक्षि दावने त्वं विशिक्षुरसि यज्ञमातनि:॥ १०॥ १८॥ 


त्वम्‌। अगने। ऋभु:। आके। नमस्य॑:। त्वम्‌॥ वाज॑स्य। क्षु3ईमर्त:। राय:। ईशिषे। त्वम्‌। वि। (३ जि 
धक्षि। दावनें। त्वम। विउशिक्ष॑:। असि। यज्ञम्‌। आउतनि:॥ १०॥ 


() 
पदार्थ :-(त्वम्‌) (अग्ने) सर्वशास्त्रपारड्जत प्रतापवन्‌ राजन्‌ (ऋभुः) में रन समीपे 
(नमस्य:) सत्कर्त्तु योग्य: (त्वम्‌ू) (वाजस्य) विज्ञाननिमित्तस्य हज हो बहन्नार्थिविद्यते यस्क्ष तस्य 
(राय:) धनस्य (ईशिषे) ईश्वरो भवसि (त्वम) (वि) (भासि) दक्षि) । 
अनत्र बहुलं छन्दसीति शपो लुक्‌। (दावने) दानशीलाय (त्वम्‌) १७ (असि) 


(यज्ञम्‌) (आतनि:) विस्तारक:॥ १०॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! त्वमृभुरसि त्वमाके नमस्योअ्सि त्वृं 2 5 राय ईशिषे त्वं 


विभास्यग्निरिवाउनुदक्षि दावने विशिक्षुस्त्वं यज्ञमातनिरसि॥ १०॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। ये5ग्निवत्‌ दहन्ति पुरुषार्थनेश्वर्यमुन्नयन्ति 
विद्याविनयसुशीलादि प्रकाशयन्ति ते सर्वेर्माननीया भवन्ति॥ ५ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सर्वशास्त्र पारड्गत वा अडे सजुन! (त्वम) आप (ऋभु:) बुद्धिमान्‌ हैं 
और (आके) समीप में (नमस्य:) नमस्कार हैं (त्वम) आप (वाजस्य) विज्ञान 


निमित्तक (क्षुमतः) बहुत अन्नादि पदार्थ ग्रम् # सम्बन्ध में विद्यमान उस (राय:) धन के 
(ईशिषे) ईश्वर होते हैं (त्वमू) आप ( कि से सब पदार्थों का प्रकाश करते हैं और 
अग्नि के समान (अनुदक्षि) अनुवृ य दु:ख को दहन करते हो (दावने) दानशील 
(विशिक्षु:) उत्तम शिक्षा व आप (यज्ञम्‌) यज्ञ का (आतनिः) विस्तार करनेवाले 
(असि) हैं॥ १०॥ 

भावार्थ:-इस म ँ िफकर प्तोपमालड्जार है। जो अग्नि के समान प्रजाओं के पीड़ा देनेवालों 
को जलाते हैं, पुरुषार्थ से ऐश्वर्श-की उन्नति करते हैं, विद्या, विनय और उत्तम शीलादि का प्रकाश करते 
हैं, वे सबको जे होते हैं।ा)१ ०॥ 


पुनरध्यापकविषयमाह॥ 
फिर अध्यापक विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अर्दितिर्देव दाशुषे त्वं होत्रा भारती वर्धसे गिरा। 
श॒तहिमासि दक्षसे त्वं वृत्रहा वंसुपते सरस्वती॥ ११॥ 


शिकार [टाकाबा ७४८१८ शा550णा ( एा 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाकाव4५५३.॥.. (420 407.) 


अष्टक-२ | अध्याय-५ । वर्ग-१७-१९ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूकत-१ (3) ११ दे 


त्वम। अग्ने। अर्दिति:। देव। दाशुषें। त्वम्‌। होत्रां। भारंती। वर्धसे। गिरा। त्वम्‌॥ इव्ठा। कि 
असि। दक्ष॑से। त्वम्‌। वृत्र5हा। वसु5पते। सरस्वती॥ ११॥ के, 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (अग्ने) विद्याप्रद विद्वन्‌ (अदिति:) द्यौरिव 
प्रकाशमान (दाशुषे) दात्रे (त्वम) (होत्रा) आदातुमहें (भारती) या पक 
सुशिक्षाविद्यायुक्तया वाचा (त्वम्‌) (इब्ठा) स्तोतुमर्हा (शतहिमा) शत 0 खाक 
(असि) (दक्षसे) बलाय विद्याबलदानाय (त्वम) (वृत्रहा) मेघहन्ता ) 
पालक (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानयुक्तेव॥ ११॥ 

अन्वय:-हे देवा5ग्ने ! त्वं दाशुषेडदितिरसि त्वं होत्रा भारती पक त्वं दक्षसे शतहिमा 
इडाऊसि। हे वसुपते ! त्वं वृत्रहमा तथा सरस्वत्यसि॥ ११॥ कक 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सद्दिद्याड ४० : गतो विद्वान्‌ मातृवत्‌ 
पालयति सर्वत: सद्‌गुणान्‌ ददाति ततः शिष्या: शीत्र॑ व वि कार | ॥११॥ 


पदार्थ :-हे (देव) प्रकाशमान (अग्ने) विद्या [! (त्वम) आप (दाशुषे) 
दानशील शिष्य के लिये (अदिति:) रा प्रका विद्या गुणों का प्रकाश करनेवाले हें 
(त्वमू) आप (होत्रा) ग्रहण करने योग्य ( करनेवाली बालिका के समान होते 
हुए (गिरा) सुन्दर शिक्षा और विद्यायुक्त बाए ) वृद्धि को प्राप्त होते हैं (त्वम) आप 
(दक्षसे) विद्या बल के देने के लिए ( हि वर्ष जिसकी आयु वह (इडा) स्तुति के योग्य 
अध्यापिका के समान (अस्त) हें, सु पुपते)-धन के पालनेहारे ! (त्वमू) आप (वृत्रहा) मेघहन्ता 
सूर्य के समान तथा ओर 


क्त वाणी के समान हैं॥ ११॥ 
है। अच्छी विद्या का पढ़ानेहारा, शास्त्र का 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


उत्तमं वयस्तव स्पार्हे वर्ण आ संदृशि श्रिय:। 
कि प्रतरणो बृहन्नसि त्वं रयिर्बहुलो विश्वरतस्पृथु :॥ १२॥ 


अग्ने। सु5भृत:। उत्‌5तमम्‌। वर्य:। तव॑। स्पार्हे। वर्णे। आ। समू5दृशि। श्रिय॑:। त्वम्‌। वाज:। 


5 :। बृहन। असि। त्वम्‌। रयि:। बहुल:। विश्व :। पृथु:॥ १२॥ 


शिकार [टाकागा "४८०१८ 'शा550णा (2 ०0० 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाका३५५३.॥.. (430/ 407.) 


१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


पदार्थ :-(त्वम) (अग्ने) विद्युदिव बलिष्ठ (सुभृतः) शोभनं कर्म भृतं येन सः (कप १ 
श्रेष्ठम्‌ (वयः) कमनीयं जीवनम्‌ (तब) (स्पा) अभीष्सनीये (वर्णे) शुक्लादिगुणे डा दृशि)() 
सम्यग्द्रष्टव्ये (श्रिय:) लक्ष्मी: (त्वमू) (वाज:) ज्ञानवान्‌ (प्रतरण:) यः फ ५ 
(बृहन) वर्द्धआभान: (असि) (त्वम) (रयिः:) द्रव्यरूप: (बहुलः) बहूनि सुखानि (विश्वेत:) 


सर्वतः (प्रथु:) विस्तीर्ण:॥ १२॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! यस्त्वं रयिर्बहुलो विश्वतस्पृथु: सुभृत: प्रतरणो करत बाज 


तव स्पाहें संदृशि वर्ण उत्तमं वय आ श्रियश्च वर्त्तन्ते, स त्वमध्यापको भव। 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा दिद्वांसो गुण स््धा भर 


पदार्थ :-हे (अग्ने) बिजुली के समान बलीजन कु मु आप (रयि:) द्रव्यरूप 
(बहुल:) बहुत सुखों के ग्रहण करनेहारे (विश्वतः) सब्र वस्तार को प्राप्त (सुभ्ृत:) 
उत्तम कर्म जिन्होंने धारण किया (प्रतरण:) कठिनता & वेखो 2 त 


पार होते और (बृहन्‌) बढ़ते 
) आपके (स्पार्हे) इच्छा करने और 
उत्तम (वयः) मनोहर जीवन (आ, 
प अध्यापक हूजिये॥ १२॥ 

है। जेसे विद्वान्‌ जन गुण, कर्म, स्वभाव से बिजुली 
कर श्रीमान्‌ होते हैं और ब्रह्मचर्य से दीर्घायु होते हैं 


(संदृशि) अच्छे प्रकार देखने योग्य (वर्णे) 
श्रिय:) और सब और से लक्ष्मी वर्त्तमान है 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव ै 
को जान और कार्य्यों में उसका ह 
वैसे सब विद्यायुक्त मनुष्यों को 


को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त्वाम॑ग्न आदिदीओए १ त्वां जिह्मा शुच॑यश्चक्रिरे कवे। 
रो अष्क्रेष सश्चिरे त्वे देवा हविरदन्त्याहुंतम्‌॥ १३॥ 


प:। आस्य॑म्‌। त्वाम्‌। जिह्ाम। शुच॑य:। चक्रिरे। क॒वे। त्वाम। राति5साच :। 


पश्चिसे से ते छैतिं। देवा:। हवि:। अदन्ति। आ5हुंतम्‌॥ १३॥ 

आओ (अग्ने) अग्निवद्वर्तमान आप्त विद्वन्‌ (आदित्यास:) द्वादश मासा इव 
:(आस्यम्‌) मुखमिव प्रमुखम्‌ (त्वाम) (जिह्लाम) वाणीम्‌ (शुचयः) पवित्रा: (चक्रिरे) 
(कब) सकलसाड्जोपाड्रवेदवित्‌ (त्वाम) (रातिषाच:) दानं सेवमाना: (अध्वरेषु) 


शिाका [टकागा "४८०१८ शा550णा (3 ए 407.) 


एज्ज.ाज्रक्ाभधा9५५३.॥.. (440 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-५॥। वर्ग- १७-१९ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ (2 १३ 


अहिंसनीयेषु व्यवहारेषु (सश्चिरे) समवयन्ति (त्वे) त्वयि (देवाः) विद्वांस: (हवि:) अहम 
(अदन्ति) आहुतम्‌ समन्ताद्‌ गृहीतम्‌॥ १३॥ (2 

अन्वय:-हे कवेउग्ने! सूर्यमादित्यास इव यं त्वामास्यं शुचयस्त्वां नर 
रातिषाचस्त्वां सश्चिरे यस्मिन्‌ त्वे वर्त्तमाना देवा आहुतं हविरदन्ति स त्वमस्माकम 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा संवत्सरमाश्रित्य मासा हज श्रत्य 
समश्रित्य रसविज्ञानं यज्ञं प्राप्य विद्वत्सत्कार उत्तममन्नं प्राप्प रुचिश्च जायते, 
मनुष्या: शुभगुणलक्षणा जायन्ते॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (कवे) समस्त साझ्पाड़ वेद के जाननेवाले समान वर्त्तमान 
विद्वान्‌! (आदित्यास:) बारह महीना जैसे सूर्य्य को, वैसे (हल (त्वाम) आपको 
पा जन (त्वाम) आपको 
/ नष्ट करने योग्य व्यवहारों में 
क्‌ प्रकार से मिलते हैं (त्वे) 


द पर पे [संवत्सर का] आश्रय लेकर महीने, मुख 
का आश्रय लेकर शरीर की पुष्टि, जिह्ला के श्र [5 प का विज्ञान, यज्ञ को प्राप्त हो विद्वानों के सत्कार 


गुण लक्षणयुक्‍त होते हैं॥ १३॥ 


विषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्वे अग्ने विश्वे ते अद्गुह आसा देवा ह॒विरदन्त्याहुतम्‌। 
2० : स्वएज्त आसुति त्वं गर्भो वीरुधां जज्ञिपे शु्चि:॥ १४॥ 


। अपृर्तास:। अदुरह:। आसा। देवा:। हवि:। अदन्ति। आ5हुंतम। त्वयां। मर्तास:। 
। गर्भ:। वीसरुथांम। जज्ञिषे। शुचि:॥ १४॥ 

हा त्वयि (अग्ने) अग्निवत्‌ स्वप्रकाशक (विश्वे) सर्वे (अमृतास:) स्वस्वरूपेण 
जीवात्मान: (अद्गृहः) त्यक्तद्रोहा: (आसा) मुखेन। अत्र छान्दसो वर्णलोप इति 
:) विद्वांस. (हवि)) (अदन्ति (आहुतम) (त्वया) (मर्त्तासः) 


शिथाका [टाकागा ०४८१८ 'शा550 (4 ० 407.) 


एफज.वाज्रधा।भा9५५७.॥.. (5 0407.) 


श्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


शरीरयोगेनजन्ममरणसहिता: (स्वदन्ते) सुष्ठु भुज्जाना: (आसुतिम्‌) समन्ताज्जन्मभावम्‌ तब १ 
(गर्भ:) कुक्षिस्थ: (वीरुधाम्‌) लतावृक्षादीनां मध्ये (जज्ञिषे) जायसे (शुचि) डे ॥ १४ 

अन्वय:-हे अग्ने! त्वे सत्यदुहों विश्वेष्मृतासों देवा आहुतमासा हविरदन्ति येन ८ 
मर्त्तास आसुतिं भजन्ते यस्त्वं वीरुधां गर्भोग्निवद्‌गर्भो भूत्वा शुचिस्सन्‌ जज्ञिषे तं,त्वां 


आश्रयन्ति॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। यथा सर्वे जीवा (लेट यह | ./भोक्तुं 
चार्हन्ति तथा5अप्तेष्वध्यापकेषु सत्सु पवित्रा रागद्वेषरहिता भूत्वा ऐहिठ्ठ सुखं प्राप्य 
मुक्तावानन्दिता जन्मान्तरसंस्कारे पवित्रा जायन्ते॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान प्रकाशमान! आप होते (अद्ृह:) द्रोह 
छोड़े हुए (विश्वे) सब (अमृतास:) अपने-अपने रूप से जीवात्मा जिनके वे 
(देवा:) विद्वान्‌ जन (आहुतम्‌) प्राप्त होने योग्य पदार्थ मुख से (हवि:) जो कि 
विद्वानों के खाने योग्य है (अदन्ति) खाते हैं तथा ते आपकी प्रेरणा से (स्वदन्ते) 
सुन्दरता से भोजन करते हुए (मर्त्तासः) 6 के (रे कक मरण सहित मनुष्य (आसुतिम) 


जन्मयोग अर्थात्‌ विद्याजन्म का संयोग सेवते हे कक आप (वीरुधाम) लता वृक्षादिकों के 
बीच (गर्भ:) गर्भरूप अग्नि जैसे वैसे दि पवित्र होते हुए (जज्ञिषे) प्रसिद्ध होते हे 
#रते हैं। १४॥ 


दे फ्रोपमलेक््ीर है। जैसे सब जीव विद्यमान अग्नि के होते जीने 
और भोजन करने को योग्य होते/ह- वेसेश्शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पढ़ानेवालों के होते पवित्र रागद्वेषरहित 
सांसारिक और पारमार्थिक मे प्राप्त हुए) मुक्ति के बीच आनन्द करते हुए जन्मान्तर संस्कार में 


पवित्र होते हैं॥ १४॥ जड़ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


चासि मज्मनाग्नें सुजात प्र च॑ देव रिच्यसे। 

वि ते भुवदनु द्यावाप्रथिवी रोदसी उभे॥ १५॥ 
कि सम्‌। च॒। प्रतिं। च। असि। मज्मनां। अनें। सु&जात। प्र। च। देव। रिच्यसे। पृक्ष:। यत्‌। 
। भुव॑त्‌। अनु। द्यावापृधिवी इतिं। रोद॑सी इति। उभे इति॥ १५॥ 


० <<9 


शिाकरा [टकागा "४८०८ शा550णा (5 0०0 407.) 


एफ्ज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥.. (6 0 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-५॥। वर्ग- १७-१९ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूकक्‍त- १ (2) १७ 


पदार्थ :-(त्वम) (तान्‌) नि:श्रेयसाभ्युदयसाधकान्‌ नृन्‌ (सम) सद्भाते (च) (प्रति) हज 
(च) (असि) (मज्मना) बलेन (अग्ने) विद्युद्ददृव्यतिरिक्त (सुजात) सुष्ठुप्रसिद्धे कप (2 
विद्यादात: (रिच्यसे) पृथग्भवसि (पक्ष) विद्यासंपर्चनम्‌ (यत्‌) (अत्र) अस्मिन्‌ सं 
महिम्ना (वि) (ते) तव (भुवत्‌) भवति (अनु) (द्यावापृथिवी) (रोदसी) (उभे) 


द्वे॥१५॥ 
अन्वय:-हे सुजात देवाग्ने! यस्त्व॑ं मज्मना ताँश्च प्रति च संचासि च उभे रोदसी 


द्यावापृथिवी इब महिना यदत्र पृक्ष: प्राप्तोडुसि यस्य ते तब विद्याउनु १०७७ 


उपदेशकश्च भव॥ १५॥ 
भावार्थ:-यथा पावके5नेके गुणा: सन्ति तथा के न लक हिल रे 


बहव: शुभगुणा जायन्ते॥ १५॥ 


पदार्थ :-हे (सुजात) सुन्दर प्रसिद्धिवान्‌ (देव) हे (अग्ने) बिजुली के समान 
सबसे अलग विद्वान्‌! जो (त्वम) आप (मज्मना) बल ० | छ र्थ से (तान्‌) उन मनुष्यों को कि 
जो मोक्ष सुख और सांसारिक सुख साधनेवाले है (प्रति, ) प्रतिनिधि और (सम्‌, च) मिले हुए 
भी (असि) हैं। (च) और (प्र, रिच्यसे) और (उसे) दोनों (रोदसी) सांसारिक 


(न पग्रेबन्ध को भी प्राप्त हो जिन (ते) आपकी विद्या 


(वि, अनु, भुवत्‌) अनुकूल पल होती है, सो आप हमारे अध्यापक और उपदेशक 


हूजिये॥ १५॥ 
भावार्थ :-जैसे ० । विद्वानों की सेवा करने और धर्म में प्रवर्त्तमान होने 
[वाले तथा] अधर्म से संसार में बहुत शुभ गुण उत्पन्न होते हैं॥ १५॥ 


पुना राजशिष्यविषयमाह॥ 
फ्रि)राजशिष्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अंग्रामश्रपेशसमग्ने रातिमुपसृजन्ति सूरय:। 


शिाका [टाकाबा "४८०१८ शा550 (6 ए 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाकाव५५३.॥. (7 0407.) 


१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-(ये) धार्मिका विद्यार्थि:: (स्तोतृभ्य:) सकलविद्याध्यापकेभ्यो दिख १2 
(गोअग्राम्‌) गाव इन्द्रियाण्यग्रसराणि यस्यां ताम्‌ (अश्वपेशसम्‌) शीघ्रगन्तृ पेशो रूपमिव हब यस्यां() 
ताम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (रातिम) विद्यादानक्रियाम्‌ (उपसृजन्ति) ददते (सूरय:) 5) 
मनुष्या: (अस्मान्‌) (च) (तान्‌) (प्र) (हि) खलु (नेषि) नयसि (वस्यः) अत्युत्तऋं 
(आ) (बृहत्‌) महत्‌ (वदेम) (विदथे) विद्यासंग्रामे (सुवीरा:) उत्तमै: ए 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं ये सूरय: स्तोतृभ्यो गोअग्रामश्रपेशसं रातिमुपस्‌ ्रन्लि तह व-तोश्चास्मांईच' वस्य 


आप्रणेषि हि सुवीरा बयं विदथे बृहद्गवदेम॥ १६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे बा ! यथा हट तक विद्यादानं 


दत्वा5स्मानन्याँश्च विदुष: कुर्वन्ति तथा5स्माभिरपि ते सदा /॥३&।| 


अन्राग्निदृष्टान्तेन विद्वद्धि्यार्थिकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य 05 वेदितव्यम्‌॥ 
इति द्वितीयमण्डले प्रथमं सूक्‍तमेकोनविशो :॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान! आप (ये) जिले (्‌ विद्या ज्ञान चाहते हुए जन 
(स्तोतृभ्य:) समस्त विद्या के अध्यापक दिद्वानों कल [) जिसमें इन्द्रिय अग्रगन्ता हों 
(अश्वपेशसम्‌) उस शीभघ्रगामी प्राणी के 0 पा (रातिम्‌) विद्यादान क्रिया को (उप, 
सृजन्ति) देते हैं (तानू, च) उनको और ( ब्स्न्‌ ) हम लोगों को भी (वस्यः) अत्युत्तम 
निवासस्थान (आ, प्र, नेषि, हि) अच्छे 'तमता से प्राप्त करते हो इसी से (सुवीरा:) 
उत्तम शूरतादि गुणों से कल ) विवाद संग्राम में (बृहत) बहुत (वदेम) 
कहें॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 


गर है। हे मनुष्यो! जैसे विद्वान्‌ सर्वोत्तम विद्यादान देके 
भी चाहिये कि उनको सदा प्रसन्न करें॥ १६॥ 


हमको तथा औरों को अर 
इस सूकत में से विद्वान्‌ और विद्यार्थियों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्‍्त 
के अर्थ की रे र्थ के साथ सड़ति समझनी चाहिये॥ 


में प्रथम सूकत और उन्नीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका [टाकागा "४८०८ 'शा550णा (]7ए 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाकाव4५५३.॥. (48 0 407.) 


यज्ञेनेति त्रयोदशर्च्चस्य द्वितीयस्यथ सूक्‍तस्य गृत्समद ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, २, ७, १२ विराट्‌ 


का 


० पे 
जगती। ४ जगती। ५, ६, ९, १३ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ३, ८, १०, १ भे, (2 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ ' 
एनराजिविषयतों विद्वदूयणानाह॥ 
अब द्वितीय सूक्त का आरम्भ है। उसमें फिर अग्नि के दृष्टन्त से “हे 


कहते हैं॥ 
यज्ञेन वर्धत जातवेदसमर्ग्नि यजध्व॑ हविषा तनां गिरा। 


सपिधानं [| & स्वरर्णरं न + होतारं | वृजनेष मे 
स॒मिधान सुप्रयसं स्वर्णरं झुक्षं होतारं वृजनेषु धूर्षदम्‌॥ ९। 
यज्ञेनै वर्द्धत जात5वेंदसम्‌। अग्निम्‌। यजध्वम्‌। हविषां। तनाँ।जगिरा। समू5ड्धानम्‌। सुउप्रयस॑म। 


स्व:5नरम्‌। झुक्षम्‌। होतारम्‌। वृजनेषु। धू:5सर्दम॥ १॥ 
पदार्थ :-(यज्ञेन) सड़तिकरणेन (वर्द्धत) ( 
सड्गच्छध्वम्‌ (हविषा) दानेन (तना) विस्तृतया ( 
(सुप्रयसम) सुष्ठु कमनीयम्‌ (स्वर्णरम) 
आदातारम्‌ (वृजनेषु) व्रजन्ति जना येषु मार्गेषु 
अन्वय:-हे विद्वांसो जना! यूयं तना 
जातवेदसमर्ग्नि हविषा यजध्वमनेन यज्ञेन 


वेद्स अल के [ (अम्निम) (यजध्वम्‌) 
हब (समिधानम्‌) सम्यक्‌ प्रदीप्तम्‌ 
हक (छुक्षम) प्रकाशमानम्‌ (होतारम) 
छा क, कीनां धुरं गमयितारम्‌॥ १॥ 

० 


भावार्थ:-ये मनुष्या गनन्ं  यानादिषु कार्येषु संप्रयुञ्जीरंस्त ऐश्वर्य 
लभेरन्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे तू (तना (गिरा) वाणी से (वृजनेषु) जिन मार्गों में जन 
जाते हैं, उनमें (धूर्षदम) की धुरियों को ले जाने तथा (होतारम्‌) पदार्थों को ग्रहण 
करनेवाले (समिधानम) दीप्तियुक्त (सुप्रयसम्‌) सुन्दर मनोहर (द्ुक्षम) प्रकाशमान 


(स्वर्णरम्‌) सुख कौ प्राप्ति/क़रानेहारे (जातवेदसम्‌) उत्तम होता है धन जिससे उस (अमनिम) 
परे दोघे से (यजध्वम्‌) प्राप्त हेओ और उस (यज्ञेन) यज्ञ से (वर्द्धत) बढ़ो॥ १॥ 


भाव॑र्थ:-जो* घनुष्य शिल्पक्रिया से बिजुली आदि के रूप को यान-विमान आदि के कार्य्य में 
हर प्रक्रार शुक्त करें, वे ऐश्वर्य को प्राप्त हों॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका [टाकागा "४८०१८ 'शा550णा (8 0० 407.) 


एफजा.वाज्रधा।का9५५७.॥... (9 0 407.) 


१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


अभि त्वा नरक्तीरुषसों ववाशिरे5ग्नें व॒त्सं न स्वसरिषु धेनव:। 
दिवड़वेद॑रतिर्मानुषा युगा क्षपों भासि पुरुवार संयर्त:॥ २॥ (2 
अभि। त्वा। नक्ती:। उषस॑:। व॒वाशिरे। अग्नें। व॒त्सम्‌। न। स्वसरेषु। धेनव। ने 


माजुषा। युगा। आ। क्षप॑:। भासि। पुरुषवार। समूउयत॑:॥ २॥ 

पदार्थ :-(अभि) अभित: (त्वा) त्वाम्‌ (नक्तीः) रात्री: आर अ5 ५ । ( 
शब्दायन्ते (अग्ने) अग्निरिव प्रदीप्त विद्वन्‌ (वत्सम्‌) (न) इव (स्वसरेषु धेनव: 
(दिवइव) सूर्यप्रकाशादिव (इत) एवं (अरतिः) प्रापक: / उपज प्रामिमानि (युगा) 
युगानि वर्षाणि (क्षय:)' निवासहेतव: (भासि) (पुरुवार) (संयत:) सम्यडः 
नियमित: ॥ २॥ रे 


अन्वय:-हे अग्ने! स्वसरेषु वत्सं धेनवो न "लहर ववाशिरे। हे पुरुवार! त्वं 
दिवइवेदरतिर्मानुषा युगा क्षयश्च संयत आ भासि॥ २ ब्लर फपत | 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा गाव: त्सान्‌ तथा कालविभागा विद्वांसं 
परिश्रमिणं प्राप्नुवन्ति। यतस्तस्य सर्वाणि कार्याणि निर्मभतकोल्े कप । अलसानां कार्याणि कदाचिदपि 
यथासमयं न भवन्ति। परिश्रमिणो विद्वांसो सर्वननेपि जर्प्यकालमाश्रित्य यथेष्टसमयं कार्य्य कुर्वन्ति। 


तथा मानुषसम्बन्धि पूर्णायुर्लभन्ते न तु परिः ये पाप्नुवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के 20७॥ विद्वानू जन! (स्वसरेषु) गोष्टों में (वत्सम्‌) 
बछड़े को (धेनव:) गौयें (न) जेम्रे 28% पक वैसे (नक्तीः) रात्रि और (उषस:) दिन (त्वा) 
आपको (अभि, ववाशिरे) हर गत यमान करते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक काम के नियत समय 
में आप अपने शब्दादि व्यवह। होते हो। हे (पुरुवार) बहुतों को स्वीकार करने योग्य! 
आप (दिवइ्व) सूर्यप्रव [नर के | अपने प्रकाश से (इत्‌) ही (अरतिः) सर्व व्यवहारों की प्राप्ति 
करानेवाले (मानुषा) मनुष्यसस्थ्थी (युगा) युग वर्षो को और (क्षयः) निवास हेतु रात्रि समयों को 
(संयतः) संयम क्यि'हुए (ओ, भासि) अच्छे प्रकार प्रकाशमान होते हैं॥ २॥ 
न्त्रु में उपमालड्रार है। जैसे गौएँ अपने बछड़ों को प्राप्त होतीं, वैसे काल- 


पी विद्धोने; जन को प्राप्त होते हैं। जिस कारण उसके सब कार्य नियमयुक्त काल से सिद्ध 


हि . क्षेत्ञ 'क्षपो' इति पाठ: संहितायां दृश्यते॥ सं. 


शिाका [टाकागा "४८०१८ शा550णा (9 0 407.) 


एफ्ज़.वाज्रधाभा9५५७.॥. (200 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-२। अनुवाक- १ | सूक्त-२ हक 


होते हैं। आलसी जनों के काम कभी भी नियत समय पर नहीं होते। परिश्रमी विद्वान्‌ जन रात्रि के पवन 
को भी अपने कार्य का समय मानकर जैसा चाहते, वेसे समय पर कार्य किया करते हें : ९ 
सम्बन्धी पूर्णायु को प्राप्त होते हैं, किन्तु परिश्रम से आयु की हानि को नहीं प्राप्त होते “् ।२। ५ 2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त॑ देवा बुध्ते रजंसः सुदंससं दिवस्पृथिव्योररति न्येरिरे। 

स्थमिव वेद्य॑ शुक्रशोंचिषम॒म्नि मित्र न क्षितिषु प्रशंस्य॑म्‌॥ 

तम्‌। देवा:। बुध्ने। रजंस:। सु5दंसंसम्‌। दिव: पृथिव्यो:। हे रैक्शि। फेर रथमू5इव। वेद्य॑म्‌। 


शुक्रःशोंचिषम्‌। अम्निम्‌। मित्रम्‌। न। क्षितिषुं। प्र5शंस्य॑म्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(तम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (देवा:) विद्वांस: (बुध्ने (रजस:) लोकस्य मध्ये 
ण थव्यो४) सूर्यभूम्योर्मध्ये (अरतिम्‌) 


(सुदंससम्‌) शोभनानि दंसांसि कर्माणि यस्मात्तम्‌ ( 
प्राप्त्म्‌ (नि) नितराम्‌ (एरिरे) कम्पयन्ति न्ति ((स्रेमिव ) (वेह्यम) वेदितुं योग्यम्‌ 
(शुक्रशोचिषम्‌) शुक्रमाशुकरं शोचिस्तेजो य (तेम- (६ पं (अग्निम) विद्युदादिस्वरूपम्‌ (मित्रम) 
सखायम्‌ (न) इव (क्षितिषु) पृथिवीषु (प्रशं । सित्रुम 
अन्वय:-ये देवा बुध्ने रजसो दिवस्सृ शह्य व्योर्मेश्यु८रतिं सुदंससं शुक्रशोचिषं वेद्य॑ं तमग्नि क्षितिषु 
प्रशंस्यं मित्रन्न रथमिव न्येरिरे ते महत्सुखं, व ९ ६ लेपिश 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । मे 26 मय! 
रथवत्कार्येषु चालयेयुस्तहिं स ग ठत्‌ कार्याणि साधयेत्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-जो (देवा:) “बि क्त्‌/ ग अन्तरिक्ष में वा (रजसः) लोक के बीच में वा 
(दिवस्पृथिव्यो:) सूर्य पृ यह हजीच (अरतिम) प्राप्त (सुदंससम्‌) जिससे सुन्दर काम बनते हें 
(शुक्रशोचिषम्‌) और २ । तेज जिसमें विद्यमान (वेद्यम) जानने योग्य (तम) उस 
(अमििम्‌) 2 क्षितिंषु) पृथिवियों में (प्रशंस्थम) प्रशंसनीय (मित्रम) मित्र के (न) समान 
वा (स्थमिव) (न्येरिरे) निरन्तर कँपाते चलाते हैं, वे अत्यन्त सुख को क्‍यों न प्राप्त 
कि ॥ ३॥ 


द्र्ब्‌ः 


:-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! यदि अन्तरिक्ष में स्थित पदार्थों में वर्त्तमान 
रथ के समान कार्यों में चलावे तो वह मित्र के समान कार्यों को सिद्ध करे॥ ३॥ 


शिाकरा [टाकागा "४८१८ 'शथा5हणा (20० 407.) 


एफ्ज.आाज्रक्ाधा9५५३.॥. (2] 0407.) 


२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ हल 
तमुक्षमाणं रज॑सि स्व आ दर्मे चन्द्रमिव सुरुचें ह्वार आ द॑धु:। धष 
पृष्न्या: पतरं चितयन्तमक्षभिं: पाथो न पायुं जन॑सी उभे अनु॥४॥ 
तम्‌। उक्षमांणम्‌। रज॑सि। स्वे। आ। दर्में। चन्द्रम्‌इईंव। सु5रुचम्‌। ह्वारे। शा बंध (ने । पृष्ठन्यां:पतरम। 
चितय॑न्तम्‌। अक्ष5भिं:। पाथ:। न। पायुम्‌। जन॑सी इतिं। उभे इति। अनु॥४॥ गज 
पदार्थ :-(तम्‌) (उक्षमाणम्‌) सिद्धन्तम्‌ (रजसि) ऐश्वर्य्य ( है गेल रीग्रे (आ) समनन्‍्तात्‌ 
(दमे) गृहे (चन्द्रमिव) हिरण्यमिव। चन्द्रमिति हिरण्यनामसु ०१.२)। (सुरुचम्‌) 
सुष्ठु प्रकाशमानम्‌ (हारे) हरन्ति कुटिलां गति गच्छन्ति पदार्था ग्रस्मिंस्तेस्मिन्‌ (आ) (दधु:) दधति 
(पृएन्या:) अन्तरिक्षस्य मध्ये (पतरम्‌) पतन्तम्‌ (चितयन्तम्‌ (अक्षय इन्द्रिये: (पाथ:) उदकम्‌ 


कक 


(न) इव (पायुम) यः पिबति तम्‌ (जनसी) जनयित्रयो नि के 73भे) (अनु)॥४॥ 

अन्वय:-ये विद्वांसो जनसी उभे पाथ: पायुन्न क्षमाणं स्वे दमे चन्द्रमिव सुरुचं 
पृश्न्या ह्वारे पतरं चितयन्तं 20002 प ॥४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथोदक॑ तथा कार्येषु संप्रयोजितो5ग्निरै श्र्येण सह 


जनान्‌ योजयति॥ ४॥ 
पदार्थ :-जो विद्वान्‌ जन (नह कि को उत्पन्न करनेवाली द्यावापृथिवी अर्थात्‌ 
सूर्य पृथिवी के सम्बन्ध से मानुषी ,सृष्ि कै पदार्थ उत्पन्न होते हैं (उभे) दोनों वा (पाथ:) 


जल (पायुम्‌) उसके पीनेवाले ;रल । 


(तम) उस अग्नि की (अक्षश्नि:) इन्द्रियों के साथ (अन्वादधु:) अनुकूलता से स्थापन करते हैं, वे 
एस ॥| 
ःन्इस भन्त्र में उपमालड्रार है। जैसे जल प्यासे को तृप्त करता है, वैसे कार्यों में 
2 पैहुआ अग्नि ऐश्वर्य के साथ जनों को युक्त करता है॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका [टकागा "४८०१८ 'शा55णा (2] एा 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाकाव4५५३.॥. (220०0 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-२। अनुवाक-१ | सूकत-२ 0२ जे 


स होता विश्वं परि भृत्वध्व॒रं तमु हव्यैर्मनंष ऋज्ञते गिरा। न 
हिरिशिप्नो वंधसानासु जर्भुरद्‌ चोर्न स्त्भिश्चितयद्रोदसी अनु॥५॥२०॥ अक्षय 
टिक :। 


स;। होता। विश्वम्‌। परि। भूतु। अध्वरम्‌। तम्‌॥ ऊम्‌ इतिं। ह॒व्यै:। मनुंष:। ऋज्ञते। 


वृधसानासु। जर्भुरत्‌। द्यौ:। न। स्तृःभि:। चितय॒त्‌। रोदसी इति। अनु॥ ५॥ 


पदार्थ :-(स:ः) (होता) आदाता (विश्वम्‌) सर्वम्‌ (परि) करण | 
शिल्पसाध्यं व्यवहारम्‌ (तम) (3) वितर्के (हव्यैः) होतुं ग्रहीतुं योग्ये: पदार्थः हर पल :) मनुष्या: 
(ऋज्जते) प्रसाधयन्ति (गिरा) वाण्या (हिरिशिप्र:) हरणशीलहनु: ( र्द्वमानासु प्रजासु 
(जर्भुरत्‌) भृशं धरेत्‌ (द्यौः) सूर्य: (न) इव (स्तृभिः) नक्षत्रे हक) ) द्यावापृथिव्यो 


(अनु)॥५॥ 
अन्वय:-यो हिरिशिप्रो होता तं विश्वमध्वरं परि ५ रपज 


हर मनुष ऋज्ञते योउग्नि- 
वृधसानासु रोदसी अनु द्यौ: स्तृभिर्न चितयज्जर्भुरत्‌ सः सर्वे कार्य जज प्रफ्रिथोक्तव्य: ॥ ५॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सूर्यो नक्षत्राप्रि-प्र थायमग्नि: सर्व विश्व विभावयति। 
ये पठनश्रवणाभ्यामग्निविद्यां गृह्वन्ति ते सुभूषिता हक 0५५2 ॥५ 


पदार्थ :-जो (हिरिशिप्र:) ऐसा है _ि रुख पदार्थ को हरने और (होता) 
ग्रहण करनेवाले हैं (तम्‌) उस (विश्वम) 35 [) न नष्ट करने योग्य शिल्पसाध्य व्यवहार 
को (परि, भूतु) विचारे और उसको के साथ (हव्यैः) ग्रहण करने योग्य पदार्थों 
और (गिरा) वाणी से (मनुष:) मे ) प्रसिद्ध करते हैं। जो अग्नि (वृधसानासु) बढ़ी हुई 
प्रजाओं में (रोदसी) च्यावापृथिद्द क तक कूल (चद्यौ:) सूर्य (स्तृभिः) नक्षत्र अर्थात्‌ तारागणों 
के साथ (न) जैसे वेसे पद्राथी के [) चेतन करे वा (जर्भुरत्‌) निरन्तर पदार्थों को धारण 
करे (सः) वह सबको है | (के जं प्रकार युक्त कराने योग्य है॥५॥ 

फ मन्त्र में ड्पमालड्डार है। जैसे सूर्य नक्षत्रों को प्रकाशित करता है, वैसे यह अग्नि 
समस्त विश्व को करता है। जो पढ़ने और सुनने से अग्निविद्या का ग्रहण करते हैं, वे सुभूषित 
होते हैं॥५॥ 

पुनर्विद्वद्विषयमाह।॥ 
फिर विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कक स्वस्तयें संददस्वान्‌ रयिम॒स्मासु दीदिहि। 


शिकार [टाकागा ०४८१८ शा55णा (22 0ए 407.) 


एफ्ज.वाज्रधा।भा94५५३७.॥. (23 0ए 407.) 


२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


आ न॑: कृणुष्व सुविताय रोद॑सी अग्नें ह॒व्या मनुषो देव वीतयें॥ ६॥ 

स:। नः। रेवत्‌। समू5इथधान:। स्वस्तयें। समू5द॒दस्वान्‌। रयिम। अस्मासुं। दीदिहि। आ। 0 
सुविताय। रोदसी इति। अग्नें। ह॒व्या मनुष:। देव। वीतयें॥ ६॥ धेषे: 

पदार्थ :-(सः) (नः) अस्माकम्‌ (रेवत) बहुधनयुक्‍तं व्यवहारम्‌ ( लि 


प्रकाशमान: (स्वस्तये) सुखाय (संददस्वान्‌) सम्यग्दाता (रयिम) रद जाने (अस्मासु) ) 
प्रकाशय (आ) (नः) अस्मान्‌ (कृणुष्व) कुरु (सुविताय) ऐश्वर्याय ( ) 
विद्दन्‌ (हव्या) होतुमादातुर्म्णि (मनुष:) मनुष्यान्‌ (देव) व्य के हे व्रचक्षण (वीतये) 
प्राप्तये॥ ६॥ 


अन्वय:-हे देवाउग्ने विद्वन! यथा स समिधान: गज रेवद्धाति तथा 
त्वमस्मासु रयिमा दीदिहि नः सुविताय कृणुष्व च यथा वा : प्रापयन्त्यौ वीतये स्यातां 


तथा त्वं भव॥६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा हलवा जायते तथा 


सम्यक्‌ प्रकाशमान (संददस्वान्‌) अच्छे 
सुख के लिये (रेवत्‌) बहुत धनयुक्त अर हार की धारण करता है, वैसे आप (अस्मासु) हम 
लोगों में (रयिम्‌) धन को शा ज्श कीजिये और (नः) हम लोगों को (सुविताय) 
ऐश्वर्य के लिए (कृणुष्व) संनद्ध जेसे (रोदसी) द्यावापृथिवी (हव्या) ग्रहण करने योग्य 
पदार्थ (मनुष:) मनुष्यों को प्राप्त कराती हज (वीतये) सुख प्राप्ति के लिये होती हैं, वैसे आप 


हूजिये॥ ६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र कट तप गर है। जेसे संसिद्ध किया हुआ अग्नि धन प्राप्ति का 


निमित्त होता जे वेसेअच्छे प्रकार प्राप्त हुए विद्वान्‌ जन मनुष्यों को विद्या प्राप्ति के हेतु होते हैं॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कितनी अग्ने बृहतो दा: संहस्त्िणों दुरो न वाज श्र॒त्या अपा वृधि। 


ब्रह्मणा कृधि स्वर्श्ण शुक्रमुषसो वि दिद्युत:॥ ७॥ 


शिकार [टाकाबा "४८१८ शा550णा (23 एा 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाभधा9५५३.॥.. (240 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूकत-२_ (3) २३ 


दा:। नः। अगे। बृहतः। दा:। सहस्रिण:। दुर:। ना वाज॑म्‌। श्रुत्यैं। अपै। वृधि। प्राची शक 
द्यावापधिवी इति। ब्रह्मंणा। कृधि। स्व॑:। न। शुक्रम्‌। उषस॑:। वि। दिल्युत:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(दा:) देहि (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्ने) अग्निरिव वर्त्तमान पके 
(दा:) ददाति (सहस्निण:) असंख्यातसुखाड्युक्तान्‌ (दुरः) द्वाराणि (न) इव॒ 
(श्र॒त्य) श्रवणेन। अत्र सुब्‌ व्यत्ययेन तृतीयार्थे चतुर्थी। (अप) अत्र कप 
वृणु (प्राची) प्राग्वर्तमाने (द्यावापथिवी) (ब्रह्मणा) धनेन सह (कृधि) इव 


(शुक्रम) आशुकरम्‌ (उषस:) दिवसान्‌ (वि) (दिद्युतः) ०" अर थ | 
अन्वय:-हे अग्ने! त्व॑ं नो बृहत: पदार्थान्‌ दा: वाजन्दुरो न अपा वृधि च प्राची 


द्ावापृथिवी ब्रह्मणा कृधि उषस: शुक्र स्वर्ण वि री कृधि॥ ७। 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हक 3 द्वारवद्धिद्यामार्ग यथासमयं 
कार्य्यदिवसान्‌ संयुजन्ति ते सूर्यपृथिवीवदन्नादियोगेन सुखिनो, 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान (नः) हम लोगों के लिये 


(बृहतः) बहुत भोग करने के पदार्थों को 7355 :) [) ज्ञान (दुरः) द्वारों के (॥) समान 
(श्र॒त्य) श्रवण से (सहस्रिण:) असंख्यात “युक्त पदार्थों को (दा:) दीजिये और 
(अपा, वृधि) उनको प्रकट 5 दा शा जो पहिले से वर्त्तमान (द्यावाप्रथिवी) 
द्यावापृथिवी को (ब्रह्मणा) धन से “ए९ + वााक (उषस:) दिनों को (शुक्रम) शीघ्रकारी 
(स्व:) सुख के (न) समान (वि, हब प्रकाशित कीजिये॥ ७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में आर-च डरगर हैं। जो अग्नि के तुल्य असंख्य सुख, 


द्वारों के समान विद्यामार्ग और (व द हो से दिवसों को संयुक्त करते हैं, वे सूर्य और पृथिवी के 


समान अन्नादि के संयोग 'हैं।।७।। 
विद्वद्विषयान्तर्गतराजवर्णनमाह॥ 


रा | केजविषय के अन्तर्गत राजविषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
फ्सी राम्या अनु स्वर्ण दीदेदरुषेण भानुना। 


सन : स्वध्व॒रो राजां विशामतिथिश्चारुरायवें॥ ८॥ 


शिवा [टवकागा "४८०१८ शा55णा (24 एा 407.) 


एफ्ज़.वाज्रधा।का9५५४.॥... (250 407.) 


र्‌ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 जे 


पदार्थ :-(स:) (इधान:) प्रकाशमान: (उषस:) (राम्या:) रात्री: (अनु) (स्व:) सुखम्‌ ७५ 
इब (दीदेत्‌) प्रकाशयति (अरुषेण) सुरूपेण (भानुना) प्रकाशेन (होत्राभिः:) करण हि 


(अग्नि) पावक: (मनुषः) मनुष्यान्‌ (स्वध्वर:) हिंसितुमनर्ह: (राजा) गे ४ 
प्रजानाम्‌ (अतिथि:) पूजनीयो5विद्यमानतिथि: (चारु:) सुन्दर: (आयवे) गमनाय।|८॥ 
अन्वय:-यथा इधान: सोअग्निररुषेण भानुना होत्राभिरुषसो राम्या हक स्व तथा 


चारुरतिथि: स्वध्वरों राजा55यवे विशां मध्ये वर्त्तते॥ ८॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा5होरात्रविभागकृत्‌ कप स्वतेजसा सर्वमनुभाति 
तथा राजा सत्याअनृतकारिण: विभागेन प्रजा: पालयेत्‌॥ ८॥ ()) 
पदार्थ :-जैसे (इधान:) प्रकाशमान (सः) वह (अम्नि:) ) उत्तम रूपयुक्त 


(भानुना) प्रकाश से (होत्राभि:) ग्रहण की हुईं क्रियाओं से ल्ञिेदिन (राम्या:) रात्रियों में 


(मनुष:) मनुष्यों को (स्वः) सुख के (न) समान (अनु हा ब्रुकूलता से प्रकाशित कराता, 
वैसे (चारु:) सुन्दर (अतिथि:) सत्कार करने के य सिने की अविद्यमान तिथि वह 


(स्वध्वर:) न विनाशने योग्य (राजा) के नई न आयवे) राजकार्य्य में चलने अर्थात्‌ 
प्रवृत्त होने के लिये (विशाम्‌) प्रजाजनों के ब ९३ <)) । 


ड्रार हैं। जैसे अहोरात्रों का काटनेवाला सूर्य 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचर्द प्तीपप पप्म 


अपने तेज से सबके अनुकूल प्रकाशित सत्य और झूठ कार्य्य करनेवालों के विभाग से 
प्रजाजनों की पालना करे॥ ८॥ 
विषयमाह।॥ 
कर अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
धीष्पीपाय बृहह्िवेषु मानुषा। 


तप शव) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (अपृतेषु) 
र्हि 2 षु जीवेषु (पूर्व्य) पूर्वेविद्ठद्धि: कृतो विद्वान्‌ तत्सम्बुद्धी (धी:) प्रज्ञा: कर्माणि वा 
ये (बृहद्विवेषु) बृहती द्यो: प्रकाशो येषु तेषु (मानुषा) मनुष्यसम्बन्धीनि सुखानि 


शि्ाकरा [टकागा "४८०८ शा550णा (25 एा 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाकाव५५३.॥.. (260 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूकत-२ (0) २५ 


(ढुहाना) प्रपूरयन्ती (धेनु:) वागेव (वृजनेषु) बलयुक्तेषु (कारवे) कर्त्रे (त्मना) आत्मना सा 
अपरिमितसझ्डयम्‌ (पुरुरूपम्‌) बहूनि रूपाणि यस्य तम्‌ (इषणि) एषणायाम्‌॥ ९ रचा | (2 
अन्वय:-हे पूर्व्या5 ग्ने ! त्वं त्मना या बृहद्दिवेषु वृजनेष्वमृतेषु मानुषेषणि शतिनं पु परे 
धेनुरस्ति तान्‌ प्रापयन्नेव नो5स्मभ्यं कारवे च धी: पीपाय॥९॥ 
भावार्थ :-जिज्ञासुभिराप्तप्राप्तां. प्रज्ञा लब्ध्वा 0७ 
धर्मार्थकाममोक्षरूपाणि फलानि प्राप्तव्यानि॥ ९॥ 


पदार्थ :-हे (पूर्व्य) पूर्वज विद्वानों ने विद्या पढ़ाकर किये तह आप (त्मना) 


अपने से जो (बृहद्दिवेषु) बहुत प्रकाश जिनमें विद्यमान न (वृजनेष्ठ) (अपृतेषु) विनाश 

और उत्पत्तिरहित जीवों में (मानुषा) मनुष्यसम्बन्धी सुख ) इच्छा के निमित्त 

(शतिनम्‌) अपरिमित असंख्य (पुरुरूपम) जिसमें बहुत व्यवहार को (दुहाना) 
नर 


दोहती पूरा करती हुई (थेनु:) वाणी ही है, उन सबकी (एवं) ही (नः) हम लोगों 
के लिये और (कारवे) करने के लिये (धी:) बुद्धि और पीपाय) वृद्धि कीजिये॥९॥ 


भावार्थ :-विज्ञान चाहनेवाले जनों को श्ट्ज म॒ हत्माजस पाई हुई बुद्धि को प्राप्त होकर बहुत 
प्रकार के पदार्थविज्ञान से मनुष्य जन्म के धाई/ ओर्थ,काम और मोक्षरूपी फलों को प्राप्त होना 


चाहिये॥ ९॥ कक 
फिर उर्स ही मन्त्र में कहा है ॥ 


वयमग्ने अर्वता वा सा, वा चितयेमा जनाँ अति। 


अस्माक॑ द्युम्ममधि पंञ्ञ कृष्ठिपृच्या/ स्व १र्ण शुशुच्चीत दुष्टरम्‌॥ १०॥ 

पु$वीर्यम्‌। ब्रह्मणा। वा। चितयेम। जनान्‌। अति। आस्मार्कम्‌। द्युम्मम्‌। 
अधि। पज्ञा कृष्टिष। उच्चा। स्व: न/शुशुचीत। दुस्तरंम्‌॥ १०॥ 
० (करने) पावकवद्ठर्तमान विद्दन्‌ (अर्वता) अश्वादियुक्तेन सैन्येन (वा) 
प्‌ (ब्रह्मणा) धनेन (वा) (चितयेम) ज्ञापयेम। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। 
पय ) अत्यन्तम्‌ (अस्माकम्‌) (धुम्ममू) यश: (अधि) उपरि (पञ्ञ) (कृष्टिषु) 
) उच्चानि उत्कृष्टानि (स्वः) आदित्य: (न) इव (शुशुचीत) शुन्धत (दुष्टरम) 
घितुं योग्यम्‌॥ १०॥ 


शिथाकरा [टाकागा ०४८१८ शा550णा (260 407.) 


एज्ज.ाज्रक्ाकाव५५३.॥. (27 07407.) 


२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 
च्न्तिप 


अन्वय:-हे अग्ने! यथा त्वमर्वता ब्रह्मणा वा दुष्टरं सुवीर्यमन्यान्‌ जनान्‌ ज्ञापयेस्तथा वय 
चितयेम। हे मनुष्या ! यथा5स्माकं विदुषो वा स्वर्ण बुम्न॑ कृष्टिषु प्रकाशयेत्तथेतद्यूयं शुशुचीत युश्र कप 
पशञ्ोच्चाउधिवर्त्तन्ते तथा युष्माकमपि सन्‍्तु॥ १०॥ धर 


भावार्थ :-विद्व त्सज्लिभिर्जिज्ञासुभिराप्तेभ्यो यादृशं विज्ञानं प्राप्येत सह देय॑म्‌ । 
यथाअस्माकं ब्रह्मचर्यविद्याबलशीलपुरुषार्था वर्द्धन्ते, तथा सर्वेषां वर्द्धेरन्निति ु 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान दिद्वान्‌! आप ( सेना 


उत्तम पराक्रम और (जनान) जनों को जतलाते हो, हक ( (अति, चितयेम) 
अत्यन्त चिन्ता से स्मरण कराते हैं। हे मनुष्यो! जैसे ( ू 8 ली के (वा) अथवा 
विद्वानों के (स्वः) सुख के (न:) समान (च्युम्मम) यश को | में विद्वान्‌ प्रकाशित 
करे, वैसे इसको तुम लोग (शुशुचीत) शुद्ध करो। जैसे हम (उच्चा) उत्तम (अधि) 
अधिकार ऊपर वर्त्तमान हैं, वैसे तुम्हारे भी हों॥१०॥ 
भावार्थ :-दिद्वानों के सड्भी ज्ञान चाहनेवाले धो क कि आप्त शिष्ट जनों से जैसा 
विज्ञान प्राप्त हो, वेसा ही औरों को देवें। जेसे 0 हाचर्य, विद्या, बल, शील, पुरुषार्थ बढ़ते 
हैं, वैसे सबके बढ़ें, ऐसी हम लोग इच्छा करें।॥ ४ गा 
42 


समूह (वा) अथवा (ब्रह्मणा) धन से (दुष्टरम) दुःख के साथ उल्लंप्रन-क्रने (सुवीर्यम) 


्छ हज 2 [-. 
हर +. 


मन्त्र में कहा है॥ 
हुक करेचनण डुषयन्त सूरय:। 
दीदिवांसं स्वे दमें॥ ११॥ 


यस्मिन | | 
णंस्यः। [॥ सु5जाता:। डृषयन्त। सूरय:। यम्‌॥। अग्ने। यज्ञम्‌। 


सः। नः। बोधि। हे 
उप5यन्ति। वाजिन॑:। नित्यें। 
पके :-(स (नः)अस्मान्‌ (बोधि) (सहस्य) सहसि बले साधो (प्रशंस्य:) प्रशंसितुमर्: 


है स्वे। दमें॥ ११॥ 


(यस्मिन्‌) विद्ठ (सुजाता:) सुष्ठु पुरुषार्थन प्रसिद्धा: (इषयन्त) प्राप्नुयु: (सूरयः) विद्वांस: 
(यम्‌) ( वर्तमान (यज्ञम) विद्याप्राप्तिव्यवहारम्‌ (उपयन्ति) प्राप्नुवन्ति (वाजिन:) 
शय : (नित्ये) (तोके) अल्पे (दीदिवांसम्‌) प्रकाशयन्तम्‌ (स्वे) स्वकीये (दमे) 
गृहे ॥९ १। 


शिया [टकागा "४८त८ शा55णा (27 एण 407.) 


एफज.ाज्रक्ाका३५५३.॥. (28 0 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-२। अनुवाक-१ | सूकत-२_() २७ 


अन्वयः:-हे सहस्या5ग्ने वाजिनो! नित्ये तोके स्वे दमे च दीदिवांसं यं यज्ञमुपयन्ति हि 
सुजाता: सूरय आनन्दमिषयन्त स प्रशंस्यो यज्ञ: नो5स्मान्‌ त्वं बोधि॥ ११॥ कि 

भावार्थ:-ये दिद्वन्मार्गंण सुशीलतया च नित्यानां पदार्थानां विज्ञानं हे फोर 
प्रापयेयु:॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (सहस्य) बल के विषय में उत्तम (अग्ने) $ व्वसा ओर के ू 
(वाजिन:) उत्तम विज्ञानवान्‌ पुरुष! (नित्ये) नित्य (तोके) छोटे [ओर (स्वे) अपने 
(दमे) घर में (दीदिवांसम) प्रकाशित करते हुए (यम) जिस (यज्ञम्‌' (सिशलि के व्यवहार को 
(उपयन्ति) प्राप्त होते हैं (यस्मिन्‌) जिसमें (सुजाता:) “हे पु स (सूरय:) विद्वान्‌ 
जन आनन्द को (इषयन्त) प्राप्त होवें (सः) वह (प्रशंस्य:) योग्य यज्ञ (न:) हम 
लोगों को आप (बोधि) बतलाइये॥ ११॥ 


भावार्थ:-जो विद्वानों के मार्ग से और सुशीलता से 
प्राप्त करावें॥ ११॥ (2 


उभयांसो जातवेद: स्याम ते 
वस्वों राय: पुरुश्चन्द्रस्य १ [ह: जिवित: स्वप॒त्यस्य शग्धि न:॥ १२॥ 
उभयांस:। जात5वेद:। सवा ते खत । सूरय:। च। शर्मणि। वस्व॑:। राय:। पुरुचन्धस्य 
भूय॑स:। प्रजाउव॑त:। अिलको 5 सरल 
/) जातविज्ञान (स्थाम) (ते) तव (स्तोतार:) (अग्ने) 

कि के : (शर्मणि) गृहे (वस्वः) वासहेतो: (राय:) धनस्य 

क्तस्य (भूयसः) (प्रजावतः) उत्तमप्रजायुक्तस्य (स्वपत्यस्य) 
नल दातुं शक्‍नुहि। अत्र वाच्छन्दसीति विकरणलुक्‌। (नः) 


पदार्थ :-(उभयास :) £ 


5ग्ने। यतस्त्वं नो3स्मार्क॑ स्वपत्यस्य प्रजावतों भूयसो वस्व: पुरुश्चन्द्रस्य 
रा तस्मात्ते तव शर्मणि स्तोतार: सूरयश्चोभयासो वयमुन्नता: स्याम॥ १२॥ 

:-ये धर्मेण धनादीन्‌ पदार्थान्‌ सँश्चिन्वन्ति तेषामतुलं धनमुत्तमा: प्रजा: सुशीलान्यपत्यानि 
कि ये पाण्डित्यं प्रगल्भतां च प्राप्याउ ध्यापका उपदेशकाश्च जायन्ते ते दुःखं न पश्यन्ति॥ १२॥ 


शिाका [टाकाबा "४८१८ शा55णा (26 एा 407.) 


एफ्ज.ाफज्रक्ाभा8५५३.॥. (290 407.) 


२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


पदार्थ :-हे (जातवेद:) विज्ञान को प्राप्त हुए (अग्ने) परम विद्वान्‌ और उपदेशक जी 
जिस कारण आप (नः) हमारे (स्वपत्यस्य) सुन्दर सन्तानयुक्त प प्रजावान्‌ )0 

बहुत (वस्व:) निवास का हेतु (पुरुश्चन्द्रस्य) बहुत सुवर्णादि धनयुक्त (राय:) धन 
को (शब्धि) समर्थ हो इससे (ते) आपके (झर्मणि) घर में (स्तोतार:) प्रशंसक ( 


विद्वान्‌ जन (उभयास:) दोनों प्रकार के हम लोग उन्नति को प्राप्त रन चर /११२॥ 
भावार्थ:-जो धर्म से धनादि पदार्थों का सशञ्नय करते हैं, उनका 
हे आर 


सुशील अपत्य होते हैं। जो पाण्डित्य और प्रगल्भता को प्राप्त होकर अध्यापृत्र 
दुःख को नहीं देखते हैं॥ १२॥ (५ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को 2, मन्त्र में 
ये स्तोतृभ्यो गोअग्रामश्रपेशसमग्ने 
अस्माञ्जञ ताँश्च प्र हि नेषि वस्थ आ पु 
ये। स्तोतृ5भ्य:। गो5अंग्राम्‌। अश्व5पेशसम्‌। आहि से सो; 5सृजन्तिं। सूर्य॑:। अस्मान्‌। च। तान्‌। 
चा प्र। हि। नेषिं। वस्य॑। आ। बृहत्‌। वदेम। विदथे। ई मर, दे 
पदार्थ :-(ये) (स्तोतृभ्य :) विद्वद्धय: (गोअग्राम) गौ: पृथिवी 
धेनुर्वाउग्रा मुख्या यस्यास्ताम्‌ (अश्वपेए धादीनां पेशो रूपं यस्यास्ताम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ 
(रातिम्‌) दानम्‌ गज पर्स्यः) विद्वांस: (अस्मान्‌) (च) (तानू) (च) (प्र) 
(हि) यत: (नेषि) प्रापयसि $5तिशयेन वासयितृ (आ) (बृहत्‌) महतद्ठस्तु ब्रह्म 
(वदेम) उपदिशेम (विदथे) (सुवीरा:) सुष्ठु सकलविद्याव्यापिन:॥ १३॥ 
अन्वय:-हे अग्ने : स्तोतृभ्यो गोअग्रामश्रपेशसं रातिमुपसृजन्ति तानन्याँश्च 
कदर मकर प्रणेषि तस्माद्विदथे सुवीरा वयं वस्यो बृहदावदेम।॥ १३॥ 
९ मर) अध्यापकेभ्यो विद्वद्धयोइधिकामधिकां विद्यां प्रदाय श्रीमत: कुर्वन्ति 


किन > 


इति द्वितीयमण्डले द्वितीयं सूक्‍्तमेकविंशतितमो वर्गएच समाप्त:॥ 
हे (अग्ने) विद्वान! आप (ये) जो (सूरय:) विद्वान्‌ जन (स्तोतृभ्य:) सर्व विद्याओं 
विद्वानों की (गोअग्राम्‌) जिसमें पृथिवी वा धेनु मुख्य हैं और (अश्वपेशसम) 


शिया [टकागा "७४८१८ शथा550णा (290 407.) 


एएफज.वाज्रधाभा9५५०७.॥.. (300 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-२। अनुवाक-१ | सूकत-२ (3) २९ 


अश्वादिकों के रूप विद्यमान उस (रातिम्‌) दान को (उप, सृजन्ति) देते हैं (तान) उनको (च) म्भ् 
अन्यों को तथा उनके समान (अस्मान्‌) हम लोगों को (च) और हमारे सम्बन्धियों (2 
आप (प्रणेषि) सब विषय प्राप्त करते हैं, इससे (विदथे) विशेष कर जानने 5 
(सुवीर:) सुन्दर समस्त विद्याओं में व्याप्त हम लोग (वस्य:) अतिशय कर 
अपने में औरों का निवास करानेवाले (बृहत्‌) सबसे बड़े ब्रह्म को (आ, श््् अच्छे 
उसका उपदेश करें॥ १३॥ 


और 


भावार्थ :-जो उत्तम विद्वान्‌ जन पढ़ानेवाले विद्वानों के लिए अधि वीर को अच्छे प्रकार 
देकर उनको श्रीमान्‌ करते हैं, वे हमारे प्रणेता अर्थात्‌ सर्व विषयों हक र हों॥ १३॥ 
इस सूक्‍त में अग्नि के विषय से दिद्वानों के गुणों का इस सूक्‍त के अर्थ की 


पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़ति है, यह समझना चाहिये॥ 
यह दूसरे मण्डल में दूसरा सूकत और 6 हुआ॥ 


शिथाका [टाकागा ७४८१८ शा550णा (30०0० 407.) 


एफ्ज.ाज्रक्ाकाव५५३.॥.. (3] 0407.) 


्छ 


समिद्ध इत्येकादशर्चस्य तृतीयसूक्तस्य गृत्समद ऋषि:। अमिर्देवता। १, २ विराट्त्रिष्टपु्‌॥ ३, ५, ६ 


भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌॥ ४, ९, ११९ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌॥ ८, १० त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवतः स्वर:। ७ जगती भे :। () 
निषाद: स्वर:॥ 
अधाएजिवर्णनमाह॥ 


अब ग्यारह ऋचावाले तीसरे सूक्‍त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में हे) 
किया है॥ 


समिद्धो अम्निर्निहितः पृथिव्यां प्र॒त्यड़ः विश्वानि भुवनान्यस्थ 


व्टा 


होता पाव॒क: प्रदिव: सुमेधा देवो देवान्यजत्वग्निरर्हन॥,१ 

समू5ईद्ध:। अग्नि:। निः5हिंत:। प्रथिव्याम्‌। प्रत्यड। विश्वानि। (अति) अस्थात। होतां। पावक:। 
प्रडदिव॑:। सु$मेधा:। देव:। देवान्‌। यजतु। अम्नि:। अर्हन॥ श। 

पदार्थ :-(समिद्ध:) सम्यक्‌ प्रदीप्त: (अग्नि) 
(प्रत्यड) प्रत्यज्चतीति (विश्वानि) सर्वाणि (भुवनानि) * हलक) 
(पावक:) पवित्रकर: (प्रदिव:) प्रकृष्ा द्यो: प्रव ३ ता 
(देव:) दिव्य: (देवान) विदुष: (जयतु) 


कहे: धृत: (प्रथिव्याम) भूमो 
अस्थात्‌) तिष्ठति (होता) आदाता 
प्रेधा) शोभना मेधा प्रज्ञा यस्य सः 


शक्नुयात्‌ तथा विद्वान्‌ विदुष: स 
पदार्थ :-जेसे (सुमेधा, 


करनेवाला (अर्हन) शा प्रॉप्त हुआ (अग्नि:) अग्नि भी है, जेसे (प्रथिव्याम) प्रथिवी में 
(निहित:) नए (सप्निद्ध:) अच्छे प्रकार प्रदीत्त (प्रत्यड) प्रत्येक पदार्थों को प्राप्त होनेवाला 
(अग्नि:) ) सब (भुवनानि) भूगोलों को (अस्थात्‌) निरन्तर स्थिर होता है, वैसा 
(प्रदिव:) विद्या प्रकाशित है, वह विद्वान्‌ हो॥१॥ 


'# मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। यदि इस संसार में ईश्वर अग्नि को न रचे तो 


कोई न प्राप्त हो सके। जैसे विद्वान्‌ विद्वानों का सत्कार करें, वेसे अन्य लोग भी दिद्वानों 


| १॥ 


शिाकरा [टाकागा ०४८१८ 'शा550णा (3] एा 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाका३५५३.॥.. (320 407.) 


अथामिनिदृष्टान्तेन विद्वद्विषयमाह॥ 
अब अभि के दृष्टन्त से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ के 
नराशंस: प्रति धार्मान्यञ्जन्‌ तिस्रो दिव: प्रति मह्ना स्वर्चि:। धष 


अष्टक- २। अध्याय-५। वर्ग-२२-२३ मण्डल-२। अनुवाक-१ | सूकत-३. 0३ जे 


[| [| 
घृतप्रुषा मनसा ह॒व्यमुन्दन्‌ मूर्धन्यज्ञस्थ समनक्तु देवान्‌॥ २॥ 
नराशंस:। प्रतिं। धार्मानि। अञ्जन्‌। तिस्र:। दिव॑:। प्रतिं। मह्दा। सुउअर्चि :। ए ना मन॑सा।) हव्यम्‌। 
उन्दन्‌। 


 &€छ ऊं अर  चऋ 3 औआीा 


मूर्धन्‌। यज्ञस्य सम्‌। अनक्तु। देवान्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(नराशंस:) नरैराशंसनीय: (प्रति) (धामानि) ९४४ प्रकटीकुर्वन्‌ 
(तिस्र:) गार्हपत्याहवनीयदाक्षिणात्यरूपास्त्रिविधा: (दिव:) (मह्ना) महत्त्वेन 
(स्वर्चि:) प्रशंसितदीप्ति: (घृतप्रुषा) घृतेन तेजसा ९ अर फल ) विज्ञानेन (हव्यम्‌) 
अत्तुम्हम्‌ (उन्दन्‌) आर्द्रीकुर्वन्‌ (पूर्द्धन) उत्तमाड़े (यज्ञस्य) मध्ये (सम्‌) (अनक्तु) 
(देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ विदुषो वा॥२॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! भवान्‌ यथा नराशंसो धाप्म 
प्रत्युन्दन्‌ यज्ञस्य मूर्द्धनू घृतप्रुषा मनसा देवान्‌ सम 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डारः 
पिपूर्ति तथा विद्वांस: विद्याधर्मसुश् 


शक स्वर्चिरग्निर्मह्ा तिस्नो दिवो हव्यं 
॥२॥ 


भ्र्विद्युत्प्रसिद्धसूर्यरूपत्रयेण सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ 
ले आश्ी जनानां प्रपूरयन्तु॥ २॥ 


2 


पदार्थ :-हे विद्वान! आप जेम्रे शे 
स्थानों को (प्रत्यज्ञन्‌) प्रकट करत 


बड़प्पन से (तिस्र:) गार्हपत्य, "का, 


(स्वर्चि:) प्रशंसित दीप्तिवाला अग्नि (मह्बा) अपने 
क्षणात्य से तीन (दिव:) दीप्तियों को तथा (हव्यम) 

भक्षण करने योग्य पदार्थ ३: धर्न से प्रतिकूल करता हुआ (यज्ञस्य) यज्ञ के (पूर्द्न) 

उत्तम अद् में (घृतप्रुषा) जे रिपूर्ण प्रचण्ड वा (मनसा) अपने गुणों का जो विज्ञान उससे 

(देवान्‌) दिव्य गुण वा दिद्वानी की अच्छे प्रकार प्रकट है, वैसे (समनक्तु) प्रकट कीजिये।॥ २॥ 

मैं-वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे अग्नि बिजुली प्रसिद्ध और सूर्य रूप से 

सब ता है, वैसे विद्वान्‌ जन विद्या, धर्म और सुन्दर शील आदि की प्राप्ति से समस्त 

आशा जो पूर्ण करें॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिया [टकागा ७४८१८ शा550ा (320०0 407.) 


एफज.वाज्रधा॥9५५७.॥... (33 0407.) 


३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


ईढ्ितो अग्ने मनसा नो अर्हन्‌ देवान्यक्षि मानुषात्पूर्वों अद्य। 
स आ वह मसतां शर्धो अच्युतमिन्द्रं नरो बहिषदं यजध्वम्‌॥ ३॥ (2 


ईब्ित:। अग्ने। मनंसा। न॒ः। अर्हन। देवान। यक्षि। मानुषात्‌। पूर्व:॥ अद्य। सः। रे 


शर्ध:। अच्युंतम्‌। इन्द्रम। नर:। बर्हिःसर्दम। यजध्वम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-(ईव्ठित:) स्तुत: (अग्ने) विद्युदिव विद्वन्‌ कप (नः) 
(अर्हन्‌) सत्कुर्वन्‌ (देवान) दिव्यगुणानिव विदुष: (यक्षि) यजसि (मानु त्‌ 


पूर्व:) 

प्रथम: (अद्य) (सः) (आ) (वह) प्रापय (मरुताम) वायूनाम्‌ (शर्दे: युतम्‌) (इन्द्रम्‌) 
विद्युदाख्यम्‌ (नरः) नायका: (बर्हिषदम) बृहत्सु पदार्थषु पास प नच्छध्वम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! मानुषात्पूर्वों नो$स्मानर्हन्नीव्ठितो रे प्ब त्वं मरुतामच्युतमिन्द्रं 


बर्हिषदं शद्धो5द्या वह। हे नर: ! त॑ यूयं यजध्वम्‌॥ ३॥ पे 
भावार्थ:-ये विदुष: सत्कृत्य विद्यां ग्राहयन्तीं वाद्नुस्थों हे [/ ग्रहीतु 
भृत्वा सर्वत्र सत्कृता भवन्ति॥ ३॥ | 


पदार्थ :-हे (अग्ने) बिजुली के समान कक डणड परटायवार विद्वान्‌ जन्‌ ! (मानुषात) और 
मनुष्य से (पूर्व:) प्रथम (न:) हम लोगों का / करते हुए (ईव्ठ्ितिः) स्तुति को प्राप्त 
(मनसा) विज्ञान से (देवान्‌) दिव्य गुणों द्वानों का (यक्षि) सत्कार करते हैं (सः) सो 
आप (मरुताम्‌) पवनों के 72 (इन्द्रम) बिजुलीरूप (बर्हिषदम्‌) बड़े-बड़े 
पदार्थों में स्थिर होने वाले (शर्द; व क्र अद्य) आज (आ, वह) प्राप्त कीजिये। हे (नरः) 
अग्रगामी नायक जनो 3 उसको [) प्राप्त हूजिये॥ ३॥ 


शब्नुवन्ति। तेउक्षयबला 


भावार्थ :-जो विद्वानों को ग्रहण कराती हुई पवनों में स्थिर होनेवाली 
बिजुली को ग्रहण कर होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 


(फ्रिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हि हर 


तप / रे स्ड| 
च््झ्े 


शिया [टकागा ७४८१८ 550० (33 एा 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाका9५५३.॥ . (340 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-५ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-२। अनुवाक- १ | सूक्त-३ हक रहे 


पदार्थ :-(देव) अग्निरिव द्योतमान (बहि:) उदकम्‌। बर्हिरित्युदकनामसु हर 
(निघं०१.१२)। (वर्द्धमानम) (सुवीरम) शोभना वीरा यस्मात्‌ (स्तीर्णम) हः ये) > 
धनाय (सुभरम) भर्त्तु योग्यम्‌ (बेदी) वेद्याम्‌। अत्र सुपां सुलुगिति छे लोप:। ( 
आज्येन (अक्तम्‌) युक्तम्‌ (वसव:) पृथिव्यादय: (सीदत) प्राप्नुत (इृदम्‌) ( 
दिव्यगुणयुक्ता: (आदित्या:) मासा: (यज्ञियास:) यज्ञमर्हा:॥४॥ 

अन्वयः-हे देव! त्वं राये स्तीर्ण सुवीरं वर्द्धमानं सुभरं बर्हिरस्यां कप वसव 
इवादित्याश्चेव ! यूयं यथा यज्ञियासो विश्वे देवा इदमासीदन्ति तथा सीदत॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। की 00 न्ध्यादिपदार्थयुकतं 
कर्त्तव्यं यत: सर्वे प्राणिनो3रोगा: स्यु: ॥४॥ 

पदार्थ :-हे (देव) अग्नि के समान 4 ! 
ढपा हुआ (सुवीरम्‌) अच्छे-अच्छे वीर होते हैं, उस ( 
धारण करने योग्य (बहिं:) जल को (अस्थाम्‌) इस ( | (घृतेन) घी से (अक्तम्‌) युक्त 
करो। हे (बसव:) पृथिव्यादिकों वा 3 :) विद्वानों! तुम जेसे (यज्ञियास:) 
यज्ञ करने में समर्थ (विश्वे) समस्त (देवा:) विद्वान्‌ जन (इृदम्‌) इस धन को प्राप्त 
होते हैं, वेसे उसको (सीदत) प्राप्त होओ॥)-४ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 


के लिये (स्तीर्णम्‌) जो 
ठते हुए (सुभरम्‌) सुख के 


है। मनुष्यों को चाहिये कि अवश्य अन्तरिक्षस्थ 
आरोग्य [को प्राप्त] हों॥ ४॥ 


८-3 ३0] ह््् [_] 
02) 
है 


षों>क्रे आचरण को कहते हैं॥ 

द्वारों देवी: संप्रायणा नमोभि:। 

वर्ण पुनाना यश सुवीरम॥ ५॥ २२॥ 

हयमाना:। द्वार:। देवी:। सुप्रःअयना:। नमः5भि:। व्यचस्वती:। वि। 
। यशसम्‌। सु5वीरम॥ ५॥ 

(श्रयन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ (उर्विया) पृथिव्या सह (हूयमाना:) जुह्लाना: (द्वार:) 
द्वार इब्र सुशोशमाना: (देवी:) देदीप्यमाना: (सुप्रायणा:) सुष्ठु प्रायणं गमनं यासां ता: (नमोभि:) 


शिवा [टवकागा "७४८१८ शा550णा (34०० 407.) 


एएफज.वाज्रधाभा94५५७.॥. (350 407.) 


३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


अन्नादिभि: (व्यचस्वती:) व्याप्तिमती: (वि) (प्रथन्ताम्‌) प्रख्यान्तु (अजुर्या:) ज्वररहितेषु साथी १2 
(वर्णम्‌) स्वरूपम्‌ (पुनाना:) पवित्रकारिका: (यशसम) कीरत्तिम्‌ (सुवीरम) उत्तम मम रस ॥ () 

अन्वय:-हे पुरुषा ! भवन्तो नमोभिरुविंया सह वर्त्तमाना द्वार इव सुशोभमाना हूयम्र म 
अजुर्या सुवीरं॑ यशसं वर्ण पुनाना व्यचस्वतीर्देवीस्स्त्रियो विश्रयन्तां ताभि: सह १ 
विप्रथन्ताम्‌॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्रार:। यथा सुशिल्पिकि ४ 
सुशोभायुक्तानि द्वाराणि भवेयुस्तथा विदुष्यो धार्मिक्य: पतिव्रता: स्त्रिय: है हर यः सुसन्तानोत्पादिका 
भवन्ति॥५॥ 


चाल (अर्जुर्या:) ज्वररहित मनुष्यों में उत्तमता को प्राप्त 
यश और (वर्णम्‌) अपने रूप को (पुनाना:) पवित्र 
व्याप्ति रखनेवाली (देवी:) देदीप्यमान अर्थात्‌ चम्रक्नत 
विशेषता से आश्रय करो और उनके साथ शारस्ड# 
सुनो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
युक्त बनाये हुए द्वार होवें, वेसे 
उत्पन्न करनेवाली होती हैं॥५॥ 


(व्यचस्वती:) समस्त गुणों में 
हुई स्त्रियों को (वि, श्रयन्ताम) 
(वि, प्रथन्ताम) विशेषता से कहो- 


ई का) । जैसे कारुकों के बनाये हुए घरों में सुन्दर शोभा 
र्पपरोय॒ा पतिव्रता स्त्रियाँ कीर्तिमती और उत्तम सन्तानों की 


प्रैव विषयमाह॥ 
की अगले मन्त्र में कहा है॥ 
साध्वपांसि उरी हक उषासानक्ता वस्येव रण्विते। 


/-- पर जे (साधु) साधूनि (अपांसि) कर्माणि (सनता) नतेन सह वर्त्तमानानि (नः) 
्क्ि क्षते) सिश्चिते (उषासानक्ता) रात्रिदिने (वस्येव) परसाधिका नलिकेव (रण्विते) 


शिकार [टकागा ७४८१८ शा550णा (35 0०407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाका३५५३.॥.. (360 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-२२-२३ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूकत-३. 5 जे 


शब्दायमाने (तन्तुम्‌) सूत्रम्‌ (ततम) विस्तृतम्‌ (संवयन्ती) निर्मिमाना (समीची) जज 
(यज्ञस्य) यष्ट सड्भन्तुमरहस्य (पेश:) रूपम्‌ (सुदुघे) सुष्ठ॒ प्रपूरिके (ईद हे । 
प्रशस्तजलयुक्ते॥ ६॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषो ! तन्तुं वय्येव रण्विते यज्ञस्थ ततं पेश: संवयन्ती पक 
उक्षित उषासानक्तेव युवां नो5स्मभ्यं सनता साध्वपांसि कारयतम्‌॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। सन्‍्ताना भृत्याश्च दती#ीप क प्रा - 
मस्माभिर्धम्याणि कर्माणि कारयतम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे स्त्रीपुरुषो! (तन्तुम) सूत को 8 नली वा 
(रण्विते) शब्दायमान (यज्ञस्थ) सराहने योग्य यज्ञकर्म के नृत (पेश:) रूप को 
(संवयन्ती) उत्पन्न कराते और (समीची) अच्छे प्रकार कक्षा में चलते हुए 


(पयस्वती) प्रशंसित जलयुक्त (सुदुघे) सुन्दरता से कर ग मो छो/पूरा करनेहारे (उक्षिते) सींचे 
हुए (उषासानक्ता) रात्रि-दिन के समान तुम दोनों (न | के लिये (सनता) नम्रभाव के 
साथ वर्त्तमान (साधु) उत्तम (अपांसि) कर्मों १54 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और गर हैं। सन्‍्तान और भृत्यजन अपने 
पालनेवाले स्त्रीपुरुषों के प्रति ऐसी प्रार्थना पो लगन धर्मयुक्त कार्य कराओ॥ ६॥ 
॥ 
मन्त्र में कहा है॥ 


यक्षत्‌: समृचा व॒पुष्टरा। 


) पृथिव्या अधि सानुषु त्रिषु॥ ७॥ 


। ऋजु। यक्षत:। सम्‌॥ ऋचा। वुः5तरा। देवान्‌। यजन्तौ। ऋतुउथा। 


सानुषु। त्रिषु॥ ७॥ 
वि 2 देवैशु विद्वत्मु कुशलौ (होतारा) आदातारौ दातारौ वा (प्रथमा) प्रख्यातौ 
द्वांसो (ऋजु) सरलं यथा स्यात्तथा (यक्षतः) सड्भच्छत: (सम्‌) सम्यक्‌ 
छरा) अतिशयेन रूपलावण्ययुक्तो (देवान) पृथिव्यादीनिव विदुष: (यजन्तौ) 
शत _तुथा) ऋतावृतोा (सम) सम्यक्‌ (अज्भतः) कामयेथाम्‌ (नाभा) नाभौ मध्ये 
थे) उपरि (सानुषु) शिखरेषु (त्रिषु) निकृष्टमध्यमोत्तमेषु॥७॥ 


शिाका [टकागा "४८०१८ 'शथा550णा (36०0 407.) 


एफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥. (३370० 407.) 


हद ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 ्् 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा दैव्या होतारा प्रथमा विदुष्टरा वपुष्टरा ऋचा ऋतुथा देवान्‌ 


स्त्रीपुरुषो पृथिव्या नाभा ऋजु संयक्षतस्त्रिषु सानुष्वधिसमञ्जतस्तथा यूयमपि प्रयतध्वम्‌॥७॥ (0 
भावार्थ :-यथा ब्रह्मचर्येण पूर्णविद्याशिक्षी सौन्दर्ययुक्ती स्वयंवरविवाहेन कण 
) 
तुथा) 


विद्वत्सड्विनावाप्तावध्यापको स्त्रीपुरुषो सत्कर्मसु वर्त्तेते तथा सर्वे: प्रयतितव्यम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (दैव्या) विद्वानों में कुशल व (ड़ शत 
प्रख्यात (विदुष्टरा) अतीव विद्वान्‌ (वपुष्टरा) अतीव रूपलावण्ययुक्त न 
ऋतु-ऋतु में (देवान) पृथिवी आदि लोकों के समान (यजन्तौ) रे करते हुए स्त्रीपुरुष 
(पृथिव्या:) पृथिवी के (नाभा) बीच (ऋजु) सरलता जेसे हो, पा ( व्यवहारों की 
सज्गति करें वा (त्रिषु) तीन (सानुषु) शिखरों के (अधि) ऊपर (संमज्जेत:) प्रकार काम करें, 
वैसे तुम प्रयत्न करो॥७॥ 


भावार्थ :-जैसे ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या और शिक्षा के से युक्त, स्वयंवर विवाह 
विधि से पाणिग्रहण किये हुए, विद्वानों के सड़ी, आप्त त्मा विद्वान्‌ अध्यापक स्त्रीपुरुष 


शरिती विश्वर्तूर्ति:। 
शरणं निषद्य॥८॥ 


तिस्रो देवी: स्वधर्यां ब “ 
ढव्झे॥ देवी। भारंती। विश्व्ततूर्ति:। तिस्र:। देवी:। स्वधयां। बर्हि:। 


सरस्वती। साधयन्ती। धि अल 
आ। डदम्‌। अच्छिद्रम। पान्तु। शर रण 

पदार्थ :-(स प्रज्ञाककारिका वागिव स्त्री (साधयन्ती) विद्याशिक्षाभ्यामन्यान्‌ 
विदुष: कारयन्ती (धियम्‌ (का कर्म वा (नः) अस्माकम्‌ (इब्ठा) स्तोतुमर्हा (देवी) देदीप्यमाना 
दल सु शुभान्‌ अऔणान्‌ क्षरुत्ती (विश्वतूर्त्ति) या विश्व॑ सर्व जगत्‌ त्वरति (तिस््र:) (देवी:) 
) अन्नेन (बहहि:) अन्तरिक्षम्‌ (आ) समन्तात्‌ (इदम्‌) (अच्छिद्रम) 
'शरणम्‌) आश्रयम्‌ (निषद्य) नितरां प्राप्य॥८॥ 
व साधयन्ती सरस्वती देवीव्ठा विश्वतूर्त्तिर्भारती च तिस्रो देवीरिदमच्छिद्रं बर्िर्निषद्य 
तासां शरणमस्माभिर्विधियम्‌॥ ८॥ 


शिकार [टवकागा "४८०१८ 'शा550ा (37 ए 407.) 


एफज.ाज्रक्ाका9५५३.॥.. (38 0 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-५ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-२। अनुवाक- १ | सूक्त-३ हज पे 


भावार्थ :-एका जननी द्वितीया अध्यापिका तृतीयोपदेशिका स्त्री कन्याभि: सदोपसेवनीया की 


धीविद्ये नित्य॑ वर्द्धताम्‌॥ ८॥ (2 
पदार्थ :-जो (साधयन्ती) विद्या और उत्तम शिक्षा से औरों को विद्वान्‌ रे 


प्रशस्त विज्ञान करानेवाली वाणी सदृश स्त्री (देवी) देदीप्यमान (इत्ठा) 

(विश्वतूर्त्ति) समस्त संसार को शीघ्रता करानेवाली (भारती) ०३2 शुभ गुणों की धारण 

(तिस्र:) तीन (देवी:) मनोहर देवी (इृदम्‌) इस (अच्छिद्रम) 3 2 को 
(निषद्य) निरन्तर प्राप्त हो के (स्वधया) अन्न से (न:) हमारी (धियर्फ जे दि वा कर्म को (आ, 


पान्तु) अच्छे प्रकार पालें, उनका (शरणम्‌) आश्रय हम लोगों व रा 
भावार्थ :-एक माता, दूसरी पढ़ानेवाली और तीसरी पा करनेवाले) स्त्री कन्‍्याओं को सदा 


पिशद्ठ॑ं$रूप:। सुउभर॑:। पा] 2! 
नाभिम्‌। अस्में इति। अथ। देवानाम्‌॥ अपि। 


(जायते) प्रसिद्धों भवति 
निर्माता (वि) (स्यतु) 


[_ कामयते सः (प्रजाम्‌) (त्वष्टा) विविधरूपस्य 
) अस्माकम्‌ (अथ) पुनः। अतन्र निपातस्य चेति दीर्घ:। 
शो प्राप्नोतु (पाथ:) रक्षकमन्नम्‌॥ ९॥ 

शर्ड्ररूप: सुभरो वयोधा देवकाम: श्रुष्टी बीरो मनुष्यो जायते। यथा त्वष्टाउस्मे 
 नाभिं पाथो5प्येतु॥ ९॥ 

 रोगहरं बुद्धिप्रदमन्नं भुक्त्वाउपत्यं जनयन्ति, तेषां सन्‍्ताना विद्वत्प्रिया 


घ थे जायन्ते॥ ९॥ 


शा [टकागा ०४८१८ 550० (38 ० 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाका9५५३.॥.. (390 407.) 


३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


पदार्थ :-जैसे (पिशड्भरूप:) सुवर्ण के रूप के समान जिसका रूप (सुभर:) भरण-पोणण ९2 
करता हुआ (वयोधा:) गर्भ स्थापन करनेवाला (देवकाम:) और विद्वानों की ८ वह(2 
(श्रष्टी) शीघ्र (वीर:) सकल विद्याओं को प्राप्त होनेवाला पुरुष (जायते) उत्पन्न 
(त्वष्टा) विविध रूप रचनेवाला ईश्वर (अस्मे) हम लोगों को (प्रजाम) सनन्‍्तान »वि 
(अथ) इसके अनन्तर हम (देवानाम्‌) विद्वानों की (नाभिम) नाभि को टू (फ़ाथ:) 
अन्न को (अपि) भी (एतु) प्राप्त होवें॥९॥ 


ज्यतु 


भावार्थ:-जो अच्छा संस्कार किये रोग हरने और बुद्धि (कफ अन्न का भोजन कर 
सन्‍्तानोत्पत्ति करते हैं, उनके सन्‍्तान विद्वानों के प्रिय, दीर्घ आयुवाले हैं॥ ९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ७ 
फिर उसी विषय को अगले जा ं 


वन॒स्पतिरवसृजन्नुप स्थाद्िहवि: सूंदयाति 
त्रिधा समकतं नयतु प्रजानन्‌ देवेभ्यो दैव्य: [॥ १०॥ 
वन॒स्पतिं:। अव5सृजन्‌। उप स्थात्‌। कप ॥(हविशे सुहुयाति। प्रा धीभि:। त्रिधां। सम्‌ू5अक्तम्‌। 


| कुर्वबन्‌ (उप) (स्थात्‌) उपतिष्ठते 
सी ) क्षरयति प्रापयति (प्र) (धीभि:) कर्मभिः 
पा ) (प्रजानन्‌) (देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्य: (दैव्य:) 


(अग्नि:) पावक: (हवि:) होतव्य॑ 
(त्रिधा) त्रिप्रकारकम्‌ (समक्तम्‌) 
देवेषु लब्ध: (शमिता) उपश [) आदातुमर्हम्‌॥ १०॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यश # आल वनस्पतिरवसृजन्नुपस्थादग्निस्त्रिधा समक्तं हवि: 
सूदयाति तथा शमिता देव्य के, भेवीन्‌ देवेभ्य: उपहव्यं प्रणयतु॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुष्तु|पमालड्डरार:। यथा वनस्पतयो5ग्निश्च स्व: कर्मभि: सर्वान्‌ प्राणिन 
उपकुर्वन्ति "८ 5 ध्ययना5 ध्यापनोपदेशै: सर्वानुपकुर्वन्तु॥ १०॥ 


तप | | का त्याग करता हुआ (उप, स्थात्‌) उपस्थित होता है वा (अग्नि:) अग्नि 
(त्रिधा) के (समक्तम्‌) समूह को प्राप्त हुए (हवि:) होमने योग्य द्रव्य को (सूदयाति) 
के लिये कण-कण करके पहुंचाता है, वेसे (शमिता) शान्ति करनेवाला 


शिाकरा [टकागा ०४८०८ शथा55णा (390 407.) 


एएफफ.वाज्रा॥9५५७.॥.. (400 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-५ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-२। अनुवाक- १ | सूक्त-३ हक 


(दैव्य:) दिद्वानों में प्राप्त हुए (प्रजानन्‌) उत्तम ज्ञान को प्राप्त होते हुए आप (देवेभ्य:) दिव्य गुण 
के लिये (उप, हव्यम्‌) समीप में ग्रहण करने योग्य पदार्थ को (प्र, नयतु) प्राप्त 5 (2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वनस्पति और अग्नि 
समस्त प्राणियों का उपकार करते हैं, वैसे विद्वान जन अध्ययन, अध्यापन और उपदेश उपकार 
करें॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
घृतं मिमिक्षे घृतम॑स्य योनिर्धते श्रितो घृतम्वस्थ॒ धार्म रथ 
अनुष्वधमा वह मादय॑स्व॒ स्वाहकृतं वृषभ वक्षि ह॒व््यघती ३॥ 


घृतम्‌। मिमिक्षे। घृतम्‌। अस्या। योनिं:। घृते। श्रित:। घृतम्‌' । धाम। अनुउस्व॒धम्‌। आ। 


वह। मादय॑स्व। स्वाहा5कृतम्‌। वृषभ। वक्षि। ह॒व्यम॥ ११॥ 
पदार्थ :-(घृतम्‌) आज्यम्‌ (मिमिक्षे) मेढुं 


अग्ने: (योनि:ः) कारणम्‌ (घृते) आज्ये (कट खि> 


[ (घृतम्‌) संदीप्तं तेज: (अस्यथ) 
घृतम) तेज: (उ) (अस्य) (धाम) 


आनन्दयस्व॒ (स्वाहाकृतम्‌) 
ग्रहीतुमर्हम्‌॥ ११॥ 

अन्वय:-हे वृषभ ! यस्त्वं 
त्वं सेक्तुमिच्छ ० ं 


(वृषभ) श्रेष्ठ (वक्षि) (हव्यम) 


या ( हव्य वक्षि स त्वमनुष्वधमा वह। यथाऊहं घृतं मिमिक्षे तथा 
श्रितो [घतम] अस्य धामाउस्ति तथा तेन त्वं 


भर 
| 


मादयस्व॥ ११॥ 
भावार्थ :-अत्र गर:। ये मनुष्या यज्ञेउग्निरिवोषकारका: परोपकारमाश्रित्य 
अन्यान्‌ सुखयन्ति तथा आनन्दिताश्च भवन्ति॥ ११॥ 


५ उग्िंब्रिद्दत्स्त्रीपुरुषाचरणवर्णनादेतदर्थस्य॒पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जगतिरस्तीति 
वेदितव्यम्‌॥ 

इति द्वितीयमण्डले तृतीयं सूक्‍तं त्रयोविंशो वर्गएच समाप्त:॥ 
री (वृषभ) श्रेष्ठजन! जो आप (स्वाहाकृतम्‌) उत्तम क्रिया से उत्पन्न किये हुए 
के योग्य पदार्थ को (वज्षि) प्राप्त करते हो सो आप (अनुष्वधम्‌) अन्न के 
द्रव्य को (आ, वह) सब प्रकार से प्राप्त कीजिये, जेसे मैं (घृतम) घी को 


शिाका [टाकागा ०४८१८ शा550णा (40०0 407.) 


एफ्ज.आाज्रक्ाभा9५५३.॥. (4] 0407.) 


४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0) ््झ 


(मिमिक्षे) सींचने की इच्छा करता हूं, वैसे आप सींचने की इच्छा करो। जैसे (अस्य) इस 
का (घृतम्‌) प्रदीप्त होने का घृत (योनि:) कारण है (घृते) घी में (थ्रित:) सेवन किक 


(घृतम्‌) तेज (3) ही (अस्य) इस अग्नि का (धाम) आधार है, वेसे उससे लक 
आनन्दित हूजिये॥ ११॥ मेन रे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य यज्ञ मायके 
करनेवाले, परोपकार का आश्रय किये हुए, औरों को सुखी करते हैं, वेसे भार को 


प्राप्त और आनन्दित होते हैं॥ ११॥ 
इस सूक्‍त में अग्नि, विद्वान्‌ और स्त्रीपुरुषों के आचरण का वर्णन सूक्‍त के अर्थ की 
पिछले सूक्‍तार्थ के साथ सड्गति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह दूसरे मण्डल में तीसरा सूक्त और रहे 'आ॥ 


हे 
के 
रे 


शिकार [टाकाबा ०४८१८ 'शा550णा (4] ए 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाका9५५३.॥. (420 ऋ 407.) 


०. 


हुव इति नवर्चस्य चतुर्थस्य सूक्‍तस्य सोमाहुतिर्भागव ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ८ स्वराट्‌ पर्डाक्ति:। 2 हे 


३, ५-७ आर्षपिड्धिए्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ४ ब्राह्युण्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ९ निर्च्रल्रि्ठ 2 (0) 
छन्द:। बैवत: स्वर:॥ (५ 
अध विद्वद्विषययाह॥ 


अब नव ऋचावाले चतुर्थ सूकत का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र हे 
के विषय को कहते हैं॥ 


हुवे व॑: सुद्योत्मानं सुवृक्ति विशामम्निमर्तिथि सुप्रयसम्‌। 


मित्रईव यो दिंधिषाय्यो भूद्‌ देव आदेंवे जने 

हुवे। व:। सुउ्द्योत्मानम्‌। सु5वृक्तिम्‌। विशाम्‌। शव मित्र:5ईव। य:। 
दिधिषाय्य:। भूत्‌। देव:। आउदेंवे। जनें। जात5वेंदा:॥ १॥ कं 

पदार्थ :-(हुवे) प्रशंसामि (व:) युधष्मभ्यम्‌ (सुद्योत | २९ देदीप्यमानम्‌ (सुवृक्तिम्‌) 
सुष्ठु वर्जयितारम्‌ (विज्ञाम्‌) प्रजानामू (अम्िम) प करो) थम) अतिथिमिव वर्तमानम्‌ 
(सुप्रयसम्‌) सुष्ठु कमनीयम्‌ (मित्रइव) सखेव धिषाय्य:) यथावद्धर्त्ता (भूत) भवति 
(देव:) व्यवहारहेतु: (आदेवे) सर्वतो विद्याप्र जे हसि । कक ) विदुषि (जातवेदा:) जातेषु पदार्थेषु 
विद्यमान:॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा5हमादेवे हो [जी 
सुद्योत्मानं सुप्रयसं सुवृक्तिमतिथिमग्नि ची श्ज ष्म 


तर इव देवो दिधिषाय्यो जातवेदा भूद्धवति तं विशां 
हुवे तथाउस्मभ्यं यूयमेनं प्रशंसत।॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकल्तपघालेड्ारी | ये मनुष्या: परस्पर विद्यां दत्वा जगत: प्रकाशक 
धारकं मित्रवत्सुखप्रदं विद्वद्वे्य ल्स व्यमग्निश्रो ते तद्गुणविज्ञातारों भवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे म ॥ गे ) सब ओर से विद्या प्रकाशयुक्त (जने) विद्वान्‌ मनुष्य 


के निमित्त (यः) जो (मित्र, पत्र के समान (देव:) व्यवहार का हेतु (दिधिषाय्य:) यथावत्‌्‌ 
पदार्थों ० (आर कर धारण जातवेदा:) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान अग्नि प्रसिद्ध (भूत) होता 
है, उसको ( | के बीच (सुद्योत्मानम) सुन्दरता से निरन्तर प्रकाशमान (सुप्रयसम) 


(सुवृक्तिम्‌) सुन्दर त्याग करनेवाले (अतिथिम) अतिथि के समान वर्त्तमान 
हर ) औरनि की (वः) तुम लोगों के लिये (हुवे) प्रशंसा करता हूं, वैसे हम लोगों के लिये तुम 
करो॥ १॥ 


शि्थाका [टकागा "४८०१८ शथा55णा (42०0 407.) 


एएफफ़.वाज्रधा।॥9५५७.॥7॥... (43 0407.) 


४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्लार हैं। जो मनुष्य परस्पर विद्या देके जि 
के प्रकाश को धारण कर वा मित्र के समान सुख देनेवाले विद्वानों को जानने योग्य 62 की() 
प्रशंसा करते हैं, वे उसके गुणों को जाननेवाले होते हें॥१॥ 6० 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


इमं विधन्तों अपां सधस्थे द्विताद॑धुर्भगवों विक्ष्वा३ यो:। 


एप विश्वान्यभ्यस्तु भूमां देवानामम्निररतिर्जीराश्व :॥ २॥ 
इमम्‌। विधन्त:। अपाम्‌। सधडस्थे। द्विता। अदधु:। भृग॑व:। शक :। विश्वानि। अभि। 


अस्तु। भूम। देवानाम्‌। अग्नि:। अरति:। जीर5अश्व:॥ २॥ 


पदार्थ :-(इमम्‌) (विधन्त:) परिचरन्त: (अपाम) रे की प्राणानां वा (सधस्थे) 
समानस्थाने (द्विता) द्रयोर्भाव: (अदधु:) धरन्ति ( ं हे हे (विक्ष) प्रजासु (आयो:) 
प्राप्तस्य (एष:) (विश्वानि) (अभि) अभितः (अस्तु) त्वेन (देवानाम्‌) दिव्यगुणानां 
पृथिव्यादीनाम्‌ (अग्नि:) वह्िः (अरति:) हक ६ वेगवन्तो5 श्वा आशुगामिनो गुणा 
यस्य तम्‌॥ २॥ लक 

अन्वय:-य एषोड5रतिर्जीराश्वो5ग्नि श्ान्यभि व्याप्नुवन्नस्ति यमिमं विधन्तो 
भृगवो5पां सधस्थे5दधुस्तेन सहाउत्र द्विता हल | 

भावार्थ :-योउ ग्नि: कर सु सर्वाणि वेगवन्ति यन्त्रकला प्रचलितानि यानानि 


शीघ्रगामीनि विधेयानि॥ २॥ 
पदार्थ :-जो ला ) (अरति:) ) समर्थ (जीराश्व:) जिनके वेगवान्‌ शीघ्रगामी गुण 
विद्यमान वह (अग्नि) बहुताई से (देवानाम्‌) दिव्य गुणवाले पृथिवी आदि लोक- 
लोकान्तरों के (विश्व) (आयो:) प्राप्त व्यवहार को (विश्वानि) समस्त वस्तुओं को सब 
ओर से व्याप्त होतहुआ ब्ल्वमान हे, जिस (इमम्‌) इस अग्नि को (विधन्तः) सेवते हुए (भरूगव:) 
विद्वान जन (3 धापू ज क्ष के जल वा प्राणों के (सधस्थे) समान स्थान में (अदधु:) धरते 
व हैं; -डेस के साथ यहाँ (द्विता) दोनों व्यवहारों का भाव अर्थात्‌ शराग्निभाव और 
[अर्थात्‌ अस्त्राग्नि और यानाग्नि] (अभ्यस्तु) सब ओर से हो॥ २॥ 
४“ >मल श्ःचजो अग्नि अपनी व्याप्ति से प्रजाजनों में प्रविष्ट है, उससे समस्त वेगवान्‌ यन्त्रकलाओं 
किये हुए यान शीघ्र चलनेवाले बनाने चाहियें। २॥ 


शिथाका [टाकाबा ७४८१८ 550० (43 एा 407.) 


एफ्ज.आाज्रक्ाका9५५३.॥.. (440 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-५| वर्ग-२४-२५ मण्डल-२। अनुवाक- १ | सूक्त-४ (0 ले 


पुररमिकार्य विद्वद्विषयमाह॥ 
फिर अग्नि कार्यों से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ के 
अमन देवासो मानुषीषु विश्ष प्रिय: क्षेष्यन्तो न मित्रम। धष 
स दींदयदुश॒तीरूर्म्या आ दक्षाय्यो यो दास्वते दम आ॥ ३॥ 
अमिनिम। देवास: मानुषीषु। विक्ष। प्रियम्‌। धु:। क्षेष्यन्त। न। मित्रम्‌। सः 2 
आ। दक्षाय्य:। य:। दास्वते। दमें। आ॥ ३॥ 
पदार्थ :-(अम्निम) पावकम्‌ (देवासः) दिद्वांस: कण 8 72 ममिमासु (विक्ष) 
प्रजासु (प्रियम) कमनीयम्‌ (धुः:) दध्यु:। अत्राडभाव:। (क्षेष् (न) इव (मित्रम) 
सखायम्‌ (सः) (दीदयत्‌) दीदयति प्रज्वलति। अत्राडभाव:। ् ति ज्चलतिकर्मासु पठितम्‌। 
(निघ०१.१६)। (उशतीः) कमनीया: (ऊर्म्या:) रात्री: ( (दक्षाय्य:) हिंसक: (यः) 


(दास्वते) दात्रे (दमे) गृहे (आ) समनन्‍्तात्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-यमरग्नि मानुषीषु ० क्षेष्यन्तो : नाधु:। यो दक्षाय्यो दमे दास्वते 


उशतीरूर्म्या आदीदयत्‌ स सर्वे: संप्रयोक्‍्तव्य:॥ ३॥ 


कर र्मानु् ) मनुष्यसम्बन्धी (विश्लु) प्रजाजनों में 
कस [ जन (प्रियम्‌) प्रिय मनोहर (मित्रम) मित्र के (न) 
(य:) जो (दक्षाय्य:) सब पदार्थों को छिन्न-भिन्न 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । 
कार्येष्वनुयोजनीय: ॥ ३॥ 

पदार्थ :-जिस (अग्निम) 
(्षेष्यन्त:) निवास करते हुए (देवा 
समान (आधु:) अच्छे प्रकार 
करनेवाला अग्नि (दम) व 


प्रजासु प्रदीपवरद्‌ द्योतवति स विद्वद्धिः 


रात्रियों को (आ, 
चाहिये अर्थात्‌ वह कलाघरों है थुव 

7 ४ में-डैपमालड्डार है। जो अग्नि मित्र के समान सुख देता और सब प्रजाजनों में 
प्रदीप के | को प्रकाशित करता है, उसका विद्वानों को अपने कामों में अनुकूल योग 


हर चाहििये॥ ३। 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिथाकरा [टकागा ७४८१८ 550 (44०0० 407.) 


एएफज.वाज्रधाभ9५५७.॥. (450 407.) 


डड ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


अस्य रण्वा स्वस्थेव पृष्टि: संदृष्टिरस्थ हियानस्य दक्षों:। 
वि यो भरिभ्रिदोषधीषु जिह्मामत्यो न रथ्यों दोधवीति वारान्‌॥४॥ (2 


अस्य। रण्वा। स्वस्यं5इव। पुष्टि:। सम्‌5दृष्टि।। अस्य। हियानस्य। धक्षों। कि यः। 


जिह्ाम्‌। अत्य॑:। न। रथ्य:। दोधवीति। वाररान॥ ४॥ 


प्रेक्षणम्‌ (अस्य) (हियानस्य) वर्द्धमानस्य। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। ( 
(यः) (भरिभ्रत्‌) भृशं धरन्‌ (ओषधीषु) सोमलतादिषु (जिह्माम) ( ६०३५४ क्षतस्तुरड़: (न) 
इब (स्थ्य:) रथेषु साधु: (दोधवीति) भृशं कम्पयति (वारान्‌) हो. आस [ लोकान्‌॥४॥ 

अन्वय:-यो रथ्यो5त्यो न वारान्‌ जिहाँश्च जे | तस्यास्य स्वस्येव 
रण्वा पुष्टि्हियानस्यास्य धक्षो: सदृष्टिश्च कार्य्या॥४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: मनुष्यैर्यथा स्वपोषणा तथाअच्यार्थाउपि कार्य्या 
यो5ग्निरिन्धनैर्व्द्धती दहति स रथेषु योजित: सन्‌ सद्यो वक्ता जिह्रां कम्पयति तथाउग्नि: 
भूगोलान्‌ कम्पयति॥ ४॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (रथ्य:) रथों में कल सुशिक्षित तुरड़ उसके (न) 
समान (वारान्‌) बालकों को जैसे वेसे 3 (लक लोकों को और (जिह्राम) अपनी जिह्ना 
को (दोधवीति) निरन्तर कम्पाता है षु) सोमलतादि औषधियों में (वि, भरिभ्रत्‌) 
विशेष कर निरन्तर गुणों को विद्यमान है, उस (अस्य) इसकी हुई (स्वस्येव) 
अपनी पुष्टि के समान दूसरे प्रशंसनीय (पुष्टि:) पुष्टि अर्थात्‌ धातुवृद्धि और 
(हियानस्य) वृद्धि को प्राप्त इस (धक्षो:) दाह करनेवाले अग्नि की (संदृष्टि:) 
अच्छे प्रकार दृष्टि करनी 

भावार्थ :-इस ग में गर है। मनुष्यों को जैसे अपने पोषण के लिये अग्निविद्या प्राप्त 
की स्ज् है, वेसे औणें के द्िंग्रे भी करनी चाहिये। जो इन्धनों से बढ़ता है और पदार्थों को जलाता हे, 
वह रथों में आ अग्नि शीघ्र गमन कराता है। जैसे वक्ता अपनी जिह्ना को कंपाता हे, वेसे 
अग्नि भूर है॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


आ चेन्मे अभ्व व॒नद॒ः पनन्तोशिग्भ्यो नामिमीत वर्णम्‌। 


शिथाकरा [टकागा "७४८१८ शा550णा (45 0ए 407.) 


एफज.आज्रक्ाका9५५३.॥.. (46 0407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-५ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-२। अनुवाक- १ | सूक्त-४ (0 पे 


स चित्रेण चिकिते रंसु भासा जुजुर्वों यो मुहुरा युवा भूत्‌॥ ५॥ २४॥ 


धा 65 5 


है) 


आ। यत्‌। में। अभ्वम्‌। वन्द:। पननन्‍्त। उशिक्‌5भ्य:। न। अमिमीत। वर्णम। स:। 7७७६४ ] 


रमूउसु। भासा। जुजुर्वान्‌। य:। मुह:। आ। युवा। भूत्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(आ) (यत्‌) य: (मे) मम (अभ्वम) उदकमिव (वनदः) रे ॥ (पनन्त) 
स्तुवन्ति (उशिम्भ्य:) कामयमानेभ्य: (न) निषेधे (अमिमीत) हक (वर्ण) रूपम्‌)(स:) 
(चित्रेण) अद्भधुतेन (चिकिते) विज्ञापयति (रंसु) रमणीयम्‌ (भासा) [) जीर्ण: 
(यः) (मुहुः) वारंवारम्‌ (आ) (युवा) यौवनस्थ इव (भूत) भवति॥५ 

अन्वय:-यश्चित्रेण भासा मे वर्ण चिकिते स रंस्वभ्वमा प्् [ मुहुर्युवेवाभूद्‌ 
यमुशिग्भ्यो वनदो विद्वांस: पनन्‍त स नामिमीत तं सर्वे सम्यक्‌ सं 

भावार्थ :-यो5ग्नि: सर्वमविद्यमानं विद्यमानवत्करोति 
पुनर्जायमानों युवा भवति तथा पुनः पुनर्वृद्धिक्षयों प्राप्नोति सह 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (चित्रेण) पा ( 
(चिकिते) विज्ञान कराता (सः) वह (३ंसु) को (अभ्वम) जल के समान (आ) 
अच्छे प्रकार जतलाता है (यः) जो ( भी (मुहुः) वार-वार (युवा) तरुण के 
समान (आ, भूत्‌) अच्छे प्रकार होता है, :) कामना करते हुए जनों को (वनदः) 
प्रशंसा करनेवाला विद्वान्‌ (पनन्त) प्रशु लातिपक हैं, वह (न) नहीं (अमिमित) मान करता 
अर्थात्‌ अपनी तीक्ष्णता के कारण , सब मनुष्य उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करें॥५॥ 

भावार्थ :-जो अग्नि को विद्यमान के समान करता और जेसे जीव वृद्धपन 
और मरण को प्राप्त होकर कफ होता है, वेसे जो वार-वार वृद्धि और क्षय को प्राप्त 
होता है, वह अग्नि लक मूक योग्य है॥५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

(फ्रेर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
न भाति वार्ण पथा रथ्येव स्वानीत। 


किक जीर्णावस्थां मरणश्ञन प्राप्य 
छंषु योजनीय: ॥ ५॥ 


शाघ्वो त र॒ण्वश्चिकेत द्यौरिव स्मयमानो नभोभि:॥ ६॥ 


८ वना। ततृषाण:। न। भाति। वा:। न। पथा। रथ्यां5इव। स्वानीत्‌। कृष्ण5अंध्वा। तपुं:। र॒ण्व:। 
रख 


ब्छ 


शिाका [टाकागा ०४८१८ शा550 (46 0 407.) 


एज्ज.ाज्रक्ाकाव५५३.॥. (470407.) 


४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (य:) (वना) वनानि (ततृषाण:) भृशं तृड्युक्तः। को 

तुजादित्वादभ्यासदीर्घ:। (न) इव (भाति) प्रकाशते (वा:) उदकम्‌ (न) इव (पथा) म पछि 

रथाय हितेव (स्वानीत्‌) शब्दायते (कृष्णाध्वा) कृष्णो5 ध्वा मार्गों यस्य (तपुः) प 

रमणीय: (चिकेत) उद्गुध्येत (द्यौरिव) सूर्यप्रकाशवत्‌ (स्मयमानः) वि 

अन्नादिभि: पदार्थै:॥६॥ 
अन्वय:-यो वना ततृषाणो नाभाति पथा वार्ण रथ्येव च स्वानीद्‌ 

स्मयमानो द्यौरिव नभोभिश्चिकेत स विद्वद्धिरेव विज्ञातुं योग्य:॥ "णुर छि* ॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्लार:। यथा कश्चिदति तृषितो वक्ता छुस॑भ्‌  मार्गे गच्छति 
तथाग्नि: वनस्थो महच्छब्दायते॥ ६॥ 
पदार्थ :-जो (वना) वन और जलों के प्रति । हर ४ प्यासे के (न) समान (आ 


पार्म से 


भाति) अच्छे प्रकार प्रकाशित होता है और (पथा) ) जल के (न) समान तथा 
भ्रोर से तपानेवाला (रण्व:) रमणीय 
/श के समान (नभोभि:) अन्नादि पदार्थों 
कहे, विद्वानों ही को जानने योग्य है॥६॥ 
अति तृषायुक्त कहनेवाला जन हंसता हुआ 
ख्र बहुत शब्दायमान होता है॥६॥ 

विद्वद्विषयमाह।॥ 

विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

स्वयुरगोंपा:। 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपम 
कहे कि जल मार्ग में जाता है, वेसे 


कि गँ दयानन्द ' नमोभि: ' पाठ मान रहे प्रतीत होते हैं। 


शि्ाकरा [टाकाबा "४८०८ 'शा550णा (470० 407.) 


एफज.आफज्रक्ाधा9५५३.॥.. (48 0 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-५।| वर्ग-२४-२५ मण्डल-२। अनुवाक- १ । सूक्त-४ (0) ४७ 


पदार्थ :-(स:) (य:) (वि) (अस्थात्‌) वितिष्ठते (अभि) (धक्षत) अभितो दहति हवा 
भूमिम्‌ (पशु:) (न) इव (एति) गच्छति (स्वयु:) यः स्वयं याति स न्जा ) हे 
(अग्नि:) वह: (शोचिष्मान) बहूनि शोचींषि विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः (अतसानि) 
तसरेण्वादीनि (उष्णन्‌) दहन्‌ (कृष्णव्यथि:) यः कर्षकश्चासौ व्यथयिता च ( 


(न) इव (भूम) भूम्ना॥७॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो भूम भूम्ना व्यस्थात्स्वयुरगोपा: लकी 5. ही तू 


कृष्णव्यथिरग्निरतसान्युष्णन्नस्वदयद्‌ वर्त्तते तं यथावद्विजानीत॥ ७॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यः पृथिव्यादिषु व्यवस्थितो पं जेवर" त्स्वयं 


शत 


गन्ता प्रकाशमयोउग्नि: स्वतेजसा विस्तृतान्‌ त्रसरेणूनपि (* लत स्तीति वेद्यम्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो (भूम) बहुताई के साथ (व्येस्थोत्न) विविध प्रकार से स्थित 


होता है (स्वयु:) जो आप जाता अर्थात्‌ बिना चैतन्य प्रा लि के समान गति देता है 
(अगोपा:) पालना करनेवाला गुणों से रहित पदार्थों व > से सनन्‍्ताप देनेवाला (पशुः) 
पशु के (न) समान (एति) जाता है (उर्वीम्‌) और हू #मि-को- टभि, धक्षत) सब ओर से जलाता है 
(सः) वह (शोचिष्मान्‌) बहुत लपटोंवाला (कृ( थो के अंशों को खींचने और उनको 


व्यथित करनेवाला (अमनिः) अग्नि ( अणनि. जानेवाले त्रसरेणु आदि पदार्थों को 
(उष्णन) जलाता और (अस्वदयत्‌) स्वाद्रि ) [ की हुआ (न) सा वर्त्तमान है, [उसको यथावत्‌ 
जानो]॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 4५ थे 


ढ्रारहै॥ जो पृथिवी आदि पदार्थों में व्यवस्था को प्राप्त मूर्तिमान्‌ 
बमगुन आप जानेवाला प्रकाशमय अग्नि अपने तेज से विथरे 


हुए त्रसरेणुओं को भी सब धाक्षेद है, वह अग्नि बलिष्ठ है, यह जानना चाहिये॥७॥ 
पुनर्विद्वद्विषयमाह॥ 
फिह)विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
नूते अधीतौ तृतीयें विदथे मन्म शंसि। 


गदर )] पषद्वार बहन्त क्षुमन्त वाज स्वपृत्य रयिं दा;॥ ८॥ 
पर्वस्था अव॑ंस:। अधि5इतौ। तृतीयें। विदथें। मन्म। शंंसि। अस्मे इति। अगने। संयतू5वीरम्‌। 


2 मा शषुफर [॥ वाज॑म्‌। सु5अप॒त्यम्‌। रयिम्‌। दा:॥८॥ 


शिथातरा [टकागा ७४८१८ 550० (48 0० 407.) 


एज्ज.आज्रक्ाका9५५३.॥.. (490 ऋ 407.) 


४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-(नु) सद्यः। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (ते) तव (पूर्वस्थ) (अवस:) क्षण १2 
(अधीतौ) अध्ययने (तृतीये) (विदथे) सड्ञग़्ामे (मन्म) विज्ञानम्‌ (शंसि) स्तोषि (अस्मे) अ अल ् 
(अग्ने) पावकवद्व्त्तमान (संयद्वीरम) संयता: संयमयुकता वीरा यस्मिँसस्‍्तम्‌ या ) जे मोज़म 
(क्षुमन्तम्‌) प्रशस्तान्नयुक्तम्‌ (वाजम्‌) पदार्थबोधम्‌ (स्वपत्यम्‌) सुष्टृवपत्ययुक्तम्‌ 


(दा:) देहि॥८॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! यस्य ते तब पूर्वस्या3वसो5 धीतो तृतीये विदथे रे 


बृहन्तं क्षुमन्तं स्वपत्यं वाजं रयि नु दा:॥८॥ 
भावार्थ :-हे विद्न्‌ ! यस्या5 धीतविद्यस्य त्रातुस्सकाशात्‌ प्र कृते5्ग्न्यादिविद्या: 


प्राप्योत्तमबलधनप्रजा वयं प्राप्नुयाम त॑ं भवान्‌ बोधयतु॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) के समान वर्त्तमान विद्वान्‌ जन हक आपकी (पूर्वस्थ) पिछले 
(अवस:) रक्षा सम्बन्ध के (अधीतौ) अध्ययन में (त ) संग्राम के निमित्त आप 
ही (मन्म) विज्ञान की (शंसि) स्तुति अर्थात्‌ प्रशंसा व 6 हे आप (अस्मे) हम लोगों के लिये 


प्रशंसित अन्न और (स्वपत्यम) उत्तम प्‌ के मु) पदार्थवोध और (रयिम) धन को (नु) 
शीघ्र (दा:) दीजिये। ८॥ 

शी करनेवाले के समीप से तृतीय सवन अर्थात्‌ 
अल छे अग्न्यादि विद्यायें प्राप्त होकर उत्तम धन, बल और 


५, व 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्वया यथा गयी अप ने गुहां वन्वन्त उपराँ अभि ष्यु:। 


स्‍स : स्मत्सूरिभ्यों गृणते तद्दयों धा:॥९॥ २५॥ 
[-मैल्स5मृदास। अग्ने। गुहाँ। वन्वन्त:। उपरान। अभि। स्युरिति स्थु। सु&वीरास:। 


प्रि$भ्य:। गृणते। तत्‌। वर्य:। धा:॥९॥ 


लिया (यथा) येन प्रकारेण (गृत्समदास:) गृत्सानां मेधाविनां मद आनन्द 
त्प्दो पन्ते (अग्ने) पावक इव वर्त्तमान (गुहा) गुहायाम्‌ (वन्वन्तः) विभजन्त: (उपरान्‌) 
हि भे) (स्युः) भवेयु: (सुवीरास:) सुशोभमानेर्वरिर्युक्ता: (अभिमातिसाह:) ये5भिमातीन्‌ 


शिथाकरा [टवकागा ०४८१८ 550 (49 ०0 407.) 


एफ्ज़.वाज्रधाकाव4५५३७.॥. (500 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-५ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-२। अनुवाक- १। सूक्त-४ (0 जे 


शत्रून्‌ सहन्ते (स्मत्‌) एवं (सूरिभ्य:) विद्वद्धयः (गृणते) स्तुवन्ति (तत्‌) (वयः) कामम्‌ हि 
दधाति॥९॥ (2 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! यथा त्वया सह वर्त्तमाना: गृत्समदासो गुहा पड 
विद्या: प्राप्य उपरान्‌ सूर्य इवाभिमातिसाहोभिष्युस्तथा यस्तद्वयोधास्तं ये गृणते 
स्याम॥९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे मनुष्या ! यथा5 5प्तेभ्यो विद्वद्धयो 
विजयमाना वीरपुरुषाढ्या: प्रशंसनीया जना जायन्ते तथाअंग्निविद्यया यु हे रूषा अन्धकारं सूर्यइव 
दुःखं विनाशयति॥ ९॥ जा 

अत्राग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह स्लो | 


इति द्वितीयमण्डले चतुर्थ सूक्‍तं पञ्नविशो पट ॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्वान! रे अत ) आपके साथ वर्त्तमान 
(गृत्समदास:) और जिनका बुडद्धिमानों के आनन्द 2 ला है, वे (गुहा) बुद्धि में 
(वन्वन्त:) सब प्रकार के पदार्थों का विभाग व ४, दर :) उत्तम वीरों से युक्त जन 


) मेघों को सूर्य के समान 
(अभिष्यु:) सब ओर से हों, वेसे 


कर आनन्दित, विजयमान और छ्ी' न षों के प्रशंसनीय जन होते हैं, वेसे अग्निविद्या से युक्त पुरुष 
अन्धकार को जैसे सूर्य, कक ब्रिनार 

इस सूकत में ५ द्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त 
के अर्थ के सक्ृति है, यह चाहिये॥ 


यहएूसरे मण्डल में चौथा सूकत और पच्चीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाकरा [टाकागा "४८१८ शा550णा (50 ० 407.) 


एफज.वाज्रधा।का9५५३७.॥. (50 407.) 


होतेत्यष्टर्चस्य पञ्णञमस्य सूक्तस्य सोमाहुतिर्भागव ऋषि:। अमिद्देवता। १, ३, ६ निचृदनुष्टप्‌॥ २ ् 


५ अनुष्ट॒प॥ ८ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:। ७ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। निषाद: (2 
अध जीवगुणानाह॥ 


अब आठ ऋचावाले पांचवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में जीव बा पर 


वर्णन करते हैं॥ 
होताजनिष्ट चेतन: पिता पितृभ्य ऊतये। थ्् के 
प्रयक्षक्ञेन्यं बस शकेम॑ वाजिनों यम॑म्‌॥ १॥ 
होता। अजनिष्ट। चेत॑न:। पिता। पितृ5भ्य:। ऊतये। "भटक ] ट श॒केम। वाजिन:। 
यम॑म्‌॥ श॥ 
पदार्थ :-(होता) आदाता (अजनिष्ट) जनयेत्‌ (चेतन/] िय्रुणयुक्त: (पिता) पालक 


(पितृभ्य:) पालकेभ्य: (ऊतये) रक्षणाद्याय (प्रयक्षन्‌) हक ब्ु हलक 5 य् 
(वसु) द्र॒व्यम्‌ (शकेम) समर्थयेम (वाजिन:) ४ (म ) नियन्तारम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-यथा होता चेतन: पितोतये हे हे 
वयमेतत्प्राप्तुं शकेम॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचव पालड्रार: पनुष्या! यथा सच्चिदानन्दस्वरूप: परमेश्वर इह 


वा अन्य पदार्थों का ग्रहण कर्ता (चेतन:) 
जीव (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (पितृभ्यः) वा 


पालन करनेवालों के लिये (जन रा प्‌ योग्य (यमम्‌) नियमकर्त्ता को और (बसु) धन को 
(अजनिष्ट) उत्पन्न करे १85 (प्रयक्षन) प्रकृष्टता से सड़ करते हैं, वेसे (वाजिन:) 
विज्ञानवान्‌ हम लोग उक्ते ब्षियकी प्राप्ति कर (शकेम) सकें।॥ १॥ 


अधेश्वरविषयमाह।। 
फिर ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


रश्मयस्तता यज्ञस्थ नेतरि। 
मनुष्वहैव्यमष्टमं पोता विश्व तर्दिन्वति॥ २॥ 


शि्ाका [टवकागा "७४८१८ शा550णा (5] एा 407.) 


एफ्ज.वाज्रधा।काव4५५०७.॥. (520 407.) 


आ। यस्मिन। सप्त। रश्मय:। तता:। यज्ञस्थ। नेतरिं। मनष्वत। दैव्य॑म। अष्टमम। पोता विश्वम। की 


इन्वति॥ २॥ (2) 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (यस्मिन्‌) (सप्त) (रश्मय:) किरणा: अब ४ 


सड़न्तुमर्हस्य जगत: (नेतरिं) नायके (मनुष्वत्‌) मनुष्येण तुल्यम्‌ (दैव्यम) दे रश्मिषु 
भवम्‌ (अष्टमम्‌) अष्ट सडख्या पूरकम्‌ (पोता) शोधक: (विश्वम्‌) सर्व १ (तत्‌) 
व्याप्नोति॥ २॥ १ 

अन्वय:-यस्मिन्‌ यज्ञस्य नेतरि सवितरि सप्त रश्मय आतता: तक चर हे व्यमष्टममाततं स 
पोता विश्व॑ प्रकाशयति तच्चेन्वति॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। य: सप्तविधरश्मि: सूर्य: परिप्र 
यच्चेतनं॑ ब्रह्म व्याप्तं॑ वर्त्ती तत्सर्व॑सूर्यादिक  यथाव हलके 
शिल्पक्रियया5नेकानि वस्तूनि निर्मिमीते तथा जगदीश्वरो5खिल्ल 

पदार्थ :-(यस्मिन) जिस (यज्ञस्य) सड़म करने ' 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-२६ मण्डल-२। अनुवाक- १ | सूक्‍त-५ जे 


[_ के (नेतरि) नायक सविता 
हैं, उसमें जो (मनुष्वत्‌) मनुष्य 
आठवां विस्तृत है, वह (पोता) शुद्ध 


के तुल्य (दैव्यम) दिव्य रश्मियों में प्रसि- 
दर है और (तत्‌) उस सूर्यमण्डल को भी 


करनेवाला (विश्वम) समस्त जगत्‌ को 
(इन्वति) व्याप्त होता है॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपम क्र फ़्कर गे 
प्राप्त और पवित्र करनेवाला है 
व्यवस्था प्राप्त करता [-करातु' 
जगदी श्वर अखिल संसार व 


रो सात विध रश्मियोंवाला सूर्य परिमाण से विस्तार को 
न चेतन ब्रह्म व्याप्त वर्त्तमान है, वह समस्त सूर्यादिक की 
जय शिल्पक्रिया से अनेक वस्तुओं को बनाते हैं, वेसे 


फ़िर ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वोचदू ब्रह्माँणि वेरु तत्‌। 


शि्ाका [टाकागा "४८१८ शा550णा (52०0० 407.) 


एफ्ज.आाज्रक्ाका३५५३.॥. (530/ 407.) 


ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 ््झ 


पदार्थ :-(दधन्वे) धरति (वा) (यत्‌) (ईम) जलम्‌ (अनु) (वोचत) पनर्पदिशते 2 
(ब्रह्माणि) बृहन्ति (वे:) जानाति (3) (तत्‌) (परि) सर्वतः (विश्वानि) सर्वाणि (काव्फ्रा 3 हु 
क्रान्तप्रज्ञस्थ कर्माणि (नेमि:) प्रापक: लय: (चक्रमिव) चक्रमिव (अभवत्‌) स्त् ॥ क। 

अन्वयः-सूर्यो यदीं दधन्वे ब्रह्मविद्यां ब्रह्माण्यनुवोचत्तत्सर्व यदीश्वरो वेरु 


परि वेरु ततो नेमिश्चक्रमिव विद्वानभवत्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | सूर्यो जलं धरति विद्वांसश्च विषय रस 
परमेश्वर: साड़पाड़ं जानाति॥३॥ 

पदार्थ :-सूर्य (यत्‌) जो (ईम्‌) जल को (दधन्वे) धारण स्ि 
(ब्रह्माणि) बड़े-बड़े ब्रह्मविषयों का (अनुवोचत्‌) वार-वार के करत ५; 
जिस कारण ईश्वर (वे:, उ) जानता ही है और (विश्वानि) रस [तस्ति(क 
कर्मों को (परि) सब ओर से जानता ही है, इस व से ॥ 
वत्तनिवाली होती, वेसे इस संसार के व्यवहारों को 


काव्या 


ब्रह्म वेत्ता (वा) वा 
है (तत्‌) उस सबको 


प्रि.) धुरी (चक्रम्‌) पहिये को 
विद्वान्‌ (अभवत्‌) होता है॥ ३॥ 
क्रो धारण करता है वा विद्वान्‌ जन 


ब्रह्मविषयादि को कहते हैं, उस सबको व्यापक परविश्व बरस [ड्ेथीड़ जानता है॥ ३॥ 
अथ घिद्वन्धि 
अब विद् कहते हैं॥ 
साक॑ हि शुचिना शुचि: प्रश ि । 
विद्ठाँ अस्य ब्र॒ता ध्रुव [तय $ रोहते॥ ४॥ 
/ 


साकम। हि। शुचचिना। [ रद प्र5ए # 
अनु। रोहते॥ ४॥ जी 
पदार्थ :-(साकम्‌) (हि) खलु (शुचिना) पवित्रेण (शुचि:) पवित्र: (प्रशास्ता) 


5 (क्रतुनो) प्रज्ञणो कर्मणा वा (अजनि) जायते (विद्वान) (अस्य) (ब्रता) ब्रतानि 
सत्याचरणानि <द्ु निश्चलानि (वयाइव) यथा विस्तीर्णा: शाखा: (अनु) (रोहते) 
हर ॥ ४] 


“यो विद्वान्‌ शुचिना क्रतुना साकं शुचि: प्रशास्ताजनि स हास्य जगदीश्वरप्रकाशितस्य 
ब्रता स्वीकृत्य बया इवानुरोहते।। ४॥ 


शिाका [टाकागा "४८१८ शा550णा (53 एा 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाभा9५५३.॥. (540 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-२६ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूकत-५.._ 5 जज 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये पवित्रेर्विद्ठद्धि: सह सद्भ्त्य प्रज्ञां जनयित्वाउज्ञानामुपदेशका सी 
वेदविहितानि कर्माण्याचर्य्य स्वयं वर्ड्धन्ते तेउन्येषामुन्नति कुर्वन्ति॥ ४॥ हज 
पदार्थ :-जो (विद्वान) विद्वान्‌ जन (शुचिना) पवित्र (क्रतुना) बुद्धि वा रे नेक 
साथ (शुचि:) शुद्ध (प्रशास्ता) उत्तम शासनकर्त्ता (अजनि) उत्पन्न होता है (हि) ) इस 
ईश्वर-प्रकाशित चारों वेदों के (ध्रुवा) निश्चल अविनाशी (ब्रता) को प्र को कर 
(वयाइव) विस्तार को प्राप्त शाखाओं के समान (अनु, रोहते) वृद्धि को है॥४ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो पवित्र "अल रक केसा , उत्तम बुद्धि को 
उत्पन्न करके, अज्ञजनों के उपदेशक हो, वेदविहित कर्मों का आच ईते हैं, वे औरों की 
उन्नति करनेवाले होते हैं॥४॥ 


अथ विदुषीविषयमाह॥ 


रा 
4० | 
०] 
&_ 
4 
2 
गज लि 
श्य 
&| 
हि 
का 
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ता:। अस्या वर्णम्‌। आयुव॑:। नेष्ट॑:। 


कुवित्तिसृभ्य आ वर्‌ं स्वसारो या डृद । 

डुदम्‌। ययु:॥ ५॥ के, 

स्वीकरणीयम्‌ (आयुव:) प्राप्ता: (नेष्ट:) 

: (कुवित्‌) बहु:। कुविदिति बहुनामसु पठितम्‌॥ 

वद्याभ्यप_ (आ) समन्तात्‌ (वरम) वरणीयं 
) [) जलम्‌ (ययु:) प्राप्नुयु:॥५॥ 

स्तिसृभ्य: कुविद्वरमा ययुस्ता अस्य नेष्टुर्वगमिदमायुवोी धेनव इब 


नायकस्य (सचन्त) सज्भमयन्ति (ब्वेनवेशे 
(निघं०३.१)। (तिसृभ्यः) «है म 
बन्धुसमुदायम्‌ (स्वसार:) भ्भः 

अन्वय :-या: स्वर 
सर्वान्‌ सुख: सचन्त॥५॥ 


हर ः) जो (स्वसार:) बहिन कन्या जन (तिसृभ्य:) कर्म, उपासना और ज्ञान 
के कवित्‌) [बहुत] (वरम्‌) स्वीकार करने योग्य बन्धुसमुदाय को (आ, ययुः) प्राप्त 
जे (अस्य) इस (नेष्ठ:) नायक सर्व विद्याओं में अग्रगामी वेद के (वर्णम्‌) स्वीकार 


शि्ाका [टकागा "४८१८ शा550णा (54० 407.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥. (550०0 407.) 


ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


करने योग्य विषय और (इृदम्‌) जल को (आयुव:) प्राप्त हुई (धेनव:) गौओं के समान सबकी १2 


सुखों से (सचन्त) सम्बन्ध करती हैं॥५॥ (0 

भावार्थ :-जो बहिन अपने प्रियबन्धु को और कन्या विद्याविषय को प्राप्त ८ | मे 
समान उत्तम सुख को उत्पन्न करती हैं॥५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थ्् 
॥ | ५» भरन्त्यस्थित 
यदी मातुरुष स्वसा घृतं भरन्त्यस्थित। 
तासामध्वर्युरागतौ यवों वृष्टीव॑ मोदते॥ ६॥ 


यदि। मातु:। उपै। स्वसां। घृतम्‌। भर॑न्ती। अस्थित। हा 
मोदते॥ ६॥ 


पदार्थ :-(यदि) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। 80 : (उप) (स्वसा) भगिनी 
(घृतम्‌) उदकम्‌ (भरन्ती) धरन्ती (अस्थित) तिष्ठति फ कन्यानाम्‌ (अध्वर्यु:) यज्ञकर्त्ा 


अं स्थाने पूर्वसवणदिश:। (मोदते) 


5गतौ। यरव॑:। वृष्टी5ईंव। 


हर्षति॥ ६॥ 
अन्वय:-यदि घृतमुपभरन्ती मातु: ज़्बस 
वानन्दत इव यवो वृष्टीव वा मोदते॥ ६॥ 
भावार्थ :- 

विदुष्यो भवन्ति, तहिं जलेनौषधय गे नर 
पदार्थ :-(यदि) जो (चुत को /उप, भरन्ती) समीप होकर भरनेवाली (मातुः) माता 

हॉसि रे व पूर्वोक्त कन्‍्याओं की अध्यापिका (अस्थित) स्थित होती है 

का करनेवाला यज्ञ को (आगतौ) प्राप्त होकर आनन्दित होते हें, 


तहिं ऋत्विगध्वर्युर्यज्ञमागता- 


“इस मम मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। यदि कनन्‍्याजन अध्यापिका विदुषी 
क़र विदुषी होती हैं तो जल से ओषधियों के समान सब ओर से वृद्धि को प्राप्त 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब दिद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिथाकरा [टाकागा "४८१८ शा550णा (55 ए 407.) 


एज्ज.ाज्रक्ाकाव५५३.॥ . (560 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-२६ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूकत-५.._ 5 जज 


स्व: स्वाय धायसे कृणुतामृत्विगृत्विजम्‌। 


स्तोम॑ यज्ञं चादर व॒नेमां ररिमा वयम्‌॥ ७॥ क्षय 
स्व:। स्वायं। धाय॑से। कृणुताम्‌। ऋत्विकू। ऋत्विज॑म। स्तोम॑म्‌। यज्ञम्‌। च। आत्‌। न्नचं व खनेमी र॒ट्रिम। 
वयम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(स्व:) स्वयम्‌ (स्वाय) स्वकीयाय (धायसे) थधर्त्रे गए करत ) [ ( ) 
ऋत्वनुकूलं सड्नच्छन्‌ (ऋत्विजम) (स्तोमम्‌) स्तुत्यम्‌ (यज्ञम) (च) (लत (अरम्‌) 
जलम्‌ (वनेम) संभजेम। अत्राइन्येषामपीति दीर्घ:। (ररिम) रमेमहि ५० ३७७ दीर्घ:। 
(वयम्‌) यज्ञानुष्ठातार:॥७॥ 

अन्वय:-यथा स्व: स्वाय धायसे कृणुतामृत्विगृत्विजं 
वनेम॥ ७॥ 


शक यथा वयं ररिमादरं 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा प्रवर्तेत विद्वांसो विदुषो 
यज्ञानुष्ठातारो विविधक्रियं यज्ञ संपादयन्ति तथा वयमपि,्रव्॒त्तेम के ५) 

पदार्थ :-जेसे (स्वः) आप (स्वाय) 
(कृणुताम्‌) किसी काम को करें वा (ऋत्विक्‌ 
हुआ (ऋत्विजम्‌) दूसरों को अपने अनुक्‌ 
च) और यज्ञ को करे, वेसे 
अच्छे प्रकार सब पदार्थों का 

भावार्थ :-जेसे आप 


विविध प्रकार के क्रियायज्ञ क्र वेश क 
भक्षे पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर-5सी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हर कर हिश्वेभ्यो यजतेभ्य:। 
य॑ यज्ञ चकृमा वयम्‌॥ ८॥ २६॥ 
हर अर॑म। करत्‌। विश्वेभ्य:। य॒ज़तेभ्य। अयम्‌। अग्ने। त्वे इतिं। अपि। यम्‌। यज्ञम्‌। चकृम। 


) स्तुति प्रशंसा के योग्य व्यवहार (यज्ञम्‌, 


कु 


अप ) रमें (आत) और (अरम्‌) परिपूर्ण (वनेम) 


प्रवृत्त हों वा विद्वान्‌ जन विद्वानों और यज्ञ करनेवाले 
हम लोग भी प्रवृत्त हों॥७॥ 


वयम्‌ 


शिवा [टकागा ०४८१८ शा550णा (56 ए 407.) 


एफज.वाज्रधा।भा9५५३७.॥. (570407.) 


५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-(यथा) येन प्रकारेण (विद्वान) आप्तो जनः (अरम्‌) अलमू (करत) कर्बति ९2 
(विश्वेभ्य:) अखिलेभ्य: (यजतेभ्य:) विद्वत्सेवकेभ्य: (अयम्‌) (अग्ने) विद्वन्‌ (त्वे) त्वश्रि पे )0 
(यम्‌) (यज्ञम) कर्मोपासनाज्ञानाख्यम्‌ (चकृम) कुर्याम। अत्रा$न्येषामपीति दीर्घ:। (वद्रम 

अन्वयः-हे अग्ने! यथाअयं विद्वान्‌ विश्वेभ्यो यजतेभ्यो विद्याभिररं॑ व 
वयमरजञ्ञकृम तथा त्वमपि कुरु॥८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डलारौ। यथाप्ता विद्वांसो 
सत्यबोधान्‌ जनान्‌ कुर्वन्ति तथा सर्वेराप्तैविद्वद्धि: सततमनुष्ठेयमिति॥ ८॥ 

अन्न जीवेश्वरविद्वद्विदुषीगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन स दा 

इति द्वितीयमण्डले पञ्ञमं सूक्‍तं षड्विंशो वर्गए 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌! (यथा) जेसे (अयम) 

समस्त (यजतेभ्य:) विद्वानों की सेवा करनेवालों से पाई हुई विच्य थ कर 
(करत) करता है और जैसे (त्वे) तेरे निमित्त (यम) लिये रे [9 | 

परिपूर्ण (चकृम) करें, वेसे तू (अपि) भी 5 ॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाच गर हैं। जेसे आप्त विद्वान्‌ जन जगत्‌ के 

लिये सत्योपदेश कर मनुष्यों को सत्य बोध सब आप्त विद्वानों को निरन्तर अनुष्ठान 


करना-कराना चाहिये॥ ८॥ 
इस सूक्‍त में जीव, ईश्वर, अर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍्त के अर्थ 


की पिछले सूकतार्थ के साथ सक्गति पर ॥ 


यह दूसरे है और छब्बीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


(2 


शि्ाकरा [टवकागा "४८०त८ शा5हाणा (57 एण 407.) 


एएफज.वाज्रधाभ9५५७.॥. (580 407.) 


इमामित्यस्थाष्टर्चस्थ षष्ठस्थ सूक्तस्य सोमाहुतिर्भागव ऋषि:। अमिनर्देवता। १, ३, ५, ८ गायत्री म्् न 
४, ६ निचृद्गायत्री। ७ विराट्गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:॥ 
अधामिगुणानाह॥ 


अब आठ ऋचावाले छठे सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि रे गुणों 7 
वर्णन करते हैं॥ ना 
इमां में अग्ने समिधम्रिमामुपस्द वने:। डमा उ घु श्रेधी गिर:। ;९॥ रे 

इमाम। में। अग्ने। समू5इधम। इमाम्‌। उप5सर्दम। वनेरितिं बने:। ष: । ऊम्‌ इंति 


ट्पा * 
गिर:॥ १॥ 


पदार्थ :-(इमाम) (मे) मम (अग्ने) अग्निरिव विद्वने ससिशे मिथ 
(उपसदम्‌) उपसीदन्ति यस्यां तां वेदीम्‌ (वने:) (इमाः) ऊँ सुष्ठ (श्रुधि) श्रणु। अत्र 
हद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (गिर:) वाणी:॥ १॥ ( 

अन्वय:-हे अग्ने3 ध्यापक ! यथाम्निर्मे ममेमां सहन च सेवते तथा त्वं वनेरिमा उ 
गिर: सु श्रुधि॥ १॥ 


भावार्थ :-अत्र पट | /यथा वह्निः समिद्धिर्वधते तथाअस्मान्‌ 
परीक्षया5स्मद्वचांसि च श्रुत्वा वर्द्धय॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के 
(समिधम्‌) इन्धन को और *ह 


। सु। श्रुधि। 


विद्वान्‌! जैसे अग्नि (मे) मेरे (इमाम) इस 
[) वेदी को कि जिसमें स्थित होते हैं, सेवन 


करता है, वैसे आप (वबने:) विद्यार्थी की (इमा:) इन (उ) (गिर:) वाणियों को 
(सु, श्रुधि) सुन्दरता से प | 

भावार्थ :-इस मन्त्र गर है। हे विद्वान्‌! जेसे अग्नि समिधाओं में बढ़ता हे, 
वैसे हम लोगों को परीक्षा वचनों को सुन कर बढ़ाइये॥॥ 


अथ विद्वदूगुणानाह॥ 
किक विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


नपादश्चमिष्टे। एना सूक्‍्तेन॑ सुजात॥ २॥ 
हिल अने। विधेम। ऊर्ज:। नपात्‌। अश्वम्‌5इष्टे। एना। स5उक्तेन। सु5जात॥ २॥ 


शिाकरा [टाकागा ७४८१८ शा550णा (58 एा 407.) 


एज्ज.ाज्रक्ाका३५५३.॥. (590 407.) 


५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 जे 


पदार्थ :-(अया) अनया समिधा (ते) तव (अग्ने) पावक इव प्रकाशमान (विधेम) परिचम १2 
(ऊर्ज:) पराक्रमस्य (नपात्‌) यो न पातयति तत्सम्बुद्धी (अश्वमिष्टे) यो5श्रमिच्छति तुल््क हि द्वो (0 
अन्र बहुलं छन्दसीति मुमागम:। (एना) एनेन (सूक्तेन) सुष्टक्तेन (सुजात) शोभनेषु प्रसिद्ध 

अन्वय:-हे सुजाता< श्रमिष्टे ऊर्जो नपादग्ने ते तवाग्नेरया समिधैना सूक्तेन च ऐप ग् विधि न्‍ 


भावार्थ:-ये विद्यया साधनेैरग्निं युक्‍त्या संप्रयुज्ञते ते वह्ले ्ल्् 


शबक्‍्नुवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (सुजात) शोभन गुणों में प्रसिद्ध! (अश्वमिष्टे) 
(ऊर्ज:) बल को (नपात्‌) न पतन करानेवाले (अग्ने) अग्नि 
सम्बन्ध में जो अग्नि है, उसकी (अया) इस समिधा से ओर ( ) उत्तमता से कहे 
हुए सूक्‍त से हम लोग (विधेम) सेवन करें॥ २॥ 


न की इच्छा करने और 


फिर उसी विषय गन श्स्ट जज कहा है॥ 
त॑ त्वां गीर्भिगिर्वणसं द्रविणस्यु ,“सपर्येम सपर्यव:॥ ३॥ 
पे वि द्रीवण:5दढ। सपर्येम। सपर्यव:॥ ३॥ 


भर्वाग्भि: (गिर्वणसम्‌) विद्यावाक्‌ सेवमानम्‌ 
) यो द्रविणो ददाति तत्सम्बुद्धों (सप्येम) 


पदार्थ :-(तम्‌) (त्वा) ( 
(द्रविणस्युम्‌) आत्मनो द्रविर्णा 
सेवेमहि (सपर्यवः) आत्मन: रात पे 


अन्वय :-हे द्रवि जप ॥ 
तथा वयं सपर्यम॥ ३॥ 


हम (सपर्यवः) अपने को सेवने की इच्छा करनेवाले जन (गीर्भि:) सुन्दर 
| से सेवते हैं, वेसे हम लोग (सपर्येम) सेवन करें॥ ३॥ 


शि्वाकरा [टकागा ७४८०८ शा550ा (590 407.) 


एफ्ज्.वाज्रधा।का9५५३७.॥... (600 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-५। वर्ग-२७ मण्डल-२। अनुवाक- १। सूक्त-६ हक जे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो गुण, कर्म, स्वभाव से अग्नि को हि 
जान कर कार्यसिद्धि के लिये उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं, वे श्रीमान्‌ होते हैं॥ ३॥ | 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


स बोंधि सूरि्मघवा वसुपते वसुदावन। रन कम ॥ ४ 
स:। बोधि। सूरि:। मघ$वां। वसुं5पते। वसुं5दावन्‌। युयोधि। अस्मत्‌। द्वेषां 
पदार्थ :-(स:) (बोधि) जानाति (सूरि:) विद्वान्‌ (मघवा) शरिरवोजप धत्युक्त: (वसुपते) 

वसूनां पालक (वसुदावन्‌) यो वसूनि द्रव्याणि ददाति पक यु (अस्मत्‌) 

अस्माकं सकाशात्‌ (द्वेषांसि) द्वेषयुक्तानि कर्माणि॥४॥ + ३७ 
अन्वयः-हे वसुपते वसुदावन्‌ ! यो मघवा सूरिर्भवान्‌ ब 
भावार्थ :-हे रागद्वेषविरहा गुणग्राहिणो जना ५ 

श्रीमन्‍्तो भवन्ति॥४॥ 
पदार्थ :-हे (वसुपते) धनों की न (वसुदावन) धनों को देनेवाले जो 

(मघवा) परमप्रशंसित धनयुक्त (सूरि:) | ) सब व्यवहारों को जानते हैं (सः) 

सो आप (अस्मत्‌) हम लोगों के 2334 कामों को (युयोधि) अलग कीजिये॥४॥ 
भावार्थ :-जो राग-द्वेषरहित हैं, वे औरों को भी अपने सदृश करके दाता होते 

हुए लक्ष्मीवान्‌ होते हैं॥४॥ 


द्वेषांसि युयोधि॥ ४॥ 
शान्‌ कृत्वा दातारस्सन्तः 


न प्य | त्व्प पा घर 


(४९० विषयमाह॥ 
विषय/की अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सनों वृष्टिं बेल बी वाज॑मनर्वाणम्‌। स न: सहस््रिणीरिष :॥ ५॥ 


स;। न॒ः। वृष्टिम। दिव:( परि। सः। नः। वाज॑म्‌। अनर्वाणम्‌। सः। नः। सहस्निणी:। इ्:॥ ५॥ 

:-(सै> अर्ग्मिः (नः) अस्मभ्यम्‌ (वृष्टिम्‌) वर्षम्‌ (दिव:) सूर्यप्रकाशान्मेघमण्डलात्‌ 
) अस्मान्‌ (वाजम्‌) वेगयुक्तम्‌ (अनर्वाणम्‌) अविद्यमाना5 श्व॑ रथम्‌ (सः) 
प्‌ (सहेस्रिणी:) असंख्याता: (इष:) अन्नानि॥५॥ 
“अब य:-हे विद्वन! यथा स नो दिवो वृष्टि करोति स नोअनर्वाणं वाज: प्रापयति स नः 
तथा त्वं वर्त्तस्व॥ ५॥ 


शिाका [टाकागा "४८१८ शा550 (60० 407.) 


एफज.वाज्रधाभा9५५३७.॥. (60 407.) 


६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैस्तथा प्रयतितव्यं यथाउग्ने: पकाश्युकरी 2 


उपकारा: स्यु:॥५॥ () 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जेसे (सः) वह अग्नि (नः:) हम लोगों के लिये (दिव:) “कल 
को 


और मेघमण्डल से (वृष्टिम) वर्षाओं को करता है वा (सः) वह अग्नि न 

(अनर्वाणम्‌) घोड़े जिसमें नहीं विद्यमान हैं, उस (वाजम्‌) वेगवान्‌ रथ 2 | है वा 
(सः) वह अग्नि (न:) हमारे लिये (सहस्निणी:) असंख्यात प्रकार के (इष/-अमन्नों सब 
ओर से उत्पन्न कराता है, वेसे आप वर्त्ताव कीजिये॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों सह चाहिये जिससे 
अग्नि की उत्तेजना से बहुत उपकार हों॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मैं कहे 
ईव्ठानायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा। य ॥ ६॥ 
ईव्ठानाय। अवस्यवें। यविष्ठ। दूत। न्‌ः। नो ४ । गृहि॥ ६॥ 
पदार्थ :-(ईव्ठानाय) स्तुव॒ते ( न्‍ रे) रक्षणमिच्छवे (यविष्ठ:) अतिशयेन 
युवन्‌ (दूत) यो दुनाति दुष्शेस्तत्सम्बुद्धों (न: 3 (गिरा) वाण्या (यजिष्ठ) अतिशयेन पूजितु 


योग्य (होत:) दात: (आ) (गहि) 


म ७ (६॥ 
अन्वय:-हे यविपष्ठ यजिष्ठ पर सच्चे 


्व्‌.>यथा5वस्यव ईव्ठानाय गिरा सुखं प्रयच्छसि तथा 


नो5स्मानागहि॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव शालडाप यथा मनुष्याणां दूतोअग्निर्भूतलादुपरि पदार्थान्नीत्वा जलं 
वर्षयित्वा च सर्वस्य र तथा विद्वान्‌ सुबचनेन सर्वस्य हितकारी जायते॥६॥ 

पदार्थ :-हे ( युवावस्थावाले (यजिष्ठ) अत्यन्त प्रशंसा और सत्कार के योग्य 
(दूत) दुष्टों श ओर से) कष्ट देने और (होतः) दानकर्म करनेवाले! आप जैसे (अवस्यवे) 
अपने को रक्षा, करनेवाले (ईव्ठानाय) स्तुति करते हुए जन के लिये (गिरा) वाणी से 
दर, देते हैं. (नः) हम लोगों को (आगहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये॥६॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे मनुष्यों को दूतरूप अग्नि पृथिवीतल से 
हुँचा और जलों को वर्षा कर सबकी रक्षा का निमित्त होता है, वैसे विद्वान्‌ जन उत्तम 
हित करनेवाला होता है॥६॥ 


शिथाका [टाकागा "४८०८ 'शा550णा (6] ए 407.) 


एफज़.वाज्रभा।॥9५५०७.॥... (620 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-२७ मण्डल-२। अनुवाक-१।| सूकत-६ 0५६5 जे 


अधेश्वरविषयमाह॥ न 


अब ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ () 
अन्तर्हग्न ईयसे विद्वान्‌ जन्मोभयां कवे। दूतो जन्येव॒ 2 ॥७॥ ध्ष 


आन्त:। हि। अग्ने। ईयंसे। विद्वान्‌। जन्म॑। उभया। क॒वे। दूत:। जन्यांउड्डव। मित्र्य:॥ 

पदार्थ :-(अन्त:) मध्ये (हि) खलु (अग्ने) विद्युदिव स्वप्रकाश जगदी 
(विद्वान) सकलवित्‌ (जन्म) जन्मानि (उभया) वर्त्तमानेन सह 
(दूतः) सर्वत: समाचारप्रद: (जन्येव) जनेभ्यो हित इव (मित्र्य:) ॥ 

अन्वय:-हे कवे5ग्ने विद्वास्त्वं हि मित्र्यो दूतो ७ ९ * ७“ वेत्सि 


तस्मादस्माभिरुपास्योडसि॥ ७॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा सत्योपदेष्टा कण! करत सुहदाप्तो बाह्ममन्तरं 
ः 


विज्ञानं प्रदाय धर्म नियच्छति तथाइचन्तर्बहि:स्थ परमेश्वर कर्माणि विदित्वा फलं 
ददाति॥७॥ ()) 


पदार्थ :-हे (कवे) क्रम-क्रम से का में प्रविष्ट करनेवाले सर्वज्ञ (अग्ने) 
बिजुली के समान आप ही प्रकाशमान जगदी, [) सब विषयों को जाननेवाले दिद्वान्‌ 
जन! आप (हि) ही (मित्र्य:) मित्रों में “कल [ओर] से समाचार के देनेहारे (जन्येव) 
जनों के लिये हितकारी जेसे हो, क हा के बीच (ईयसे) प्राप्त होते हो (उभया) 
वर्तमान के साथ अगले पिछले ( | को जानते हो, इससे हम लोगों के उपासना 
करने योग्य हो॥ ७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र एड 
पुरुष सबके प्रिय काम कें ले बाहर 
देकर धर्म में नियत करता है, चर 
है॥७॥ (2 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हि का आ च पिप्रयो यक्षि चिकित्व आनुषक्‌। 
त्सि बर्हिषि। ८॥ २७॥ 


शिथाकरा [टवकागा "४८०८ शा550णा (62०0० 407.) 


एफज़.वाज्रधा।क9५५७.॥... (630[407.) 


६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 
के 


स;। विद्वान्‌। आ। चा पिप्रय:। यक्षि। चिकित्व:। आनुषक्‌। आ। चा। अस्मिन्‌। स॒त्सि। बर्हिषिं॥ ८। 

पदार्थ :-(सः) जगदीश्वर: (विद्वान) सर्वविद्याधार: (आ) (च) (पिप्रय:) कर अप )(2 
ददासि (चिकित्व:) विज्ञानवान्‌ (आनुषक्‌) अनुकूलम्‌ (आ) (च) (अस्मिन्‌) के अर 
(बह्हिषि) अन्तरिक्षस्थे जगति॥८॥ 


अन्वय:-हे चिकित्व ईश्वर स दिद्वॉस्त्वमस्मिन्बर्हिष्या सत्सि स 4 वार ८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! भवन्तो यो5स्मिश्जगति व्याप्त: प्रियस्य दाता ञ्स्ति 
तमुपासीरन्निति॥ ८॥ 

अस्मिन्‌ सूक्‍ते वह्निविद्वदी श्वरगुणवर्णनादेतदर्थस्य जा हफनतण वेदितव्यम्‌॥ 


इति घषष्ठं सूक्‍तं सप्तविंशो वर्गश्च : 
पदार्थ :-हे (चिकित्व:) विज्ञानवान्‌ ईश्वर (सः) लक 


[_! आप (अस्मिन्‌) 
इस (बह्हिषि) अन्तरिक्ष जगत्‌ में (आसत्सि) आसन्न नदी >प्राप्ठ्र हो रहे सो आप (आनुषक) 
अनुकूल जैसे हो, वैसे (आ, पिप्रयः) अच्छे प्रसन्न (यक्षि, च) अच्छे प्रकार सब 


वस्तु देते हो॥८॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोग 2 इस | , प्रिय पदार्थ का देनेवाला और सर्वज्ञ 
अन्तर्यामी ईश्वर है, उसी की उपासना करें॥८॥ 
इस सूकत में वह्नि और ईश्वर के होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूकतार्थ 
के साथ सड़ति है, यह जानना पे | 
यह र सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


(2 


शिवा [टकागा ७४८१८ 550 (63 एा 407.) 


एफ्ज.आाज्रक्ाका३५५३.॥. (6040 407.) 


श्रेष्ठमिति षड्चस्य सप्ततमस्य सूक्‍्तस्य सोमाहुतिर्भागव ऋषि:। अमिनिर्देवता। १-३ निचृद्‌ गायत्री। ४ 


त्रिपाद्‌ गायत्री। ५ विराट्‌ पिपीलिकामध्या। ६ विराट्‌ गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर: धर (0 
अध विद्वदूय॒णानाह॥ छ 
ख् 


अब छ: ऋचावाले सातवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों के 
वर्णन करते हैं॥ 
श्रेष्ठ यविष्ठ भारताउ ग्नें ्युमन्तमा भर। व्सों पुरुस्पृहं रयिम्‌॥ श | ध 
श्रेष्ठम्‌। यविष्ठ। भारत। अग्नें। द्यु&मन्तम्‌। आ। भर। वसो इति। पुरू5स्पृहम पल श 
पदार्थ :-(श्रेष्टमू) अतिशयेन श्रेयस्करम्‌ (यविष्ठ) अतिशयेन ) धारक (अग्ने) 
पावकवह्िद्वन्‌ (द्युमन्तम्‌) बहुप्रकाशयुक्तम्‌ (आ) समन्तात्‌ ( कर.) त्रेसी) सुखेषु वासयितः 
(पुरुस्पृहम) बहुभिस्स्पर्हणीयम्‌ (रयिम्‌) श्रियम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे वसो भारत यविष्ठा5 ग्ने ! त्वं श्रेष्ठ द्युमन्तं पुर कस 
भावार्थ :-य उत्तमधनलाभाय बहु प्रयतन्ते ते * 
पदार्थ :-हे (वसो) सुखों में वास हु 
करनेवाले (यविष्ठ) अतीव युवावस्था युक्त 
(श्रेष्टमू) अत्यन्त कल्याण करनेवाली (च्युमन्तप)-जहुत 
योग्य (रयिम्‌) लक्ष्मी को (आ, भर)  ऐफेएट 
भावार्थ :-जो उत्तम धन मे हुल यत्न करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं॥ १॥ 
विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 
शक मन चा पर्षि तस्यां उत द्विष:॥ २॥ 
। मर्त्यस्य। च। पर्षि। तस्यां:। उत। द्विष:॥ २॥ 
:-(मी) (नः))अस्मान्‌ (अरातिः) शत्रु: (ईशत) समर्थो भवेत्‌ (देवस्थ) विदुष: 
& डर वे (पर्षि) पिपूरय (तस्या:) (उत) अपि (द्विष:) अप्रीते:॥ २॥ 
४ ज्नो देवस्य मर्त्त्यस्य चारातिर्मेशत उतापि तस्या द्विषो नो पर्षि पारं नय॥ २॥ 
बह: :-ये द्वेष॑ विहाय धार्मिकाणां विदुषामविदुषां च सड्लेन सर्वेषु प्रीति जनयन्ति, ते केनापि 


अकँवा गज [ने जायन्ते॥ २॥ 


च्छे 


रु रत) सब विद्या विषयों को धारण 
के के समान प्रकाशमान विद्वान्‌! आप 
(पुरुस्पृहम्‌) बहुतों को चाहने 


मानो 


मा। नः। अराति:। 


शिथाका [टवकागा "४८१८ शा550 (640० 407.) 


एफ्ज़.वाज्रधाभा9५५३४.॥.. (650 407.) 


६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-हे विद्वान! (नः) हम (देवस्य) दिद्वान्‌ (मर्त्यस्थ, च) और अविद्वान्‌ को 
(अराति:) शत्रु (मा) मत (ईशत) समर्थ हो (उत) और हम लोगों को और (तस्या:) 
अप्रीतिवाले शत्रु के (पर्षि) पार पहुंचाइये। २॥ 

भावार्थ :-जो द्वेष छोड़ धार्मिक विद्वानों को तथा अविद्वानों के साथ प्रीति बा न्न 


किसी से तिरस्कार को नहीं प्राप्त होते हैं॥ २॥ 
पुनर्विद्वद्विषयमाह।॥ थे रे 
फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा (02 


विश्वां उत त्वयां वयं धारा उद्न्यांइव। अति गाहेमहि गम | 


विश्वां:। उत। त्वयां। वयम्‌। धाररा:। उदन्या:इव। अति। गाहेम॒हि। 


3 


त्वमुताप्येता: गाहेथा:॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । 
गच्छन्ति तथा शत्रुभावं विहाय मित्रभावं सर्वे मं अप 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जैसे (त्वय ( औष्बे ष्त ब्रिंदान्‌ जो आप उनके साथ वर्त्तमान हम लोग 
(धारा:) (उदन्याइव) जल की धाराओं को-जेंस वेसे (विश्वा:) समस्त (द्विष:) वेरवृत्तियों को 
(अति, गाहेमहि) अवगाहें, बिलोडि आप (उत) भी इनको गाहो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में ब्ना डगर है। जेसे जल की धारा प्राप्त हुए स्थान को छोड़ 
दूसरे स्थान को जाती है, कि छोड़ मित्रभाव को सब मनुष्य प्राप्त होवें॥ ३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

('फुर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(+यावकि' वन्द॑:। अम्नें। बृहत्‌। वि। रोचसे। त्वम्‌। घृतेभि:। आ5हुंत:॥ ४॥ 

/ पदार्थ (शुचि:) पवित्र: (पावक) पवित्रकर्त: (वन्द्य:) स्तोतुमर्ह: (अग्ने) 
शशमोन विद्वन्‌ (बृहतू) महत्‌ (वि) विशेषे (रोचसे) प्रकाशसे (त्वम) (घृतेभि:) 
कि (आहुत:) आमन्त्रित:॥ ४॥ 


शि्ाकरा [टाकाबा "४८१८ शा550 (650० 407.) 


एफज़.वाज्रधा।का9५५३७.॥.. (660 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-२८ मण्डल-२। अनुवाक- १। सूक्त-७ (0 5५ 


अन्वय:-हे पावकाश्ग्ने! घृतेभि: प्रदीप्तोडग्निरिव शुचिर्वन्द्य आहुतस्त्वं बृहद्विरोचसे ज् 
सत्कर्त्तव्योडसि॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा घृतादिभि: प्रज्वालित: ये 
तथा सत्कृतो विद्वान्‌ बहु उपकारं करोति॥४॥ 

पदार्थ :-हे (पावक) पवित्र करनेवाले (अग्ने) अग्नि के समान 
आदि पदार्थों से [प्रदीत] अग्नि के समान (शुचिः) पवित्र (वन्द्य:) 


आमन्त्रित] (त्वमू) आप (बृहत्‌) बहुत (विरोचसे) प्रकाशमान होते कार करने योग्य 
हैं॥४॥ थे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्रार है। जैसे ज््क से प्रज्बलित किया हुआ 
पवित्र करनेवाला अग्नि बहुत प्रकाशित होता है, वैसे सत्कार पार्मा[हु [_ जन बहुत उपकार करता 
है॥४॥ 
पुनस्तमेव 
फिर उसी विषय 'रक थे कहा है॥ 


त्वं नों असि भारताग्ने वशाभिसुक्षभि: :॥ ७॥ 

त्वम। न:। असि। भारत। अन्न लि (:॥ उ अष्टाउपंदीभि:। आउहुंत:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) (नः) हज 8 भवसि (भारत) धारक (अग्ने) विद्धन्‌ 
(वशाभि:) कमनीयाभिगेंभि: ( है : (अष्टापदीभि:) अष्टी पादौ यासां ताभिवीग्धि: 
(आहुत:) आमन्त्रित:॥५॥ 

अन्वय:-हे 'रल/क उु ढ क्षभिरष्टापदीभिराहुतस्त्व॑ नोउस्मभ्यं सुखं दत्तवानसि 


सो5स्माभिरच्चनीयोउसि तय ५ 
भावार्थ :-यो च् वाचा सत्यमुपदिशन्‌ गवादिरक्षणेन सर्वस्य पालन 


विधत्ते, स सर्वे: रत भवेत्र॥५॥ 
रथ /“हे (औरत) सब विषयों को धारण करनेवाले (अग्ने) विद्वान! जो (वशाभि:) 


पाल॑त्ताय 


मनोहर 3 (82: जज, (उक्षभि:) बेलो से वा (अष्टापदीभि:) जिनमें आठ सत्यासत्य के निर्णय 
> गर्े चेरेश रेण हैं, उन वाणियों से (आहुतः) बुलाये हुए आप (नः) हम लोगों के लिये सुख 
हुए (मर 'फ्रैसि) हैं, सो हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हैं॥५॥ 


शिवा [टकागा "४८१८ शा550 (660 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाकाव4५५३.॥. (670407.) 


दि ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 ््छ 


भावार्थ :-जो मनुष्य आठ स्थानों में उच्चारण की हुई वाणी से सत्य का उपदेश करता हो 
गवादि पशुओं की रक्षा से सबकी पालना का विधान करता है, वह सबको रखने के योग्य है। ९0० (0) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ध 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
द्रवन्न: सर्पिरासुति: प्रत्नो होता वरेण्य:। सहसस्युत्रो अद्धुत:। कह ६॥ &नेे 
दुअन्न:। सर्पि:5आसुति:। प्रत्न:। होता। वरेंण्य:। सहंस:। पुत्र:। अद्धुत:॥ 
पदार्थ :-(द्रवन्न:) दुः काष्ठमन्नं यस्य सः 304 :) तिर्यस्य सः (प्रत्नः) 


प्राक्लन: (होता) दाता (वरेण्य:) स्वीकर्त्तमर्ह: (सहस:) (पुत्र:) पुत्र इव 
वर्त्तमान: (अद्भुत:) आश्चर्यगुणकर्मस्वभाव: ॥ ६॥ 

अन्वय:-येर्विद्वद्धि: प्रत्नो द्रवन्न: सर्पिरासुति: को ७५ वरेण्योउग्नि: कार्यसिद्धये 
प्रयुज्यते ते चित्रधनाढ्या जायन्त इति॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। अग्ने पक 228: पानार्थ सर्वोषधादिपदार्थानां 
सारो विद्यत इति वेदितव्यमन्यत्सवेष कलागृहेषु काष्टोषधिसोएं उग्निप्रयोग: कार्य: ॥६॥ 


)) सैंपल बै (द्रवन्न:) तथा जिसका काष्ट अन्न और 
किद्युमान है और जो (सहसस्पुत्र:) बलवान्‌ वायु के 
समान है, वह (अद्भुत:) आश् सके कर्म स्वभावयुक्त (होता) सब पदार्थों को देनेवाला 


(वरेण्य:) स्वीकार करने कु ग्नि व 
धनाढय होते हैं॥६॥ 

भावार्थ :-इस मम लिकरकश्तोपपलक् गर है। अग्नि का भोजन-स्थानी काष्ठ और पीने के 
अर्थ सब रस (विर्चेंमान है, यह जानकर काष्ठ और ओषधिसार जल आदि के संयोग से 
कलाधघरों में करना चाहिये।॥ ६॥ 

इस प्‌ और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त 
के जे के“स्थ सऱते है, यह जानना चाहिये॥ 

यह दूसरे मण्डल में सप्तम सूक्‍त और अट्टठाईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिया [टकागा "४८०१८ शा550 (67 ए 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाका३५५३.॥.. (680 407.) 


(2 


वाजयन्निति षड़चस्या5ष्टमस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। अभिनिद्देवता। १ गायत्री। २ निचृत्‌ न 
पिपीलिकामध्या गायत्री। ३, ५ निचृद्गायत्री। ४ विराड्गायत्री छन्द:। षड़॒ज: स्वर:। ६ हे णप्‌ () 
छन्द:। गाशधार: स्वर:॥ ५ 


अधामिविषययाह॥ 
अब छ: ऋचावाले आठवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
वर्णन करते हैं॥ 


वाजयब्निव नू रथान्‌ योगाँ अग्नेरुप स्तुहि। यशस्त॑मस्य मं 


वाजयनू5इंव। नु। सथान्‌। योगान्‌। अग्ने:। उप स्तुहि। यशः5तमस्य) हक ४) 

पदार्थ :-(वाजयत्निव) यथा गमयन्‌ (नु) शीघ्रम्‌ (रथान्‌) धह्से [ [ (योगान) 
(अग्ने:) पावकस्य (उप) (स्तुहि) प्रशंस (यशस्तमस्य) विद यश 
(मीढुष:) सेचकस्य॥ १॥ 

अन्वय :-हे विद्वन्‌! वाजयत्निव त्वं मीढुषो पहनकर रथाँश्च नूपस्तुहि॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । हे ० येथा३ थान्‌ गमयन्ति तथैवातिशीघ्रगत्या 
जलयन्त्रप्रेरितो 5ग्निर्विमानादियानानि शीत्र॑ ॥१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (वाजयत्निव) कराते हुए आप (मीढुष:) सींचनेवाले 
(यशस्तमस्य) अतीव यशस्वी ४5 आ बहुत अग्ने:) अग्नि के समान प्रतापी जल के वा 
अग्नि के (योगान्‌) योगों की ओर रथों की (नु) शीघ्र (उपस्तुहि) प्रशंसा 
कीजिये॥ १॥ 


भावार्थ :-इस पे में गर है |.है शिल्पी विद्वान्‌ जन! आप जैसे घोड़ों और बेल आदि से 
चलनेवाले रथों को अति शीघ्र गति से जल के कलाधघईरों से प्रेरणा पाया अग्नि 
विमानादि यानों को शीकघ्र सबके प्रति उपदेश करो॥ १॥ 
ग् अथ विद्वद्विषयमाह।॥। 
अब दिद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यः किले देदाशुषे5जुर्यो जरयन्नरिम्‌। चारुप्रतीक आहुत:॥ २॥ 


हि 3नीथ:। द॒दाशुषें। अजुर्य:। जरय॑न्‌। अरिम। चारप्रतीक:। आउहुत:॥ २॥ 


्ि 


शिकार [टवकागा ७४८१८ शा550 (68 एा[ 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाभा9५५३.॥.. (690 407.) 


६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ््झ 


पदार्थ :-(य:) (सुनीथः) य: सुष्ठु नयति सः (ददाशुषे) दात्रे (अजुर्य:) अजीर्णेषु 
(जरयन्‌) नाशयन्‌ (अरिम) शशत्रुम्‌ (चारुप्रतीकः) सुन्दरगुणकर्मस्वभावै: प्रतीत िप 
आमन्त्रित:॥ २॥ (5 रे 

अन्वय:-यो5ग्निरिव चारुप्रतीक आहुतो<जुर्य: सुनीथो5रिज्जरयन्‌ ददाशुषे सः] 
श्रीमान्‌ जायते॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार: | यथा शिल्पकार्येषु प्रेरितो5 


तथा सुशिक्षिता धीमन्तो बह्लीमुन्नति कुर्वन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-(य:) जो अग्नि के समान (चारुप्रतीक:) सुन्दर पर से प्रतीत 
(आहुत:) वा बुलाया हुआ (अरजुर्य:) जो न जीर्ण होते न नह होते प्रसिद्ध (सुनीथ:) 
सुन्दरता से सबकी प्राप्ति करता है और (अरिम्‌) १ | कोर ७ का (जरयन्‌) 
(ददाशुषे) दानशील के लिये सुख देता है, वह लक्ष्म 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। कैसे नौ पे शि 
उत्तम कामों को सिद्ध करता है, वेसे सुन्दर बम पाये हि 


दोषोषसि हक» | ब्वतं न मीयते॥ ३॥ 
॥ प्र5शस्यते। यस्य॑। ब्रतम्‌॥ न। मीयते॥ ३॥ 

(दमेषु) गृहेषु (आ) (दोषा) रात्रो (उषसि) दिने 
(प्रशस्यते) प्रशस्तो जायते ( [ (न) (मीयते) हिंस्यते॥ ३॥ 

अन्वयः:-हे श्रिया5 5प्रशस्यते यस्य ब्रतमु न मीयते तद्गद्धव॥ ३॥ 

भावार्थ ही 0 आओ । यथाउग्ने: शीलं स्वरूपमनाद्यविनाशि वर्तते तथा 
6 प्र जीवाकाशीटीनां पदार्थानां नित्ये वर्त्तेति॥ ३॥ 

पदार्थ ! आप (यः) जो (दमेषु) घरों में (दोषा) वा रात्रि और (उषसि) दिन में 

न प्रशस्थते) अच्छे प्रकार प्रशंसा को प्राप्त किया जाता और (यस्य) जिसका 

(व्रतम्‌ (न) न (मीयते) नष्ट होता है, उसके समान हूजिये॥ ३॥ 


य:। ऊम्‌ इति। श्रिया। द्मेषु। 


पदार्थ :-(य:) (3) (£ 


शि्ाकरा [टाकागा "४८१८ शा550 (690 407.) 


एएफ्ज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥. (700 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-२९ मण्डल-२। अनुवाक- १। सूक्त-८ (9 जज 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे अग्नि का शील और स्वरूप अनार १ 


अविनाशी वर्त्तमान है, वेसे ईश्वर, जीव और आकाश आदि पदार्थों का शील और स्वरूप हे जि पान(2 
है॥ ३॥ ः 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा अधकशी ॥ 

आ य: स्वर्श्ण भानुनां चित्रो विभात्यर्चिषां। अज्ञानो अजरैर 

आ। य:। स्व॑:। न। भानुनां। चित्र:। वि5भाति। अर्चिषां। अज्ञान:। बी वर ॥४॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (य:) (स्वः) आदित्य: हा प्रकाशेन (चित्र:) 
अद्भुत: (विभाति) प्रकाशते (अर्चिषा) पूजनीयेन (अज्ञान:) :) वयोहानिरहितैः 
(अभि) सर्वत:॥४॥ 

अन्वय:-यो .विद्यूदूषश्चित्रो5जरैरभ्यज्जानो5 स्वर्ना विभाति स 
सर्वेरन्वेषणीय: ॥ ४॥ (32 

भावार्थ :-अग्निरयं सूक्ष्मपरमाणुरूपेषु रे स्वरूपेणावतिष्ठते काष्ठादिषु पदार्थ- 
वृद्धिहासादिना कदाचित्‌ वर्द्धते कदाचिद्‌ध्रसते च॥&॥ 

पदार्थ :-(य:) जो बिजुलीरूप ने :) अद्भुत अग्नि (अजरै:) अविनाशी 


पदार्थों से (अभि, अज्ञान:) सब ओर र्थों को प्रकट करता हुआ अग्नि (अर्चिषा) 
प्रशंसनीय (भानुना) नम से (स्व: के (न) समान (आ, विभाति) अच्छे प्रकार 
प्रकाशित होता है॥४॥ 
भावार्थ :-अग्नि यह सूह 
पदार्थों में वृद्धि और 


थो में सर्वदा अपने रूप के साथ रहता है। काष्ठ आदि 
समय में बढ़ता और कभी कमती होता है॥ ४॥ 

अथ विद्वद्विषयमाह।॥। 

विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


वावृधु:। विश्वा अधि श्रियों दधे॥ ५॥ 


अल्ल॒ुदिद्वानों के 
[| 


रे (दधे) उपरि दधाति॥ ५॥ 


शिवा [टाकागा "४८१८ 'शा55णा (70०० 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाभा३५५३.॥. (70०0 407.) 


३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 


अन्वयः-हे मनुष्या! यान्युक्थान्यत्रिं स्वराज्यमर्ग्नि चानु वावृधुर्यथा तैर्विश्वा: अवेडहमचिरि 02 


तथा युष्माभिरप्याचरणीयम्‌॥ ५॥ हल 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। विदुषां योग्यताउस्ति शी 3 


राज्यश्रियश्च वद्धेरंस्तै: सर्वानुद्योगिन: सम्पादयन्तु॥५॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (उक्थानि) कहने योग्य वचन (अत्रिम्‌ अति यो भ्क्षण 

करनेवाले (स्वराज्यम्‌) अपने प्रकाश से युक्त (अग्निम्‌) बिजुली रूप के 

अनुकूलता से बढ़ाते है और जैसे उनसे (विश्वा:) समस्त (श्रिय:) ५ (अधि, दधे) अधिक- 

अधिक मैं धारण करता हूं, वैसे तुमको भी धारण करना चाहिये ला ५ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। विद्वानों 
अग्न्यादि पदार्थविद्या राज्यलक्ष्मी बढ़े, उनसे सबको उद्योगी करें दे ] 


पुनस्तमेव 
फिर उसी विषय को अल ॥ 
अम्नेरिन्द्रस्थ सोम॑स्य 7 /म 


अरिष्यन्त: सचेमह्मभि प्याम 
अग्ने:। इन्द्रस्थ। सोम॑स्थ। देवानाम्‌ 


जिन उपदेशों से 


पृतन्य॒त:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(अग्ने:) पावकस्य 


द सूर्यस्थ (सोमस्य) चन्द्रस्य (देवानाम्‌) विदुषां 
पृथिव्यादिलोकानां 5 (ऊतिभि मन 


्‌ः सह वर्त्तमाना: (वयम्‌) (अरिष्यन्त:) अहिंस्यमाना 
(प्रृतन्यत:) आत्मन: पृतनामिच्छन्त:॥६॥ 

सोमस्य देवानामूतिभिरव्तमाना अरिष्यन्त: पृतन्यतो वयं 
सचेमहि सख्यायाभिस्याम ते भवत॥ ६॥ 


प्रशस्तसेनावन्तो कि सेखायस्सन्तो धर्मविद्योन्नतिं कुर्युस्तथा सर्वे मनुष्या: प्रयतन्तामिति॥६॥ 
म्निवि द््देश र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


के हे मनुष्यों! जैसे (अग्नेटः अग्नि (इन्द्रस्य) सूर्य (सोमस्थ) चन्द्रमा और 
के 7) चिद्वान्‌ और पृथिवी आदि लोकों की (ऊतिभि:) रक्षा आदि व्यवहारों के साथ वर्त्तमान 


शिाका [टावकागा "४८त८ शा5हाणा (7 ० 407.) 


एज्ज.ाज्रक्ाकाव4५५३.॥. (720 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-५॥। वर्ग-२९ मण्डल-२। अनुवाक- १। सूक्‍्त-८ | जे 


(अरिष्यन्त:) न नष्ट होते और (प्रृतन्यतः:) अपने को सेना की इच्छा करते हुए (वयम्‌) हम न 
(सचेमहि) सद्ग करें और मित्रपन के लिये (अभि ष्याम) सब ओर से प्रसिद्ध होवें, (2 
होओ॥ ६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ जन पर से रक्षित 
सबके मित्र प्रशंसित सेनावाले होकर मित्र होते हुए धर्म और विद्या की हक , वैसे सब्मनुष्य 
प्रयत्न करें॥६॥ 2 
इस सूकक्‍त में अग्नि और दिद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 5 (0० के 
के अर्थ के साथ सजड्भति समझनी चाहिये॥ > 
यह दूसरे अष्टक में उनतीसवां वर्ग और आठवां सूक्‍ःः मस्त) 
इति श्रीयुत परमहंसपरित्नाजकाचार्य्याणां परमविदुषां श्रीम गप्क्देश्स्फ नस्वामि 
श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिति' ककवार्य ॥॥॥ 
ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके पञ्ञमो+&योय 


अर्थ की पिछले सूक्‍्त 


सुभूषिते सुप्रमाणयुक्त 
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9. 


शिया [टवकागा "४८०१८ शा550णा (720०0 407.) 


एफ्ज.वाज्रधा।क9५५०७.॥. (73०0 407.) 


ओ३म्‌ 


अथ द्वितीयाष्टके पषष्ठा5ध्यायारम्भ :॥ 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर्रा सुव। यद्भूद्ं तन्न आ न । ऋ०,४६: 
निहोतेति षड़चस्यथ नवमस्य सूक्तस्य गृत्समद ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ३ ४ 


६ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। धैवत: स्वर:। २ पर्डाक्तिएछन्द:। हक ः 
अधानिविषयकानि विद्वत्कर्माण्याह॥ रे 
अब द्वितीय अष्टक में छठे अध्याय का आरम्भ है। उसके के 

विद्वानों के कर्मों को न्‍वबव_ हें 


नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दींदिवाँ अं 
अदंब्यव्रतप्रमतिर्वसिष्ठ: सहस्नंभर: शुचि 


+ जय ७; 

हज 

नि। होता। होतृ5सर्दने। विदान:। त्वेष:। दीदिउद्ा मु5दक्ष॑:। अद॑ब्यव्रत5प्रमति:। वसिष्ठ:। 

सहस्रमू5भर:। शुचिडजिह्:। अग्नि:॥ १॥ हे 
पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (होता) ग्रहीत' हीतूप; ) होतृणां सदने याने वेद्यां वा (विदान:) 

विद्यमान: (त्वेष:) दीप्तियुक्त: ( धान: (असदत्‌) सीदति (सुदक्ष:) सुष्ठु दक्षो 
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्‌ शीलेन प्रमति: प्रज्ञांनं यस्य सः 
(वसिष्ठ:) अतिशयेन वासयिता :) सहस्नस्य जगतो धर्त्ता पोषको वा (शुचिजिह्नः) 
शुचि: पवित्रा जिह्ना ग्प 
अन्वय:-दिद्वद्धि यों होता विदानस्त्वेषो दीदिवान्‌ सुदक्षो5दब्धव्रतप्रमतिर्वसिष्ठ: 

सदा कार्येषु सम्प्रयोक्तव्य:॥ १॥ 


भावार्थ :-ये भास्वरं नित्यगुणकर्मस्वभाव॑ पवित्रकारक॑ सकलधर्त्तरं वह्निं यथावत्‌ 
प्रयुज्ञते ते5नष्टसुग् ३ ॥१॥ 
>विश्व को जो (होतृषदने) ग्रहीत जनों के रथ वा वेदी में (होता) ग्रहण करनेहारा 


(त्वेष:) दीप्तियुक्त (दीदिवान) वार-वार प्रकाशित होता हुआ (सुदक्ष:) 
प्रसिद्ध होता (अदब्धब्रतप्रमति:) नहीं नष्ट हुए शील से जिसका ज्ञान होता 
जे निवास करानेहारा (शुचिजिह्नः) और जिससे जिह्मा पवित्र होती वह 


शि्ाका [टकागा "७४८१८ 'शा55णा (73० १407.) 


एज्ज.ाज्रक्ाकाव५५३.॥. (740०0 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-६। वर्ग-१ मण्डल-२। अनुवाक- १। सूक्त-९ (0 ७३ 


(सहस्रम्भर:) सहस्नों जगत्‌ का धारण और पोषण करनेवाला (अग्नि:) बिजुली आदि कब १ 
कारणस्वरूप अग्नि (नि, असदत्‌) निरन्तर स्थिर होता है, उसका प्रयोग सदा व ५ (2 
प्रकार करने योग्य है॥ १॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य कार्यो में प्रदीप्त नित्य गुणकर्मस्वभावयुक्त पवित्र पक | पदार्थों 
के धारणकर्त्ता अग्नि को यथावतृ्‌ प्रयुक्त करते हैं, वे अविनाशी सुखवाले होते रच ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
त्वं दूतस्त्वमु नः परस्पास्त्वं वस्य॒ आ वृषभ प्रणेता। 


प्रन्‍नेता। अग्नें। तोकस्य। न:। 


तनें। तनूनांम्‌। अप्र5युच्छन्‌। दीद्य॑त्‌। बोधि। गोपा:॥ २॥ 
पदार्थ :-(त्वम्‌) (दूतः) देशान्तरं ० ( पट (8) (न:) (परस्पा:) पारयिता रक्षकश्च 


(त्वमू) (वस्यः) वसीयान्‌ (आ) (वृषभ) बलिड्न या नेता (अग्ने) पावकवद्विद्न्‌ 
(तोकस्य) अपत्यस्य (नः) अस्माकम्‌ (तने) ) (अप्रयुच्छन) (दीद्यत्‌) प्रकाशयति 


65 र्‌ 


(बोधि) बुध्यसे (गोपा:) रक्षक: ॥ २॥ 
अन्वय:-हे वृषभाअ्ग्ने! त्वं पलट परस्पास्त्वं वस्यस्तोकस्या5 5प्रणेता नस्तनूनां 


तने5प्रयुच्छन्‌ गोपा दीद्यट्टोधि॥ २॥ 


अम्नें तोकस्य॑ नस्तने [| दीद्यंद्‌ 
अग्ने तोकस्य नस्तने तनूनामप्रयुच्छन्‌ दीद्यद्‌ «+ 
त्वम्‌। दूत:। त्वम्‌। ऊम्‌ इति। न॒ः। पर:5पा:। त्वम्‌। वस्य॑; 


भावार्थ :-अत्र व 
दुःखात्‌ पारं गमयन्ति स 
सन्ति, तेउत्राभ्युदयिकं स्‌ 

पदार्थ :-हे (वृषभ) बलंबान्‌ (अग्ने) अग्नि के समान दिद्वान्‌! (त्वम) आप (नः) हमारे 
(दूतः) देशान्तर वालि! (त्वमू) आप (3) ही (परस्पा:) सबसे पार और रक्षा करनेवाले 
(त्वमू) आप ४ स्व प॒ करने योग्य (तोकस्य) सनन्‍्तान को (आ, प्रणेता) सब ओर से अच्छे 

पुर प्रवृत्त करानेहारे (न:) हम लोगों के (तनूनाम्‌) शरीरों के (तने) विस्तार में 
री] प्रमाद कराते हुए (गोपा:) शरीर की रक्षा करनेवाले (दीद्यत) सब विषयों को 
ब्रोधि) और जानते हो॥२॥ 


दो ३ ये मनुष्या अग्निप्रयुक्तनौका समुद्रात्‌ पारं गमयतीव 
शर्सैंसणां रक्षणे च प्रवीणा: प्रमादं विहाय धर्मस्या$नुष्ठातार: 


शिया [टाकागा "४८०१८ शा550णा (74०0० 407.) 


एफ्ज़.वाज्रधा।भा94५५३४.॥ . (750०0 407.) 


३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। अग्नि प्रयोग से प्रेरणा दी हुई नौका समुद्र री 
पार जैसे पहुंचाती, वैसे जो मनुष्य दुःखरूपी समुद्र से पार करते हैं, सन्‍्तानों की हु में और क्रीरों की() 
रक्षा करने में प्रवीण और प्रमाद को छोड़ धर्म के अनुष्ठान करनेवाले हैं, वे यहाँ आ 


प्राप्त होते हैं॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ रच 
विधेम ते परमे जन्म॑न्नग्ने विधेम स्तोमैरवरे सधस्थे। 


यस्माद्योनेरुदारिथा यजे तं प्र त्वे हवींषि जुहरे हक । बी 

विधेम। ते। परमे। जन्म॑न्‌। अग्ने। विधेम। स्तोमैं;॥ अवरे। सध5स्थे। (:। उत्‌5आरिथि। यजें। 
तम्‌। प्र। त्वे इति। हवींषिं। जुहुरे। समू5ईडे॥ ३॥ 

पदार्थ :-(विधेम) विचरेम (ते) तव प्र (अग्ने) विद्वन्‌ (विधेम) 
(स्तोमै:) स्तुतिभि: (अवरे) अर्वाचीने (सधस्थे) ) (योने:) कारणात्‌ (उदारिथ) 
प्राप्मोषि। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (यजे) स ख ः ह त्य) ) (त्वे) त्वस्मिन्‌ (हवींषि) होतुं 
दातुमर्हाणि (जुहुरे) जुह्नति (समिद्धे) प्रदीप्ते॥ ३ 

अन्वयः-हे अग्ने! वयं स्तोमैस्ते ये यम पन्‌ विधेम यस्माद्‌ योनेस्त्वमुदारिथ तस्मिन्‌ 
सधस्थे विधेम यथा त्वे समिद्धे5ग्नौ कण तथा तमहं प्रयजे॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये शुभानि शा श्रेष्ठ जन्माप्नुवन्ति, ये5 धर्ममाचरन्ति ते नीच॑ जन्माश्नुवते। 
यथा विद्वांस: प्रदीप्ते5ग्नी सुगन जगदुपकुर्वन्ति तथा ते सर्वेरुपकृता जन्मनि जन्मान्तरे 
वा भवन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे ( लोग (स्तोमैः) स्तुतियों से (ते) आपके (परमे) उत्तम 
और (अवरे) अनुत्तम (विधेम) विचारें, (यस्मात्‌) जिस (योने:) कारण से आप 
(उदारिथ) पे हो उछ्, (सधस्थे) साथ के स्थान में हम लोग (विधेम) उत्तम व्यवहार का 
विधान करें। उस (समिद्धे) प्रदीप्त अग्नि में (हवींषि) होमने अर्थात्‌ देने योग्य पदार्थों 
को विद्वान्‌ होमते, वैसे में (तम) उसका (प्रयजे) पदार्थों से सड़ करूं॥ ३॥ 
नर शुभ कर्मों को करते हैं, वे श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त होते हैं। जो अधर्म का आचरण 
जन्म को प्राप्त होते हैं। जेसे विद्वान जन जलते हुए अग्नि में सुगन्ध्यादि द्रव्य का होम 


शि्ाका [टाकागा "४८१८ शा550णा (750०० 407.) 


एफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥. (760 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग-१ मण्डल-२। अनुवाक- १। सूक्त-९ (७५ 


कर संसार का उपकार करते हैं, वेसे वे सबसे उपकार को वर्त्तमान जन्म में वा जन्मान्तर में प्राप्त की 


हैं॥ ३॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अन्ने यजस्व हविषा यजीयाइ्टुष्टी देष्णमभि गृणीहि राध:। कब 


त्वं हा्सि रयिपती रयीणां त्वं शुक्रस्यथ वचसो मनोता॥४॥ 
अम्नें। यजस्व। ह॒विर्षा। यजीयान्‌। श्रुष्टी। देष्णम्‌। अभि। गृणीहि। पे असि। रबि5पति:। 


र॒यीणाम्‌। त्वम्‌। शुक्रस्य। वर्चस:। मनोता॥ ४॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) पावक इब विद्वन्‌ (यजस्व) ह लेख वस्तुना (यजीयान) 


अतिशयेन यप्टा (श्रष्टी) सद्य: (देष्णम) दातुं योग्यम्‌ ( ( ) सर्वतः प्रशंस (राध:) 


धनम्‌ (त्वम) (हि) (असि) (रयिपति:) श्रीस्वामी धनानाम्‌ (त्वम्‌) (शुक्रस्य) 
शुद्धिकरस्य (वचसः) वचनस्य (मनोता) प्रज्ञापक:। धातोर्बाहुलकादौणादिक ओतन्‌ 
प्रत्यय: ॥ ४॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यतस्त्वं रयीणां नकल वचसो मनोता5सि तस्माद्धि यजीयान्त्सन्‌ 


हविषा यजस्व देष्णं राध: श्रुप्यभिगृणीहि॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमाढद्र हल शत धनेन परोपकारं कुर्युस्ते सर्वेषां प्रिया 


जायन्ते॥ ४॥ प्र रे 


पदार्थ :-हे (अग्ने) पम ऐ वर्त्तमान विद्वान्‌! जिस कारण (त्वम्‌) (रयीणाम्‌) 

धनादि पदार्थों के बीच (रयिप हे भर (त्वम) आप (शुक्रस्य) शुद्ध करनेवाले (बचस:) 

म ये रण (असि) हैं (हि) इसी से (यजीयान्‌) अत्यन्त यज्ञकर्त्ता 

ण्य ्र से (यजस्व) यज्ञ कीजिये और (देष्णम्‌) देने योग्य (राध:) 
धन की (श्रुष्टी: श्र (अर्भि? गृणीहि) सब ओर से प्रशंसा करो॥ ४॥ 

“इस ८ सम व में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो धनाढ्य धन से परोपकार करें, वे सबके 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


शिकार [टाकागा "४८०८ शा550णा (76०0० 407.) 


एज्ज.ाज्रक्ाकाव4५५३.॥. (770०407.) 


७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


उभयं ते न क्षीयते वसव्यं दिवेदिवे जाय॑मानस्य दस्म। 


कृधि क्षुमन्त॑ जर्तार॑मग्ने कृधि पतिं स्वप॒त्यस्य॑ राय:॥५॥ 

उभयम्‌। ते। न। क्षीयते। व॒सव्यम्‌। दिवेडदिवे। जाय॑मानस्य। दुस्म। कृधि। गे 
कृधि। पतिम्‌। सुउअप॒त्यस्य। राय:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(उभयम्‌) दानं यजनं च (ते) तव (न) (क्षीयते) नश्यति कि ) 
(दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (जायमानस्थ) (दस्म) परदुःखभञ्ञक (कृधि) कुरु प्‌ 
(जरितारम) विद्यागुणप्रशंसकम्‌ (अग्ने) अग्निवद्वर्थभान (कृधि ) (स्वपत्यस्थ) 
शोभनान्यपत्यानि यस्मात्तस्य (राय:) दातुं योग्यस्य धनस्य॥ 7 ॥ 

अन्वय:-हे दस्माग्ने! दिवेदिवे जायमानस्य यस्य ते उ 
क्षुमन्तं कृधि स्वपत्यस्य राय: पति कृधि॥५॥ 

भावार्थ :-तस्यैव कुलाद्धननाशो न भवति योडच्ये अर अन प्रयच्छति।। ५॥ 

पदार्थ :-हे (दस्म) परदु:ःखभञ्जन व 5 अग्नि के समान बढ़नेवाले 
विद्वान्‌! (दिवेदिवे) प्रतिदिन (जायमानस्य) बे €ए जल ) आपका (उभयम्‌) दान और यज्ञ 
करना दोनों (वसव्यम्‌) धनों में प्रसिद्ध हुए गा घ्‌ (न) नहीं (क्षीयते) नष्ट होते सो आप 
(जरितारम्‌) विद्यादि गुण की प्रशंसा व व कफ; [) बहुत अन्नवाले को (कृधि) उत्पन्न करो 
और (स्वपत्यस्य) जिससे उत्तम स तक (राय:) देने योग्य धन को (पतिम्‌) पालने 
रखनेवाले को (कृधि) कीजिये॥ ५ प्र 

हीं होता जो और सुपात्रों के लिये संसार का उपकार करने 


भावार्थ :-उसी के कुल दे नाश 
को देता है॥५॥ 


+ 


क्षीयते, स त्वं जरितारं 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


असल अस्मे यष्टां देवाँ आयजिष्ठ: स्वस्ति। 
न: पर॒स्पा अमनें द्युमढुत रेवहिंदीहि॥ ६॥ १॥ 
। सु5विदत्र। अस्मे इति। य्टां। देवान्‌। आ5य॑जिष्ठ:। स्व॒स्ति। अर्दब्ध:। गोपा:। 


०7० न :। अम्नें। द्यु&मत्‌। उत। रेवत्‌। दिदीहि॥६॥ 


शि्ाका [टाकागा "४८०१८ शा5डाणा (77 एण 407.) 


एफ्ज़.वाज्रधा।क9५५०४.॥... (780०0 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६। वर्ग-१ मण्डल-२। अनुवाक- १। सूक्त-९ (0) ७७ 


पदार्थ :-(सः) दाता। अत्र सोडचि लोप इति सुलोप:। (एना) एनेन (अवीदेग) 
सेनासमूहेन सह (सुविदत्र:) सुष्ठु विज्ञाता दाता वा (अस्मे) अस्माकम्‌ डे प (2 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ विजिगीषकान्‌ वीरान्‌ वा (आयजिष्ठ:) समनन्‍्तादतिशयितो यपष्टा ( 
(अदब्ध:) अहिंसित: (गोपा:) गवां पाता (उत) अपि (नः) अस्माकम्‌ (परस्पा:) 
विद्न्‌ (द्युमत्‌) विज्ञानप्रकाशयुक्तम्‌ (उत) अपि (रेवत्‌) बहुधनसहितम्‌ (दिदीहि 

अन्वय:-हे अग्ने! यथा सो5स्मे एना$नीकेन सुविदत्रो यष्टा फेड बोध री नः परस्पा 
झुमदुत रेवत्‌ स्वस्ति ददात्युत देवान्‌ सेवते तथा त्वमेतद्दिदीहि॥ क्री ॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथोत्तमया सम लक विदुष: 


सत्कृत्य प्रजा: संरक्ष्य सर्वेषामैश्वर्य वर्द्धयति तथा सर्वेर्भवितव्यमिति। 


इति नवमं सूकक्‍त॑ प्रथमो वर्ग? 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान दिद्वान्‌! ) वह देनेवाला (अस्मे) हमारे 
(एना) इस (अनीकेन) सेना समूह के साथ ( विज्ञान देने (यष्टा) और सब 
व्यवहारों की सज्गति करने वाला अच्छा ज्ञान बोर दाता (आ, यजिष्ठ:) सब ओर से अतीव 
यज्ञकर्त्ता (अदब्ध:) न नष्ट हुआ (गोपा:) » हमको (परस्पा:) दुःखों से पार करनेवाला 
(द्युमत्‌) विज्ञान प्रकाशयुक्त (उत) और (वो ) बहुत धन सहित (स्वस्ति) सुख को देता है (उत) 
और (देवान्‌) दिव्य गुण वा मन वीरों को सेवते हैं, वैसे आप उक्त समस्त 
को (दीदिहि) दीजिये॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
विद्वानों का सत्कार कर : 


गर है। जैसे उत्तम सेना से युक्त राजा दुष्टों को जीत 
प्रकार रक्षा कर सबका ऐश्वर्य बढ़ाता है, वेसे सभों को होना 


चाहिये॥ ६॥ 
इस शक अग्नि क्े, समान दिद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले 
सूकत के अर्थ 7ति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह नववां सूक्‍त और पहिला वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाकरा [टवकागा "४८१८ 'शा550णा (780० 407.) 


एफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥... (790 407.) 


है जे 
जोहूत्र इति षड्चस्य दशमस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। अमिद्देवता। १, २, ६ विराट त्रिष्टप्‌॥ 2 


त्रिष्टप॒॥ ४ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। ५ पर््स्‍क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ (2 
अधारिविषय उपविश्यते॥ ्ष 
अब छ: ऋचावाले दशवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि ले | 
उपदेश किया है॥ 


जोहूत्रों अग्नि: प्रथम: पितेवेव्ठस्पदे मनुषा यत्समिद्ध:। थे ध 
रक 


श्रियं वर्सानो अप्नतो विचेता मर्मुजेन्य: श्रव॒स्य१: स वा 
जोहूत्र:। अग्नि:। प्रथम:। पिता5इंव। इब्ठ:। पदे। मनुषा। यत्‌। आह आ वर्सान:। अमृर्त:। 
विडचेंता:। मर्मुजेन्य:। श्रव॒स्य॑:। सः। वाजी॥ १॥ घ 

पदार्थ :-(जोहूत्र:) अतिशयेन सज्भमनीय: (अग्नि: च आदिमो विस्तीर्णगुणकर्मा 
(पितेव) पितृवत्‌ (इब्ठः) पृथिव्या:। अत्र क्विप्‌ याडभावरश 0 तले स्थाने (मनुषा) मनुष्येण 
(यत्‌) यः (समिद्धः) प्रदीप्त: (श्रियम) शोभाम्‌ (वसा #च्छादक: (अप्ृत:) नाशरहित: 


(विचेता:) विगतं चेतो विज्ञानं यस्मात्स हे (मपजेस्य४) भृशं शोधक: (श्रवस्यः) अन्नेष्वसाधु: 
(स:) (वाजी) बहुवेगादिगुणयुक्त:॥ १॥ ब्द्ि 


अन्वयः:-हे मनुष्या: ! शिल्पिभियर्यद्य 


पेश के (/ ठ 


पहिला विस्तृत गुण कम ६ 'पदे) पृथिवी तल पर (जोहूत्र:) अतीव सकझ्ग करने अर्थात्‌ 
कलाधघरों में लगाने य (धो मिंद्ध:) प्रज्बलित (श्रियम) शोभा को (वसानः) ढापनेवाला 


न अन्नादि पदार्थों में उत्तम और (वाजी) बहुत वेगादि गुणों से युक्त 
(अग्नि:) | में अच्छे प्रकार प्रयुक्त किया जाता है (सः) वह तुमको भी संयुक्त 


शिकार [टवकागा "४८०१८ शा550णा (790०0 407.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥. (80 0 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग-२ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्त-१० (2 ९ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो अग्नि पृथिवी में प्रसिद्ध, शिल्पकार्य्यों के ताज 
अच्छे प्रकार लगाया हुआ, धन का देनेवाला, स्वरूप से नित्य, चेतनगुणरहित और अति ३ 


अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ पिता के तुल्य शिल्पीजनों को पालता है॥ 
अथ विदुषाममिविद्याग्रहणमुपदिश्यते॥ 
अब विद्वानों को अग्निविद्या ग्रहण का उपदेश किया जाता पु ॥ 


श्रूया अमिश्चित्रभानुर्हव मे विश्वाभिगगीर्भिरम्नतो विचेता: 


श्यावा रथ वहतो रोहिता वोतारुषाहं चक्रे बिभ्रत:॥ २॥ 
श्रूया:। अम्नि:। चित्रउभानु:। हव॑मू। में। विश्वाभि:। की ५: । श्यावा। रथ॑म्‌। 


वहत:। रोहिता। वा। उत। अरुषा। अहं। चक्रे। बि5भृूत:॥ २॥ 


पदार्थ :-(श्रूया:). श्रुणुया: (अग्नि) पावक: (पके कि विचित्रदीप्ति: (हवम्‌) 
विद्योपदेशम्‌ (मे) मम (विश्वाभि:) समग्राभि: ( भर्वाग्भि: (अम्ृतः) 
मृत्युरहित: (विचेता:) विविधचेतो ज्ञान :  (श्यावा) प्राप्तिसाधको 


धारणाकर्षणाख्यावश्वचिनौ (र्थम्‌) रमणीयं 55) $ : (रोहिता) रक्‍्तादिगुणविशिष्टो 
(वा) (उत) (अरूषा) मर्मसु व्यापको (अहाँ ( करोति (बिभ्रृत:) यो विविध बिशभर्ति 
सः॥ २॥ 


अन्वय:-हे विद्वेस्त्वं न (५० 88 विभृत्रोडग्निर्यस्थ रथं सवितू रोहिता उताप्यरुषा 
श्यावा वहतो [वाह] तं शिल्पी चक्रे वि भेश्श्रूया: ॥ २॥ 
सर्वस्य जीवनं॑ च भवति तस्यानेनेर्विद्यां 


भावार्थ :-मनुष्या 
सर्वेरुपायेर्गृह्ीयु:॥ २॥ 


पदार्थ :-हे 4९२७८ जो (चित्रभानु:) चित्र-विचित्र दीप्तिवाला (अम्ृतः) 
मृत्युधर्मरहित (विचेता:) प्रकार का ज्ञान जिससे होता है (विभृत्र:) और जो नाना प्रकार 
कि लि (अम्नि)) अग्नि है, जिसके सम्बन्ध के (रस्थम) रथ को 

पवितृमण ग्हह्ह सहित) ललामी आदि गुण के लिये (उत) और (अरूषा) मर्मस्थलों में व्याप्त 
बह ब्॒ विषयों की प्राप्ति करनेवाले धारण और आकर्षण गुण (बहत:) एक देश 

देश क्को पहुंचाते हैं (वा) अथवा (अह) निश्चय से उसको (चक्रे) शिल्पीजन बनाता हे, 
के उपदेश को (में) मेरी (विश्वाभि:) समस्त (गीर्भि:) वाणियों से (श्रूया:) 


शिथाा [टवकागा ०४८१८ शथा550०ा (80 ए 407.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥... (8] 0 407.) 


८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 
भावार्थ :-मनुष्य जिससे बिजुली आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, सबका जीवन भी होता हे, कि 
अग्नि की विद्या को सब उपायों से ग्रहण करें॥ २॥ हर 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ध्ष 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


उत्तानायामजनय्त्सुषूतं भुवंदग्निः पुरुपेशासु गर्भ:। 
शिरिणायां चिद॒क्तुना महोभिरपरीवृतों वसति प्रचेता:॥ ३॥ 


[। [। | पेशांस | 5 | 
उत्तानायाम। अजनयन। सु5सूतम्‌। भुवंत्‌॥ अम्नि:। पुरुड्पेशासु। ५ हे याम्‌। चित्‌। अक्तुना। 
महः5भि:। अपरि3वृत:। वसति। प्र5चेता:॥ ३॥ हे 


पदार्थ :-(उत्तानायाम्‌) उत्तान इव शयानायां ' क ता सुष्ठ प्रसूतम्‌ 
(भुवत्‌) भवति (अम्नि:) विद्युत्‌ (पुरुपेशासु) पुरूणि तासु ओषधीषु (गर्भ:) 
गर्भ इव स्थित: (शिरिणायाम) हिंसितायाम्‌ ( तुना) रात्र्या (महोभि:) 
महद्विलेकि: (अपरिवृत:) परितः सर्वतो नावृतः है यः शयानानू प्रचेतयति 


सः॥ ३॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यो5क्तुना महोि हर : यं पुरुषेशासु सुसूतमृत्विजो5जनयन्‌ 
५ लगा पैति चम्नग्नि चित्प्रयुडग्ध्वम्‌॥ ३॥ 
| च पृथिव्या गर्भरूपो विद्यते तद्ठिद्यां 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यो$ 
जानीत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! रात्रि और (महोभि:) बड़े-बड़े लोकों के साथ 
(अपरिवृतः) सब ओर से न आ (प्रचेता:) जो सोते प्राणियों को प्रबोधित कराता, 
ऋतु-ऋतु में यज्ञ व का बहुत रूपोंबाली ओषधियों में (सुसूतम्‌) 
सुन्दरता से उत्पन्न हुए हक अजनयन्‌) प्रकट करते, जो (उत्तानायाम्‌) उत्ताने के समान सोती 
पक सष्ठ हुई पृथिवी में (गर्भ:) गर्भ के समान स्थित (अगम्निः) अग्नि 
और (वसति) निवास करता है, उस अग्नि को (चित्‌) निश्चय करके 
न | में लगाओ॥ ३॥ 
के मनुष्यो | जो अग्नि विद्यमान और नष्ट हुई पृथिवी में गर्भरूप विद्यमान है, उसी की 


शिाकरा [टवकागा "४८१८ 'शा550णा (8] एा 407.) 


एफज.वाज्रधा।का9५५३७.॥... (820 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग-२ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्त-१० (2) ८ जे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
जिधर्म्यग्नि हविषा घृतेन प्रतिक्षियन्तं भुवनानि विश्वा। धष 


पृथुं त्रिश्वा वयसा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्ने रभसं दृशानम्‌॥ ४॥ 

जिर्धर्मि। अमिम्‌। ह॒विषा। घृतेन। प्रतिःक्षियन्तम्‌। भुवनानि। विश्वा। पृथुम। हर बन वरयसा। ब्रैहन्तम्‌। 
व्यचिष्ठम। अन्नै;। रभसम्‌। दृशानम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(जिघर्मि) (अग्निम) (हविषा) होतुमर्हेण क३ ० 8 (घृतेन) आज्येन 
(प्रतिक्षियन्तम्‌) पदार्थ पदार्थ प्रतिवसन्तम्‌ (भुवनानि) श्श्ा (विश्वा) समग्राणि 
(पृथुम) विस्तीर्णम्‌ (तिरश्चा) तिरश्चीनेन (वयसा) (बृहन्तम्‌) वर्द्धमानम्‌ 
(व्यचिष्ठम) अतिशयेन व्याप्तम्‌ (अन्ने:) पृथिव्यादिभि: [) वेगवन्तम्‌ (दृशानम्‌) 
दृश्यमानं दर्शयितारं वा॥४॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा विश्वा ्टः 
व्यचिष्ठमन्नेस्सह रभसं दृशानमग्नि हविषा घृतेन सह,मंघर्मि चथैन्ने त्वं कुरु॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: 
सुगन्ध्यादिद्र॒व्यं जुह्नति तेडनन्तं 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! के तर पल न ) 
और (प्रतिक्षियन्तम्‌) पदार्थ-पदार्थ 
रहनेवाले (वयसा) का र 
अतीव सब पदार्थों में 
देखा जाता वा अपने से 


| 
भुवनानि) जिनमें प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन लोकों 
हुए (तिरश्चा) तिरछे सब पदार्थों में वांकेपन से 
पृथुम) बढ़े हुए (बृहन्तम्‌) वा बढ़ते हुए (व्यचिष्ठम्‌) 
:/-पृथिव्यादिकों के साथ (रभसम्‌) वेगवान्‌ (दृशानम) 
| को दिखानेवाले (अग्निम्‌) अग्नि को मैं (हविषा) होमने 
(घृतेन) घी से मैं (जिधघर्मि) प्रदीप्त करता हूं, वेसे आप भी 


कीजिये॥ ४॥ (2 
४ जू मन्त्रे में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य समस्त मूर्त्तिमान्‌ पदार्थों में ठहरे हुए 
को साधनों से अच्छे प्रकार ग्रहण कर इसमें सुगन्धि आदि पदार्थ का होम करते हैं, वे 
अनन्त प्राप्त होते हैं॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


शि्ाका [टाकाबा "४८१८ 'शा550णा (82 एा 407.) 


एफ्ज.आाज्रक्ाधा9५५३.॥.. (83 0407.) 


८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


आ विश्वत॑: प्रत्यज्ञ जिघर्म्यरक्षसा मनसा तज्जुषेत। 


मर्यश्री: स्पृहयट्वणों अमिनिर्नाभिमृशे तन्वा३ जर्भुराण:॥ ५॥ 

आ। विश्व॑त:। प्रत्यज्ञम्‌। जिघर्मि। अरक्षसां। मनंसा। तत्‌। जुषेत। मर्यडश्री:। ग् 
ना अभि5परशें। त॒न्वां। जर्भुराण:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (विश्वतः) सर्वत: (प्रत्यञ्नम) पड श (जिप्र्मि) ( 
अदुष्ट्रभावेन (मनसा) विज्ञानेन (तत्‌) तम्‌ (जुषेत) सेवेत (मर्यश्री:) ; : 
(स्पृहयद्वर्ण :) स्पृहयन्‌ वर्णो यस्य सः (अग्नि) पावक: (न) निषेधे हे ) अभिसहे (तन्वा) 
(जर्भुराण:) भूशं धरन्‌॥५॥ हे 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! भवान्‌ यथा5हमरक्षसा मनसा घट को आजिषर्मि यो मर्यश्री: 
स्पृहयद्वर्णस्तन्वा जर्भुराणो3ग्निरस्ति तत्तं नाभिमृशे तथा जुषेत॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये भयितारं घृताद्याहुतं सर्वस्य 
धर्त्तारें सर्वरूपप्रकाशकमसोढव्यमर्ग्नि साध्नुवन्ति ते ॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! आप जैसे में 75५ से वा (मनसा) विज्ञान से जिस 

(प्रत्यज्ञम) प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त होते (विश्वत:) सब ओर से (आ, जिधर्मि) 
प्र ४१७ बे ) 

बे 


अच्छे प्रकार प्रदीप्त करता हूं और ( मरणधर्मा प्राणियों की शोभा और जो 
(स्पृहयद्वर्ण:) कांक्षा सी करता हुआ ॥ / (तन्वा) विस्तृत शरीर से (जर्भुराण:) निरन्तर 
पदार्थों को धारण करता हुआ ( हि विद्यमान है (तत्‌) उसको (न, अभिमृश्टे) आगे नहीं 
सह सकता हूं, वैसे इसका ( 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
दर: उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


गानो वरेण त्वादूतासो मनुवद्वदम। 
न जुह्लां वचस्या मधुपृर्च धनसा जोहवीमि॥ ६॥ २॥ 


शि्ाकरा [टकाबा ७४८१८ शा550णा (83 एा 407.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५७.॥... (840 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-२ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्त-१० (2) ८ जे 


ज्ेया:। भागम्‌। सहसान:। वरेंण। त्वाउदूँतास:। मनु5वत्‌॥ वदेम। अनूनम्‌। अम्निम। जुह्लां कसा 0 


के 


मधु5पृच॑म। धन5सा:। जोहवीमि॥ ६॥ 
पदार्थ :- (ज्ञेया:) ज्ञातुं योग्या: (भागम) भजनीयम्‌ (सहसान:) सहमान श्र 
(त्वादूतास:) त्वं दूतो येषान्ते (मनुवत्‌) विद्वद्गत्‌ (वदेम) उपदिशेम (अनू: भ्)-कपता 
(अम्निम) पावकम्‌ (जुह्मा) ग्रहणसाधनया क्रियया (वचस्या) कि कक ध्या (म जप ; 
मधुरादिसम्बन्धिनम्‌ (धनसा:) ये धनानि सनन्ति विभजन्ति ते (जोहवीमि)«# ६॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! वरेण भागं सहसानस्त्वं यथाउहं वचस्या जु ४ पग्नि जोहवीमि 
तथा त्वं गृहाण यथा त्वादूतासो ज्ञेया धनसा विद्वांसो बवापा किग्रर्क 22७) वदेम॥ ६॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथाप्ता विद्ठां र्थविद्यां विदित्वा<न्येषां 
हितायोपदिशन्ति तथा वयमप्येतद्विद्यामुपदिशेम ॥ ६॥ 


क |] 


योग्य पदार्थ को (सहसान:) 
सहते हुए आप जैसे मैं (वचस्या) वचनों द्ठा) ग्रहण करने में उत्तम क्रिया से 
(मधुपृचम्‌) मधुरादि पदार्थ सम्बन्धी ( ० (अग्निम) अग्नि को (जोहवीमि) निरन्तर 
स्वीकार करता हूँ, वैसे तुम ग्रहण व 4, मे पः) तुम जिन महात्माओं के दूत हो 
(ज्ञेया:) वे जानने योग्य (धनसा:) “थे पे (कह रथों का विभाग करनेवाले विद्वान्‌ जन (मनुवत्‌) 
विद्वान्‌ के समान इसको उपदेश #रें-वैसे इसको हम लोग भी (वदेम) कहें।॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में को और वाचु॥ पालड्डार हैं। जेसे आप्त विद्वान्‌ जन अग्न्यादि 
पदार्थविद्या को जानकर हा ९७ लिये उपदेश करते हैं, वैसे हम लोग भी विद्या का उपदेश 
करें॥ ६॥ 


इस पल अग्नि झौर विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍्त 
के अर्थ के साथ झनी चाहिये॥ 


यह दसवां सूक्‍त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिथाका [टकागा ०४८१८ शा550णा (84 एा 407.) 


एफज.वाज्रधाभ9५५७.॥.. (85 0407.) 


(2 


श्रुधीत्येकविशर्चस्यैकादशस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रो देवता। ९, ८, १०, १३, १९, २० 
पड़्लिः। २, ९ भुरिक्‌ पड़ि:। ३, ४, ६, ११, १२, १४, १८ निचृत्‌ पड़ि:। ७ विराट प (0) 
पञ्ञम: स्वर:। ५, १६ भुरिक्‌ बृहती। १७ स्वराट्‌ बृहती। १५ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर) 

त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर :॥ 


अधघ राजधर्मपाह॥ 
अब इक्कीस ऋचावाले ग्यारहवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम फटे ्े का 


वर्णन करते हैं॥ 


श्रुधी हव॑मिन्द्र मा रिषण्य: स्था्म ते दावने व्सूनाम। 52 


इमा हि त्वामूर्जों वर्धयन्ति वसूयव: सिश्धवो न कम) 
श्रुधि। हव॑म्‌। इन्द्र मा। रिषण्य:। स्थाम। ते। दावनें। दे । त्वाम्‌। ऊर्ज:। वर्धय॑न्ति। 


व॒सुडयर्व॑:। सिद्ध॑व:। न। क्षरन्त:॥ १॥ 
पदार्थ :-(श्रुधि) श्रुणु। अत्र द्वबचो5तस्तिडः ० शास्त्रबोधजन्यं शब्दम्‌ 
(इन्द्र) विद्युदिव वर्तमान (मा) निषेधे 2005 ) ) भवेम (ते) तव (दावने) दानाय 
(वसूनाम्‌) प्रथमकल्पानां विदुषां पृथिव्यादीनां :),ग्क्ष्यमाणा: (हि) खलु (त्वाम्‌) (ऊर्ज:) 
पराक्रमा अन्नादयो वा (वर्द्धयन्ति) (वसूयव: : (सिदश्वव:) समुद्रा: (न) इव 
(क्षरन्त:)॥ १॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! यं त्वां वसूर॑ भी वसूयवश्च क्षरन्त: सिन्धवो न वर्द्धयन्ति यस्य ते 
दावने वयं स्याम स त्वमस्मान्‌ मा हिंषण्य के बुझ्ध श्रुधि॥ १॥ 
'जलेन सर्व वर्द्धयन्ति तथा प्रधाने: पुरुषै: स्वाश्रिता: सर्वे 


भावार्थ :- ब् 
दानेन मानेन च वर्द्धनीया:। 

पदार्थ :-हे (इन्द्र के समान प्रचण्ड प्रतापवाले राजन्‌! जिन (त्वा) आपको 
(वसूनाम्‌) प्रथम कक्षा के क्िद्ान्‌ वा पृथिवी आदि के (हि) निश्चय के साथ (इमा:) ये (ऊर्ज:) 
पराक्रम वा अन्न वर दि-पक्षरर्थ और (वसूयव:) अपने को धनों की इच्छा करनेवाले (क्षरन्तः) कम्पित 
एवाय करत हुए (सिद्धव:) समुद्रों के (ब) समान (वर्द्धयन्ति) बढ़ाते हैं, जिन (ते) 
रन ) दान के लिये हम (स्थाम) हों सो आप हम लोगों को (मा, रिषण्य:) मत मारिये 
और धजन्य शब्द (श्रुधि) सुनिये॥ १॥ 


शिाका [टकागा "४८१८ शथा550०ा (85 एा 407.) 


एज्ज.ाज्रक्ाका३५५३.॥.. (86 0407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-३-६ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्त-११ (2 ८५ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे समुद्र जल से सबको बढ़ाता है, वैसे प्रधान कु 
को चाहिये कि अपने आश्रित सब जनों को दान और मान से बढ़ावें॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह।॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सृजो महीरिन्द्र या अपिन्व: परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वी: कस 
अर्मर्त्य ध चिह्यासं मन्यमानमवाभिनदुक्थैर्वावृधान | |। 


अमर्त्य चिह्यसं मन्यमानमवाभिनदुक्थर्वावृधान:॥ २॥ 


सृज:। मही:। इन्द्र। या:। अर्पिन्च:। परिंडस्थिता:। अहिना। श्र । दासम्‌॥ 


मन्यमानम। अब अभिनत। उक्थै:। ववृधान:॥ २॥ 

पदार्थ :-(सृज:) उत्पादय (मही:) महत्यो वाच: ( 
पिन्व (परिष्ठिता:) परित: स्थिता: (अहिना) मेघेन (शर) | 
आत्मना मरणधर्मरहितम्‌ (चित) अपि (दासम्‌) सेवक हे जम) (अव) (अभिनत्‌) भिनत्ति 
(उक्थै:) उत्तमवचनै: (वावृधान:) वर्द्धमान:॥ २॥ 

अन्वय:-हे शूर इन्द्र! यथा नरक 
मही: सृजस्ताभिश्चिदमर्त्य मन्यमानं दासमपिन्व:॥/९॥ 


वा5भिनत्‌ तथोक्थेर्ववृधानस्त्वं या 


वर्षन्ति सेवकान्‌ प्रसादयन्ति ते 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपम त् ू 
सुप्रतिष्ठता भवन्ति॥ २॥ 2 
पदार्थ :-हे (शूर) पा , पूर्य के समान वर्त्तमान! जैसे सूर्य (अहिना) मेघ ने 


(परिष्ठिता:) सब ओर से (पूर्वी) पहिले सश्जित हुए जलों को (अवाभिनत्‌) 
छिन्न-भिन्न करता हे, वेसे ( | से (ववृधान:) बढ़े हुए आप (या:) जो (मही:) 


बड़ी-बड़ी वाणी हें उत्पादन कीजिये, उनसे (चित) ही (अमर्त्यम्‌) आत्मा से 
मरणधर्मरहित है मील (दासम्‌) सेवक को (अपिन्व:) तृप्त कीजिये॥ २॥ 
पार : मैं-चाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सूर्य के समान उत्तम वाणियों को वर्षते हैं 
और सेवकों हैं, वे उत्तम प्रतिष्ठित होते हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


लक श्र येषु॑ चाकन्‌ स्तोमेंष्िन्द्र रुद्रियेषु च। 


शिथाकरा [टवकागा "४८०१८ शथा550णा (86 एा 407.) 


एफ्ज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥. (87 ए 407.) 


८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


तुभ्येदेता यासु मन्दसान: प्र वायवें सिस्रते न शुभ्रा:॥ ३॥ 


उक्थेषुं। इत्‌। नु। शूर। येषु। चाकन। स्तोमेषु। इन्द्र। रुद्रियेंषु॥ च। तुभ्यं। इत्‌। ज । यासु 


प्रा वायवें। सिख्रते। न। शुभ्रा:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(उक्थेषु) वक्‍तुं योग्येषु वाक्येषु (इत्‌) एवं (नु) सद्यः (शूर) 
शत्रुहिंसक (येषु) (चाकन्‌) कामयते (स्तोमेषु) स्तुवन्ति सर्वा विद्या येषु आर (इन्द्र) 
(रुद्रियेषु) रुद्राणां प्राणानां प्रतिपादकेषु (च) (तुभ्य) तुभ्यम्‌। छान्दसो इत्‌) 


(यासु) क्रियासु (मन्दसान:) प्रशंसित: (प्र) (वायवे) (सिस्रते) के ( (न) इव (शुभ्रा:) 
विद्युत:॥ ३॥ 


अन्वय:-हे शूरेन्द्र! येषु स्तोमेषु रुद्रियेषक्थेषु स भवात्नु 
सर्वासु तुभ्येदेता वायवे शुभ्रा: प्रसिखते न शोभयन्तु॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। यथा वायुना सह वि हि तप 
विहरति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (शूर) अन्धकार को दूर व ले खूसे; >क समान शत्रुदल के नष्ट करनेवाले 
(इन्द्र) प्रकाशमान राजन्‌! (येषु) जिन (स्तोमेप् | वा (रुद्रियेषु) प्राणों की प्रतिपादना 


करनेवालों वा (उक्थेषु) कहने योग्य 0 हल [ 8 शीघ्र (चाकन्‌) कामना करते हो (यासु, 
च) और जिन क्रियाओं में २०६ शक ही हैं, उन सभी में (तुभ्य, इत) आप ही 
के लिये जैसे (एता:) ये (वायवे),पविश् के-अर्थ (शुप्रा:) सुन्दर शोभायुक्त बिजुली (प्रसिस्रते) 
पसरती फैलती हैं (न) वेसे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में पवन के साथ बिजुली फैलती है, वैसे विद्या के साथ 


पुरुष सुखों के बीच विहार (७१ | 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फुर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वर्धयन्तः शुभ्रं वच्न बाह्ोर्दधाना:। 


के मल वावृधानो अस्मे दासीर्विश॒ः सूर्येण सह्या:॥४॥ 


। ते। शुष्म॑म। वर्धय॑न्त:। शुभ्रम्‌। वज्रम्‌। बाह्यो:। दर्धाना:। शुभ्र:। त्वम्‌। इन्र। वृवृधान:। 


८ पर 
से इति इति। देएसी :। विश॑:। सूर्येण। स॒ह्या:॥ ४॥ 


शिाकरा [टवकागा "४८०१८ 'शा550णा (87 एण 407.) 


एएफफ़.वाज्रधाभ9५५७.॥... (88 0ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-३-६ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्त-११ (2) के 
(2 


पदार्थ :-(शुभ्रम) भास्वरम्‌ (नु) सद्य: (ते) तव (शुष्मम) बलम्‌ (वर्द्धयन्तः) जब, 
(शुभ्रम्‌) स्वच्छम्‌ (वच्रम्‌) शस्त्रसमूहम्‌ (बाह्ोः) करयो: (दधाना:) (शुभ्र:) खा ( 
परमैश्वर्यप्रापक (ववृधान:) वर्द्धमान: (अस्मे) अस्माकम्‌ (दासी:) सेविका: ( 
(सूर्यगण) (सह्ा:) सोढुं योग्या:॥४॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र सभेश ! ववृधान: शुभ्रस्त्वमस्मे दासीर्विश: सूर्येण है कस इव 
यस्य ते शुप्र॑ शुष्मन्नु वर्द्धयन्तो बाह्ो: शुभ्र॑ वज्र॑ दधाना भृत्या: सन्ति तैस्सर्वत: ॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये सततं राज्यं जि 


प्रधानान्‌ पुरुषानुन्नयन्ति ते सद्य: प्राधान्यं प्राप्नुवन्ति॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य की प्राप्ति ' कल रन्‍क पक (ववृधान:) बढ़े हुए 
वहन 


(शुभ्र:) शुद्ध (त्वमू) आप (अस्मे) हमारी (दासी:) (विश:) प्रजा (सूर्येण) 
सूर्यमण्डल के साथ (सह्या:) सहने योग्य दीप्तियों ॥ करो। जिन (ते) आपका 
(शुभ्रम) दीप्तिमान्‌ (शुष्मम्‌) बल (नु) शीघ्र ( ४ हुए अर्थात्‌ उन्नत करते हुए 
(बाह्वो:) भुजाओं में (शुभ्रम) स्वच्छ निर्मल ( (६) शे सम को (दधाना:) धारण किये हुए 
भृत्य हैं, उनके सब ओर से प्रजा की वृद्धि व 
! के र है॥ जो निरन्तर राज्य के बढ़ाने को समर्थ और 
देते हैं, वे शीघ्र प्राधान्य को प्राप्त होते हैं।।४॥ 


५ पगण 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 
शस्त्र तथा अस्त्र चलाने में कुशल प्रधान 


अगले मन्त्र में कहा है॥ 
गुहां हित॑ गुह्वं गृल्नईम रर्ष  (पोयिन क्षियन्त॑म्‌। 
स्‍तोवोसः परहन्नहिं श्र वीर्येण॥ ५॥ ३॥ 
व्वहम्‌। अप्‌5सु। अपिवृतम्‌॥। मायिन॑म्‌। क्षियन्तम्‌। उतो इति। अप:। दाम्‌। 


तस्तभ्वांसम्‌। अहना। ओह के शुस् वीयेंण॥ ५॥ 


पे 
४८ 


[ (हितम्‌) धृतम्‌ (गुह्ाम्‌) गोप्तुं योग्यम्‌ (गूढम्‌) गुप्तम्‌ (अप्सु) 
[ (मायिनम्‌) मायाविनम्‌ (क्षियन्तम) निवसन्तम्‌ (उतो) अपि 


शिथाका [टाकागा "४८१८ शा550णा (88 एा 407.) 


एफ्ज.ाज्रक्ाधा9५५३.॥.. (89 0 407.) 


८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जे 
की 


अन्वय:-हे शूर! यथा>प्स्वपीवृतं गूढमप उतो दां तस्तभ्वांसमहिं सूर्योडहस्तथा वीर्य्येण 


हित॑ गुद्म॑ं क्षियन्तं मायिनं हन्या:॥५॥ हे 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सर्य्योउन्तरिक्षस्थमप्सु शयानं मेघं गज! 


प्रजा: पुष्णाति तथा राजा कपटे वर्त्तमानमधर्मिणं शत्रुं भित्वा प्रजा: सुखयेत्‌॥५॥ 
पदार्थ :-हे (श्र) निर्भय राजन्‌! जेसे (अप्सु) जलों में बल ले गढ्श) गुप्त 
पदार्थ को (अपः) और जलों को (उतो) तथा (द्याम्‌) प्रकाश को 


(अहिम्‌) मेघ को सूर्यमण्डल (अहन्‌) हनता है, वैसे बज (गुहा) गुप्त स्थान में 
हितम्‌) धरे अर्थात्‌ हित (गुह्मम्‌) गुप्त करने योग्य ( हुए (मायिनम) 

मायावी शत्रुजन को मारो॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे जलों में सोते हुए मेघ 


को हन के सब प्रजा को पुष्ट करता है, वेसे राजा कपट हरे ६0७ शत्रुजन को छिन्न-भिन्न 


कर प्रजा को सुखी करे॥५॥ हा. 


पुनस्तमेव 
फिर उसी विषय को 


सजा कृतानि। स्त॑व। वज्रम। बाह्यो:। उशन्त॑म। 


65 


स्तवी नु। ते। इन्द्र। पूर्व्या। 


स्तव हरी इति। सूर्यस्य। केतू इति। 
पदार्थ :-(स्तव) शप्‌ पुरुषबचनव्यत्ययश्च, सर्वत्र 
दव्यचो5त-स्तिडः इति को _ (ते) तव (इन्द्र) प्रशंसया युक्त (पूर्व्या) प्राचीनानि 
(महानि) पूजनीयानि बृहततरानिं/ (उत) अपि (स्तवाम) प्रशंसेम (नूतना) नवीनानि (कृतानि) 
अनुष्ठितानि (स्तव प()अत्र ह्ृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (वच्रम्‌) शस्त्रास्त्रसमूहम्‌ (बाह्नो:) 
नम "ऊस प्‌ (स्तव) स्तवाम। अत्रापि दीर्घ:। (हरी) धारणाकर्षणकर्माणो 


व नव हे इन्द्र ! बयं ते पूर्व्या महानि नु स्तवोत नूतना कृतानि स्तवाम बाह्ोर्वज्रमुशन्तं त्वां स्तव 
व हरी स्तव॥ ६॥ 


शिथाका [टाकागा "४८१८ शा550णा (89 एा 407.) 


एफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥. (900०0 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-३-६ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्‍्त-११ (2) ८९ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्येरतीतवर्त्तमानैराप्तैर्यानि धर्म्याणि कर्माणि कतनि १ 
वा क्रियन्ते तान्येवेतरैरनुप्टेयानि॥ ६॥ के 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) प्रशंसायुक्त राजन्‌! हम लोग (ते) आपके पट प्रा 
प्रशंसनीय बड़े-बड़े कामों की (नु) शीघ्र (स्तव) स्तुति अर्थात्‌ प्रशंसा करें ( (नूतना) 
नवीन (कृतानि) किये हुओं की (स्तवाम) प्रशंसा करें। तथा (बाह्ो:) हक में ( 
और अस्त्रों की (उशन्तम्‌) चाहना करते हुए आपकी (स्तव) स्तुति प्रशंसा #रें त्तथो (सूः 
की (केतू) किरणों के समान जो (हरी) धारणाकर्षणगुणयुक्त अर की#स्तेव) प्रशंसा करें॥ ६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। व्यतीत धर्मात्मा सबझ्नों ने 
जो धर्मयुक्त काम किये वा करते हैं, उन्हीं का अनुष्ठान और पे ॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को सवाल): । । 


हरी न त॑ इन्द्र वाजयन्ता घृतश्चतं 


वि समना भमिरप्रथिष्टारंस्त पर्वतशि पत्‌सर ्येमु॥ ७॥ 
हरी इति। नु। ते। इन्द्र। वाजय॑न्ता। घृत5 दे प 
अरंस्त। पर्वत:। चित्‌। सरिष्यन्‌॥७। ० 


पदार्थ :-(हरी) हरणशीलो 
गमयन्तौ (घृतश्चुतम) उदकात प्रा 


: (ते) तव (इन्द्र) सूर्यवद्गर्तमान (वाजयन्ता) 
) उपतापं शब्दं वा (अस्वा्ट्रम) शब्दयन्त: (वि) 
(समना) समनानि संग्रामान्‌ न र७ | (अप्रथिष्ट) प्रथताम्‌ (अरंस्त) रमताम्‌ (पर्वत:) 
मेघ: (चित्‌) इव (सरिष्यन) तहत ॥ 

अन्वय:-हे ही तव॒ घृतश्चुतं स्वारं वाजयन्ता सूर्यस्य हरी इब 
विद्याविनयावस्वार्टस्ता भूमिरिव त्वं नु व्यप्रथिष्टारंत्त सरिष्यन्‌ पर्वतश्चिदिव समना 
विजयस्व॥ ७॥ (2 
प्र््ज् लड्ढार: | ये राजपुरुषा: सूर्यवत्प्रजानामुपकारका मेघवदानन्दप्रदा विशालबला: 
हि जबिजेतुं शक्‍नुवन्ति॥ ७॥ 
है (इन्द्र) सूर्य के समान प्रतापी राजन्‌! जिन (ते) आपके (घृतश्चुतम्‌) जल से 
[) उपताप वा शब्द को (वाजयन्ता) चलते हुए सूर्य के (हरी) हरणशील किरणों 


शिथाकरा [टकागा "४८१८ शा550णा (90०0 407.) 


एफज.वाज्रधा।भा9५५३७.॥. (9]0०0 407.) 


९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


के समान विद्या और विनय को जो (अस्वा्टराम) शब्दायमान करते अर्थात्‌ व्यवहार में लाते जके 2 
साथ (भूमि:) भूमि के समान आप (नु) शीघ्र (वि, अप्रथिष्ठ) प्रख्यात की और (असुस््ते सुख() 
में रमण कीजिये तथा (सरिष्यन) गमन करनेवाले होते हुए (पर्वतः) मेघ के 
(समना) संग्राम को जीतो॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो राजपुरुष सूर्य के समान 
मेघ के समान आनन्द देने और उत्तम बलवाले हैं, वे ही शत्रुओं को जीत सकते: 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में "१! 


नि पर्वत: साथप्रयुच्छनत्सं मातृभिर्वावशानो अक्रान। 

दूरे पारे वाणी वर्धयन्त इब्द्रेषितां धर्मानें पप्रथन्नि के । 

नि। पर्वत:। सादि। अप्र5युच्छन्‌। सम्‌। मातृ5भि:। वाक्ए ॥ दूरे। पारे। वाणीम्‌। वर्धय॑न्त:। 

पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (पर्वतः) मेघ पम्पाद्यते (अप्रयुच्छन्‌) प्रमादमकुर्वन्‌ 
(सम्‌) (मातृभिः) मान्यकर्त्रीभि: (वावशान:ः हे को सिमुर्ज़: (अक्रान्‌) कुर्वन्ति (दूरे) विप्रकृष्टदेशे 
(पारे) समुद्रभूमिपरभागे (वाणीम) यह वहाएव [ सु (वर्द्धयन्त:) (इन्द्रेषिताम) इन्द्रेण परमेश्वरेण 
प्रेषिताम्‌ (धमनिम) वेदवाणीम्‌। अडकापस पठितम्‌॥। (निघं० १.११)। (पप्रथन्‌) 


विस्तारयेयु: (नि) नित्यम्‌॥८॥ 


इन्द्रं$इषिताम्‌। धमनिम्‌। प॒प्रथन्‌। नि॥ ८॥ 


प्रकार सि किया उ ऐस॒के साथ जो दोषों को (दूरे) दूर करते हुए (वाणीम्‌) सुन्दर शिक्षायुक्त 
वाणी परे समुद्र की भूमियों के परभाग में (वर्द्धयन्त:) बढ़ाते हुए औरों को विद्वान्‌ 
न रे वे (इन्द्रेषिताम्‌) परमेश्वर की भेजी हुई वेदवाणी का (नि, पप्रथन्‌) निरन्तर 


शिाकरा [टकागा "४८१८ 'शा550णा (9] एा 407.) 


एफज़.वाज्रधाका94५५३७.॥. (920 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-३-६ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्त-११ (2 है 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जिन सन्तानों को माता उत्तम शिक्षा और व 
से प्रमादरहित कर बढ़ाती हैं, वे सुखों को प्राप्त होकर सब ओर से बढ़ते हैं॥ ८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इन्द्रों महां सिद्यमाशयान मायाविन वृत्रम॑स्फरन्नि:। ८जेे 
अरेजेतां रोदसी भियाने कनिक्रदतो वृष्णों अस्य वच्रांत्‌॥ ९। / 


इन्द्र:। महाम। सिनद्धुम। आ5शयानम्‌। माया5विनम्‌। वृत्रम। अस्फरत्‌ पृ्‌॥ रोदसी इतिं। 


भियाने इति। कनिक्रदत:। वृष्णं:। अस्य। वच्रांत्‌॥९॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र:) सूर्य: (महाम) महत्तमम्‌ (सिश्वुम) रह भू (आशयानम्‌ः प्‌ 
(मायाविनम्‌) दुष्टप्रज्ञमम्‌ (वृत्रम) मेघम्‌ (अस्फुरत) व न तिराम्‌ (अरेजेताम) कम्पेते 
(रोदसी) द्यावापृथिव्यो (भियाने) भयं प्राप्ताविव (कुनिक्रेदतः)/शब्दयत: (वृष्ण:) वर्षकस्य 

(अस्य) वर्त्तमानस्य (वच्नात्‌) विद्युत्पातशब्दात्‌॥९॥ हे 
को  वृत्र॑ निरस्फुरत,, यथा5स्य वृष्णो 


अन्वय:-हे सभेश राजन्‌! यथेन्द्र: सूर्य्यो 
वज्ाद्धियाने इव रोदसी अरेजेतां कनिक्रदतस्तथा # भिन्धि दुष्टान्‌ कम्पयस्व रोदय च॥९॥ 
म ! यथा सूर्य: स्वकिरणै: सिन्धुजलं 


शिफ्ट भवन्तो विद्यया समुन्नता: प्रजा: सम्पाद्य सुखयेयु: 


भावार्थ :-अत्र जय 


विद्युच्छब्दश्रवणात्‌ सर्वे बिभ्यति कु ग कप शाद्‌ दुष्टाचारात्‌ सर्वे बिभ्यतु॥९॥ 
पदार्थ :-हे 7 इन्द्र) सूर्यलोक (महाम्‌) अत्यन्त बड़े (सिद्धुम) 

अन्तरिक्ष समुद्र को ( प्र (वृत्र्म) मेघ को (निः, अस्फुरत्‌) निरन्तर बढ़ाता है वा 
जैसे (अस्य) इस (वृष्ण मेघ की (वच्रात्‌) गिरी हुई बिजुली के शब्द से (भियाने) 
डरपे हुए से (रोदसी) पृथिवी (अरेजेताम्‌) कंपते और (कनिक्रदतः:) शब्द करते हें 
वैसे आप (मायार्विनिश्ू) मा्गीथी दुष्ट बुद्धि पुरुष को विदारो, दुष्टों को कंपाओ और रुलाओ॥९॥ 

पर इयट में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजपुरुषो ! जैसे सूर्य अपनी किरणों से समुद्र 
"पल पण्डल्वे: को पहुंचा और उसे वर्षा कर प्रजाजनों को सुखी करता है, वेसे आप विद्या से 
-संयुक्त प्रजा कर उसे सुखी करें। जैसे बिजुली के श्रवण से सब डरते हैं, वेसे 
से दुष्टाचरण से सब डरें॥९॥ 


शिाका [टाकागा "४८१८ शा550णा (920०0 407.) 


एफज.आाज्रक्ाधा9५५३.॥. (9370/ 407.) 


९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ का 

अरोरवीद्‌ वृष्णों अस्य वच्रो5मानुषं यन्मानुषो निजूर्वात्‌। धष 
नि मायिनों दान॒वस्य॑ माया अपादयत्पपिवान्त्सुतस्थ॥ १०॥ ४॥ 


अरोरवबीत। वृष्ण:। अस्या। वर्र:। अर्मानुषम्‌। यत्‌। मानुंष:। अर हु न्ना ] 
माया:। अपांदयत्‌। पपि5वान्‌। सुतस्य॥ १०॥ 


पदार्थ :-(अरोरबीत) भृशं शब्दयति (वृष्ण:) वर्षकस्य 
किरणनिपात: (अमानुषम्‌) मनुष्यसम्बन्धरहितम्‌ (यत्‌) यम्‌' ऐ 
हिंस्यात्‌। अत्र लुड्यडभाव:। बहुलमेतन्निदर्शनमिति हिंसाथ 
कुत्सिता माया प्रज्ञा विद्यते यस्य सः (दानवस्यथ) दुष्ट 
विनाशयेतू्‌ (पपिवान्‌) पाता (सुतस्य) “जप 

अन्वय:-यथास्य वृष्णो वज्रो5रोरवीदमानुषं 
न्यपादयत्‌ सुतस्य पपिवान्‌ भवेत्‌ स विजयतेतमाम्‌॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। तडिच्छब्दा मेघं ज्ञापयन्ति तथा राजानः 
दुष्टाचरणर्दुष्टान्‌ प्रज्ञापयेयु:॥ १०॥ 
पदार्थ :-जैसे (अस्य) इस (वृष (पे 


३ क सूर्यमण्डल के (वच्न:) किरणों का जो 
निरन्तर गिरना (अरोरबीत्‌) वह द्रर-घे 


शब्द करता है और (अमानुषम्‌) मनुष्य सम्बन्धरहित 
पदार्थ को मनुष्य जेसे दवा उ 5 ( र्वात्‌) छिन्न-भिन्न करे, वैसे जो (मायिनः) मायावी 
निन्दित बुद्धियुक्त ( र्कः की (माया:) छलयुक्‍त बुद्धियों को (नि, 
अपादयत्‌) निरन्तर नशा (सुतस्थ) बड़ी-बड़ी ओषधियों के निकले हुए रस को 
(पपिवान्‌) पीनेवाला हो, को प्राप्त होता है॥ १०॥ 

ले मन्त्र मैं>वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे अन्तरिक्ष में बिजुली के शब्द मेघ को 
जतलाते हैं, दुष्टाचरणों सें दुष्टजनों को सचेत करावें अर्थात्‌ उनके छल-कपटों को जता 
दब जि ।१०॥ 


अथ वेद्यविषयमाह॥ 
अब वैद्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


पिबापिबेदिन्द शूर सोम॑ मन्‍्दन्तु त्वा मन्दिनः सुतास:। 


शिवा [टकागा "४८१८ शा550 (930० 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाका३५५३.॥.. (940 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-३-६ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्त-११ (2 ९३ ््झ 


पृणन्तस्ते कुक्षी वर्धयन्त्वित्था सुत: पौर इन्द्रमाव॥ ११॥ 
पिब5पिब। इत्‌। डुद्ध। शूर। सोम॑म्‌॥ मन्दन्तु। त्वा। मन्दिन॑:। सुतास॑:। प्रृणन्तः। ते। पे 


वर्धय॒न्तु। इत्था। सुत:। पौर:। इन्द्रम। आव॥ ११॥ 


पदार्थ :-(पिबापिब) भृशं पिबति। अत्र ह्ृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। 
आयुर्वेदविद्यायुक्त (शूर) रोगाणां हिंसक (सोमम्‌) कक अप गा 
(त्वा) त्वाम्‌ (मन्दिन:) स्तोतुमर्हा: (सुतास:) निष्पादिता रसा: (प्रणन्तः : (तें) तव 
(कुक्षी) उदरपाश्रों (वर्द्धयन्तु) (इत्था) अनेन हेतुना (सुतः) निष्पन्न: १७७ रि भव: (इन्द्रम्‌) 
ऐश्वर्यम्‌ (आव) रक्ष॥११॥ 

अन्वय:-हे शूरेन्द्र! ये मन्दिन: सुतास: सोम॑ त्वा जे प्र वर्द्धयन्तु त्वा मन्दन्तु 


ताँस्‍्त्वमित्पिबेथा सुतः पौरस्त्वमिन्द्रमाव॥ ११॥ रे 
भावार्थ :-मनुष्यर्यदि पुष्टिबुद्धिप्रदा रोगविनाशिन लो डे पारे॥/ सेव्यन्ते, तहिं ते पुरुषार्थिनो 


सारे 
भूत्वैश्वर्य वर्द्धयितुं शक्नुवन्ति॥११॥ | 


पदार्थ :-हे (शूर) रोगों को नष्ट न द विद्यायुक्त वेद्य ! जो (मन्दिनः) 
प्रशंसा करने योग्य (सुतास:) ओषधियों के रस (सोमम्‌) सोमलतादि ओषधियों के 


सार को पीनेवाले (त्वा) आपको (पृ 
(वर्द्धयन्तु) वृद्धि करें और आपको 
पिओ पिओ (इत्था) इस हेतु से (सु हे 
(आव) रक्षा करो॥११॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग पर के द्व देनेवाले रोगविनाशक ओषधियों के सार को सेवन 
करते हैं तो पुरुषार्थी होव कं! हे सकते हैं॥ ११॥ 
अथ पुर्नर्वेद्वविद्वद्विषयमाह॥ 


हक 'ैद्य विद्वानू के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
4८ जन धियाँ | 
अलद्राप्पृभूमे पव:् धियं वनेम ऋतया सपन्‍्त:। 


प्रशस्तिं स॒द्यस्तें रायो दावनें स्थाम॥ १२॥ 


हर हुए (ते) आपके (कुक्षी) कोखों की 
मत | अब र्श्नित करावें, उनको आप (इत्‌) ही (पिबापिब) 
द्वै (पौर:) पुर में उत्पन्न हुए आप (इन्द्रम) ऐश्वर्य की 


शिाा [टकागबा ०४८०८ शा550णा (94 ०0० 407.) 


एफ्ज.वाज्रधा।का9५५०७.॥. (950 407.) 


९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-(त्वे) त्वयि (इन्द्र) रोगविदारक (अपि) (अभूम) भवेम (विप्रा:) मेधाविक १2 
(धियम्‌) प्रज्ञां कर्म वा (बनेम) सम्भजेम (ऋतया) सत्यविज्ञानयुक्तया (सपन्त:) शक फ :() 
(अवस्यव:) आत्मनो5वो रक्षणमिच्छव: (धीमहि) धरेम (प्रशस्तिम) कि | 
तुभ्यम्‌ (रायः) विद्याधनस्य (दावने) दात्रे (स्थाम) भवेम॥१२॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! त्वे वय॑ं विप्रा अप्यभूम ऋतया सपन्तो धियं च 
धीमहि ते रायो दावने सद्य: स्याम॥१२॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्क्रतंभरया प्रज्ञया ओषधिविद्यां विदित्वैता पल पुरुषार्थ कृत्वा 


श्रीर्धत्तव्या। १२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) रोग विदीर्ण करनेवाले वेद्य विद्वान ' जनरल) आपके समीप में हम 
लोग भी (विप्रा:) मेधावी (अभूम) हों और (ऋतया) सत्य पक बुद्धि क्रिया से (सपन्त:) 
दुष्टों को अच्छे प्रकार कोशते हुए (धियम्‌) बुद्धि वा कर पर) अच्छे प्रकार सेवें तथा 
(अवस्यव:) अपने को रक्षा चाहते हुए हम लोग (प्रशा [शसा को (धीमहि) धारण करें वा 
पुष्ट करें और (ते) आप जो (राय:ः) के के (दर रे हैं, उनके लिये (सद्यः) शीघ्र 
प्रसिद्ध होवें॥ १२॥ 


रथ £(स्वाम भवेम (ते) (ते) तव (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद (ये) (ते) तव (ऊती) ऊत्या 


रक्षणादि “या से 


हि, (अवस्यव:) आत्मनो5वो रक्षणमिच्छन्त: (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (वर्द्धयन्तः) 
अतिशयेन बलवन्तम्‌ (यम) (चाकनाम) कामयेमहि (देव) कमनीय (अस्मे) 
) श्रियम्‌ (रासि) ददासि (वीरवन्तम्‌) वीरा भवन्ति यस्मात्तम्‌॥ १३॥ 


शिथाकरा [टावकागा "४८१८ शा550णा (950०0 407.) 


एज्ज.ाज्रक्ाकाव५५३.॥. (960 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-३-६ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्त-११ () है. जे 


अन्वय:-हे देवेन्द्र ! ये5वस्यवस्त ऊती ऊर्ज वर्द्धयन्तस्त्वां रक्षन्ति तेउतुलं सुख प्राप्नुवन्ति, ् 
ते सम्बन्धे वयं यं शुष्मिन्‍्तमं वीरवन्तं रयि चाकनाम त्वमस्मे एतं रासि त॑ प्राप्य पे । :(2 
स्याम॥ १३॥ पे, 

भावार्थ :-ये मनुष्या: परस्परस्य वृद्धिं कुर्वन्ति ते सर्वतो वर्द्धन्ते सक त् 


त्याज्या॥ १३॥ 
पदार्थ :-हे (देव) मनोहर (इन्द्र) ऐश्वर्य के देनेवाले! (ये) जो हज सी 


चाहते और (ते) आपकी (ऊती) रक्षा आदि क्रिया से (ऊर्जम) पराक्रम हर (बज ्रूयन्त:) बढ़ाते हुए 
आपकी रक्षा करते (ते) वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं, जिन कक » अं कै > “बन्ध में हम लोग 
(यम्‌) जिस (शुप्मिन्तमम) अति बलवान (वीरवन्तम्‌) वीरों के प्रसिद्ध कराप्ैवाले (रयिम्‌) धन को 
(चाकनाम) चाहें आप (अस्मे) हम लोगों के लिये इसको हो, उसको प्राप्त हो हम 


लोग सुखी (स्याम) हों॥१३॥ 
भावार्थ :-जो भी मनुष्य परस्पर की वृद्धि करते बेल से बढ़ते हैं, किसी को अच्छी 


कामना नहीं छोड़नी चाहिये॥ १३॥ र्ह्फों 
के च्घु हक, न 


रासि क्षयं रासि मित्रमस्मे रासि ड 


सजोषसो ये च॑ न : प्रेत्वायेचः पान्त्यग्रणीतिम्‌॥ १४॥ 
रासि। क्षयम्‌। 7 


। रासि। शर्ध:। इन्द्र। मारुतम। नः। स5जोष॑स:। ये। च। 
मन्दसाना:। प्र। वायव॑:। पान्ति। 
) निवासम्‌ (रासि) (मित्रम) सखायम्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ 
बलप्रद (मारुतम) मरुतां मनुष्याणामिदम्‌ (नः) अस्मान्‌ 
शल » (ये) (च) (मन्दसाना:) कामयमाना: (प्र) (वायव:) विज्ञानबलयुक्ता: 
ग्रा श्रेष्ठा चासो नीतिश्च ताम्‌॥ १४॥ 

! ये नो5स्मान्‌ मन्दसाना: सजोषसश्च वायवो5ग्रणीतिं प्रयान्ति तैस्समं वयं याम 
जद रासि मित्र रासि मारुतं शर्द्धश्च तस्मात्प्रशंसनीयोडसि॥ १४॥ 

:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डर:। ये सखायो भूत्वा विद्याविनयौ प्राप्य सत्यं कामयन्ते ते 
हिल सुखं दातुं शकनुवन्ति॥। १४॥ 


यत 


शिाका [टकागा "४८१८ शा550णा (960०0 407.) 


एएफज.वाज्रधा।भा9५५३७.॥. (970407.) 


र्द्द ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) बल के देनेवाले! (ये) जो (न:) हम लोगों की (मन्दसाना:) कमी १2 
करते हुए (सजोषस:) समान प्रीतिवाले (वायव:) विज्ञान बलयुक्त जन ( 
होनेवाली उत्तम नीति को (प्र, यान्ति) प्राप्त होते हैं, उनके समान हम लोग प्राप्त होवें 
आप (अस्मे) हम लोगों के लिये (क्षयम्‌) निवास (रासि) देते हैं, (मित्रम) मि"९(राँ' 
और (मारुतम्‌) मनुष्यों को (शर्द्ध:) बल (च) भी (रासि) देते हो, इससे प्रशं | ' 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मित्र हो विद्या और 


सत्य की कामना करते हैं, वे सबको सुख दे सकते हैं॥ १४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कलह) 
व्यन्विन्नु येषु मन्दसानस्तृपत्सोम॑ पाहि द्रह्नदि्र। 
अस्मान्त्सु पृत्स्वा तंरत्रावर्धयो झां दा 


कफ 
व्यन्तु। इत्‌। नु। येषुं। मन्दसान:। तृपत्‌। सोम॑म्‌। पाहि। जेल्लेत्‌ा)हख। अस्मान्‌। सु। प्रत्‌5सु। आ। तसुत्र। 


अर्वर्धय:। द्याम्‌। बृहतूउभि:। अर्के:॥ १५॥ 


पदार्थ :-(व्यन्तु) कामयन्ताम्‌ (इत) पर 4 
तृप्त: सन्‌ (सोमम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (पाहि) ( [ (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ (अस्मान्‌) (सु) (प्रत्सु) 
सड़ग्रामेषु (आ) (तरुत्र) अवेणपू अर वर्द्धयति (द्याम) प्रकाशम्‌ (बृहद्धिः) महद्धिः 
(अर्कै:) किरणै:॥१५॥ 

अन्वयः-हे तस्त्रेन्द्र ! यश् 


सोम॑ व्यन्तु तेषु मन्दसान: तृपद्‌ढ् 

भावार्थ :-अत्र उ ४ डूगर:। मनुष्या येषु विद्वत्सु निवसन्त ऐश्वर्य प्राप्य तृप्ता: 
सन्‍्तो<न्यॉँस्‍्तर्पयन्ति तेषु सूर्यवद्नकशिता भवन्ति॥ १५॥ 

पदार्थ :- )८अविद्या से तारनेवाले (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ विद्वान्‌! जैसे सूर्यमण्डल 
(बृहद्धि:) (अर्के:) किरणों से (द्याम) प्रकाश को (नु, आ, अवर्धय:) शीघ्र अच्छे 
प्रकार है इ आप (अस्मान्‌) हम लोगों की (पृत्सु) संग्रामों में रक्षा कीजिये, (येषु) जिन 


घर जे जे (सोमम्‌) ऐश्वर्य की (व्यन्तु) कामना करें उनमें (मन्दसान:) आनन्द को प्राप्त 


(द्रह्मत) दृढ़ होते हुए (इत्‌) ही आप ऐश्वर्य की (सुपाहि) अच्छे प्रकार रक्षा 


शि्थाकरा [टाकागा "४८०१८ 'शा55णा (970० 407.) 


एज्ज.आाज्रक्ाधा9५५३.॥. (980 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-३-६ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्त-११ (2 ९७ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य जिन विद्वान्‌ जनों में निवास करते कर 
ऐश्वर्य को प्राप्त होकर तृप्त होते हुए औरों को तृप्त करते हैं, उनमें वे सूर्य के समान प्र बे 
हैं॥ १५॥ | 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
बृहन्त इन्नु ये ते तसत्रोक्थेभिवां सुम्ममाविवासान्‌। थे 
स्तृणानासों बर्हि: पस्त्यावत्‌ त्वोता इरदिन्द्र वाज॑मग्मन्‌॥ १ 
बृहन्त। इत्‌। नु। ये। ते। तरुत्र। उक्थेभिं:। वा। सुम्मम। हलक स्तृणानास:। बर्हि:। 
पस्त्य॑$वत्‌। त्वाउऊता:। इत्‌। इन्द्र। वाज॑म्‌। अग्मन्‌॥ १६॥ | 
पदार्थ :-(बृहन्त:) महान्त: (इत्‌) एवं (नु) सद्यः ३ (तरुत्र) दुःखात्तारक 
(उक्थेभि:) सुष्टूपदेशे: (वा) (सुम्मम) सुखम्‌ (आदिया जि [ सेवन्ते (स्तृणानास:) 
वो हि या रक्षिता: (इत्‌) एवं (इन्द्र 


आच्छादयन्त: (ब्हि:) वृद्धम्‌ (पस्त्यावत्‌) गृहवत्‌_(त् 
अविद्याविच्छेदक (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ 2 
अन्वयः-हे तस्त्रेन्द्र! ते तवोक्थेकि 
त्वोता इद्वाज॑ न्वग्मन्‌॥१६॥ 
भावार्थ :-त एव पा ग्रे 
पदार्थ :-हे (तरुत्र) दुःख 


सस्ते पस्त्यावद्‌ बहिस्तृणानासो वा 


क्षता: रक्षिता: स्यु:॥१६॥ 
(इन्द्र) अविद्या विनाशक ! (ते) आपके (उक्थेभि:) 


सुन्दर उपदेशों से व (नज (इत्‌) ही (सुम्मम) सुख को (आ, विवासान) सब 
ओर से सेवते हैं, वे (पस्त्यावतर-खर, के (बहि:) बढ़े हुए को (स्तृणानास:) ढाँपते हुए 
(वा) अथवा (त्वोता:) 3७५ हुए (इत्‌) ही (वाजम्‌) विज्ञान को (नु) शीघ्र (अग्मन्‌) 
प्राप्त होते हैं॥ १६॥ 


के :खे है सुख को प्राप्त होते हैं जो धार्मिक दिद्वान्‌ सत्पुरुषों से सुन्दर शिक्षित और रक्षित 
हों॥ १६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि श्र मन्दसानस्त्रिकद्ुकेषु पाहि सोम॑मिन्दर। 


शिथाका [टाकागा ७४८१८ शा550णा (98 ०0० 407.) 


एफ्ज.आाज्रक्ाकाव५५३.॥. (990 ऋ 407.) 


९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


प्रदोधुवच्छमश्रुष्‌ प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुतस्य पीतिम्‌॥ १७॥ 
उग्रेषं| इत्‌। नु। शूर। मन्दसान:। त्रिउकंडुकेष॒। पाहि। सोम॑म्‌। इुन्द्र। प्र5दोधुंवत्‌। ण्छः 


याहि। हरि5भ्याम्‌। सुतस्य। पीतिम्‌॥ १७॥ 


पदार्थ :-(उग्रेष) तेजस्विषु (इत) एवं (नु) सद्य: (शूर) 5050: 
कामयमान: (त्रिकद्गुकेषु) त्रीणि कदुकाणि शरीरात्ममन: पीडनानि येषु 
(सोमम) महोषधिगणम्‌ (इन्द्र) वेद्यकविद्यावित्‌ (प्रदोधुवत्‌) 


चिबुकादिषु (प्रीणानः) तर्पयन्‌ (याहि) गच्छ (हरिभ्याम) सुशिधि हे थधामश्वाभ्याम्‌ (सुतस्य) 


निष्पन्नस्य (पीतिम्‌ू) पानम्‌॥ १७॥ 
अन्वय:-हे शुरेन्द्र! त्वं त्रिकदुकेषु सोम॑ विश आ  अिेशकोेसशप प्रीणानो हरिभ्यां 


सुतस्य पीति नु याहि॥७॥ 
भावार्थ :-यदि मनुष्या: प्रगल्भेजजनैस्सह संयुञ्जधते अधि 
सुशिक्षितैर बैर्युक्तेन रथेनेव सद्य: सुखानि प्राप्नुवन्ति॥ १७॥ थ 
पदार्थ :-हे (शूर) दुष्टों की हिंसा व [और ) वैद्य विद्या जाननेवाले! आप 
(त्रिकद्केष) जिन व्यवहारों में तीन अर्थात्‌ कप (त्अ़ 


महौषधिरसं पिबन्ति 


अच्छे शिक्षित घोड़ों से ( 
(याहि) प्राप्त होओ॥ १७॥ 
भावार्थ:-जो म कलेज 
को कंपाते और बड़ी-बड़ी ओषिध्षिश्रीं के 
वैसे शीघ्र ्ज को शरीएत्त होते हैं॥ १७॥ 
अथ सेनापतिगुणानाह॥ 
अब सेनापति के गुणों को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


िल आ शूर येन॑ वृत्रमवाभिनद्यनुमौर्णवाभम्‌। 


| के साथ अच्छे प्रकार कार्यों का प्रयोग करते हैं तो शत्रुओं 
रस को पीते हुए अच्छे सिखाये हुए घोड़ों से युक्त रथ से जैसे 


नि संव्यतः सांदि दस्युरिन्द्र॥ १८॥ 


शि्ाकरा [टकागा "४८०१८ शथा550णा (990०0 407.) 


एएफफ़.बाज्शा।का३५५३.॥॥.. (400 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-३-६ मण्डल-२। अनुवाक-१। सूक्त-११ (2 ९९ 


धिष्व। शर्व:। शूर। येन। वृत्रम। अव5अभिनत्‌। दानुम्‌। और्ण5वाभम। अप अवृणो:। जाई 2 । 


आर्याय। नि। स॒व्यत:। सादि। दस्यु:। इन्द्र। १८॥ के 
पदार्थ :-(धिष्व) धर। अत्र द््यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (शव:) न, (श्र) हु: 


(येन) (वृत्रम) मेघम्‌ (अवाभिनत्‌) विदृणाति (दानुम) जलस्य दातारम्‌ ( 


यस्य तदपत्यमिव (अपावृणो:) दूरीकरोति (ज्योति:) प्रकाशम्‌ सम (नि) 
नितराम्‌ू (सव्यतः) दक्षिणत: (सादि) साध्यताम्‌ (दस्यथुः) : (इन्द्र) 
सूर्यवद्गर्तमानसेनेश॥ १८॥ 
अन्वय:-हे शुरेन्द्र ! त्वं येन शवों धिष्व तेन यथा सूर्यों दानुं एस कबक ला सव्यतो 
ज्योति: कृत्वा तमो न्‍्यपावृणोस्तथा55र्याय साधुर्भव। यो * हे पुत | -ग्रैद्धे विजय: सादि॥ १८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। राजपुरुषै: सज्जनहदयेषु सुखं 


प्रापय्य सततं बल॑ वर्द्धनीयम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (श्र) दुःखविनाशक को 
जिससे (शव:) बल को (धिष्व) धारण करो 
को (ऑर्णवाभम्‌) उर्णा जिसकी नाभि में 
देह का विदारण करे, वेसे ० न कण 
(ज्योति:) प्रकाश कर अन्धकार को ( 
उत्तम के लिये साधारण होओ, ५ 
करो, ऐसे युद्ध के बीच विजय 


वर्तमान सेनापति! आप (येन) 
(दानुम) जल देनेवाले (वृत्रम) मेघ 
के समान अर्थात्‌ जैसे वह किसी की 
करता है और (सव्यतः) दाहिनी ओर से 
:) निरन्तर दूर करता है, वैसे (आर्य्याय) 
के पदार्थों को हरनेवाला है, उसका विनाश 
चाहिये॥ १८॥ 

(ल़रैड्डार है। राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे सूर्य अन्धकार 
के हृदयों में सुख की प्राप्ति करा निरन्तर बल बढ़ावें॥ १८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

(फ़र उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

भस्तरन्तो विश्वा: स्पृध आर्येण दस्यून। 


 विश्वरूपमरथय: साख्यस्य त्रितायं॥ १९॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5चणा (00 ए 407.) 


एएफफ.बाज्शाकाव५५३.॥.. (40] ० 407.) 


१०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


पदार्थ :-(सनेम) विभेजम (ये) (ते) तव (ऊतिभिः) रक्षणादिकर्त्रीभि: सेनाभि: रत) ९2 
उल्लछूमाना: (विश्वा:) सर्वान्‌ (स्पृध:) स्पर्द्धमानान्‌ (आर्येण) ध्शः 0९) 
बलात्कारेण परस्वापहर्तुनू (अस्मभ्यम) (तत्‌) (त्वाष्टरम) जा ( 
विविधस्वरूपम्‌ (अरश्य:) हिंस (साख्यस्य) सख्यु: कर्मणो भावस्य (त्रिताय) 


त्रिविधानां शारीरिकवाचिकमानसानां सुखानां प्राप्तियस्य तस्मै॥ १९॥ 

अन्वय:-हे सेनेश ! ये ते तवोतिभिविं श्वास्स्पृधस्तरन्तो वयं त्रितायाड +करवैलर 
यत्साख्यस्य विश्वरूपं त्वाष्ट्रं सनेम तत्तत्त्वमस्मभ्यं सम्पादय दस्यूनरन्धय:॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: कृतज्ञं विद्वांस सेनापतिमधिकत्य हा जज कर्त्तव्याकर्त्तव्ये 
सुनिश्चित्य प्रजासुखं साधयेयुस्ते सर्वाणि सुखानि लभेरन्‌॥१९॥ जी 

पदार्थ :-हे सेनापति! (ये) जो (ते) आपकी ( कामों को करनेवाली 
सेनाओं से (विश्वा:) समस्त (स्पृध:) स्पर्द्धा करनेवालों हक 'उललड्डन करते हुए हम लोग 
(त्रिताय) त्रिविध अर्थात्‌ शारीरिक, वाचिक और म जिसको प्राप्त उसके लिये 
(आर्येण) उत्तम विद्या ओर धर्म सामर्थ्य के साक्ष कुओं को जीते, जो (साख्यस्य) 
मित्रपन वा मित्रकर्म करने का (विश्वरूपम्‌) जे ॥९ (त्वाप्टम) प्रकाशमान का रचा हुआ हे, 
उसको (सनेम) अलग-अलग करें, (तत्‌) उसको आए4अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये सिद्ध करो 


और डाकुओं को (अरब्यः) नष्ट करो॥ क्षय 
भावार्थ :-जो मनुष्य कक हुए को जा विद्वान्‌ को सेनापति का अधिकार कर श्रेष्ठ पुरुषों 


के साथ कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य प्रकार निश्चय कर प्रजासुख की सिद्धि करें, वे सब 
सुखों को प्राप्त होवें॥ १९॥ 


सूर्यदृष्टान्तेन राजधर्ममाह॥ 
के दृष्टान्त से राजधर्म को कहते हैं॥ 


अस्य स पर्स  मृत्दिनस्त्रितस्थ॒ न्यर्बुदं वावृधानों अस्त: 


व॑र्तग्रतू सर्यो न चक्रं भिनद्ुुलमिन्द्रों अद्विरस्वान्‌॥ २०॥ 

हा संवानिशिती। मन्दिन॑:। त्रितस्थ। नि। अर्बुदम्‌। ववृधान:। अस्तरित्यस्त:। अरवर्तयतू। सूर्य:। न। 
[॥ इन्द्रं:। अद्विरस्वान्‌॥ २०॥ 

“पं ःअस्यथ) (सुवानस्य) ऐश्वर्यजनकस्य (मन्दिन:) सर्वस्या55नन्दस्य जनयितु: 
जे ) त्रिभिरुत्तममध्यमनिकृष्टोपायैर्युक्तस्य (नि) नितराम्‌ (अर्वुदम) एतत्सड्ख्याक॑ सैन्यम्‌ 


चक्रम्‌। पोज धर 


शिक्राका ॥.टवफावा। ७४८०८ शा5चाणा (04 एा 407.) 


एएफफज़.बाज्शा।काव५५३.॥.. (402 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-३-६ मण्डल-२। अनुवाक- १ | सूकत-११ (0१०१ दे 


(वावृधान:) वर्द्धयमान: (अस्तः) प्रक्षिप्त: (अवर्त्तयत्‌) वर्त्तयति (सूर्य:) सविता (न) इव का 
भूगोलसमूहम्‌ (भिनत्‌) भिनत्ति (बलम) मेघम्‌। बलमिति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निध॑ जि (2 
(इन्द्र:) विद्युत्‌ (अड्रिरस्वान्‌) अजद्धिरसो वायो: सम्बन्धो विद्यते यस्य स:॥ २० हल | 30 
अन्वयः-हे विद्वन्नस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्या3र्वुदं वावृधानो5स्तश्चक्रं सत्वं 
यथाडउंड्रिरस्वानिन्द्रो बलम्‌ भिनत्तथा वर्त्तस्व॥२०॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये राजजना यथा सब पलेकार ्‌ 


पदार्थान्‌ व्यवस्थापयति वायुप्रेरिता विद्युन्मेघं वर्षयति तथा5 न आर डक ते सर्व प्नुवन्ति॥ २०॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (अस्य) इस (सुवानस्य) ऐश्वर्य आनन्द उत्पन्न 
करनेवाले (त्रितस्थ) तीन उत्तम, मध्यम और निकृष्ट "कल की (अर्वुदम) अर्व 
सेनाओं को (वावृधान:) बढ़ाते हुए (अस्तः) युद्धक्रिया में (चक्रम) भूगोलों के 
समूहों को (सूर्य:) सूर्य (न) जेसे वेसे (अवर्त्तयत) कल जैसे (अट्विरस्वान) पवन 
का सम्बन्ध जिसके विद्यमान वह (इन्द्र) बिजुली ( को (नि, भिनत्‌) छिन्न-भिन्न 
करती, वैसे वर्तो॥२०॥ पर ; 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमात्नईँ राजजन जैसे सूर्य असंख्यात लोकों और 
उनके बीच रहनेवाले पदार्थों की नम मेजर की प्रेरणा दी हुई बिजुली मेघ को वर्षाती 
होते हैं॥ २०॥ 
है ॥ 
४ पक झन्‌ के त्िषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कद दक्षिंणा मधोनी' 
दक्षिणा मघोनी। 


। बिदथें। सु5वीरा:॥ २ १॥ 

] (सा) वक्ष्यमाणा (ते) तव (प्रति) (वरम्‌) श्रेष्ठम्‌ (जरित्रे) 
_) प्रतिपादयन्‌ (इन्द्र) दातः (दक्षिणा) बलकारिणी (मघोनी) 
(शिक्ष) अनुशास्ति (स्तोतृभ्य:) (मा) निषेधे (अति) (धक्‌) दहति (भग:) 


शि्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (02 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का३५५३.॥.. (403 ए 407.) 


१०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 
धनम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (बृहत्‌) विस्तीर्णम्‌ (वदेम) (विदथे) सड़ग्रामे (सुवीरा:) शोभवाश्व ते 2 


वीराश्च ते॥ २१॥ (2 
अन्वय:-हे इन्द्र! यस्य ते दक्षिणा मघोनी नीतिर्जरित्रे वरं सुखं नून॑ प्रति रे पे 


मातिधक्‌ सा नो बृहद्धग: प्रापयति तां प्राप्य सुवीरा बयं विदथे वदेम॥ २१॥ 


भावार्थ:-ये सर्वेषां विद्यादात्रे सत्योपदेशकर्त्रे पुष्कलां वरां दक्षिणा गज भूत्वा 
शूरबीरा जायन्ते॥ २१॥ 


अस्मिन्सूक्ते राजधर्मविद्वत्सेनापतिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन कह ञी।। 
इति द्वितीयमण्डले एकादशं सूक्‍तं प्रथमो5नुवाक: पष्ठो वर्गर 3 


परमपूजित धनयुकत नीति (जरित्रे) विद्या की स्तुति व [केले वरम) श्रेष्ठ को (नूनम) 
निश्चय से (प्रति, ढुहीयत्‌) पूरा करती हुई (स्तोतृभ्य:) स्त्‌ पके | के लिये (शिक्ष) शिक्षा 
देती है (भा, अति, धक्‌) नहीं अतीव किसी को दहती, ४०४ (सा) वह (नः) हमारे लिये 
(बृहद्धग:) विस्तृत धन को प्राप्त कराती ००२०५ उस त होकर (सुवीरा:) सुन्दर वीरजन 
हम लोग (विदथे) संग्राम में (बदेम) कहें अ दें॥२१॥ 

भावार्थ :-जो सबको विद्या देने और के लिये बहुत श्रेष्ठ दक्षिणा देते हैं, वे 


विद्वान्‌ होकर शूरवीर होते हैं॥ २१॥ 
इस सूकत में राजधर्म प्र के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 


पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़ जानना चाहिये॥ 
यह दूसरे मण्डल बज प्रथम अनुवाक और छठा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (03 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शाका3५५३.॥॥... (404 ० 407.) 


न 


यो जात इत्यस्थ पशञ्जदशर्चस्य द्वादशस्य सूक्‍तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रो देवता। १-५, १२-१५ त्रिष्ठ॒प्‌ 


६-८, १०, ११ निचृत्‌ त्रिष्टप ९ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत:ः स्वर:॥ (2 
अध सर्यगग्रणानाह॥ छः 
स्का 


अब पन्द्रह ऋचावाले बारहवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में सूर्य के 
वर्णन करते हैं। 


यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पर्यभूषत। 
शुष्पाद्रोदसी अभ्यसेतां ५ [| [| [| 
यस्य शुष्पाद्रोदसी अभ्यसेतां नृग्णस्य मुद्दा स जनास अल । 
यः। जात:। एव। प्रथम:। मन॑स्वान। देव:। देवान्‌। क्रतुना। रु ॥ शुष्मांत्‌। रोदंसी 
इति। अभ्यसेताम्‌। नृम्णस्य। महा। सः। जनास:। इन्द्र:॥ १॥ 


पदार्थ :-(य:) (जात:) उत्पन्न: (एव) (प्रथमः) हमे उस रो वा (मनस्वान्‌) मनो 
विज्ञानं विद्यते यस्य सः (देव:) द्योतमान: (देवान्‌) “प्रकाशि दिव्यगुणान्‌ पृथिव्यादीन्‌ 


विद्वांस: (इन्द्र:) दारयिता सूर्य्य:॥ १॥ 
अन्वय:-हे जनासो ! य: प्रथमो म 

महा रोदसी अभ्यसेतां स इन्द्र: सूर्यलोको5 के 
पर्वप्रकार ये पर्वस्थ/ धर्त्ता स्वप्रकाशाकर्षणाद्‌ व्यवस्थापक: सूर्यलोको 


हुआ (देव:) प्रकाशमान (क्रतुना) अपने प्रकाश कर्म से 
पृथिवी आदि लोकों को (पर्य्यभूषत) सब ओर से 
विभूषित बल £५(यस्य१) जिसके (शुष्पात्‌ू) बल से (जृमग्णस्य) धन के (मह्ठा) महत्त्व से 
(रोदसी) पृथिवी (अभ्यसेताम्‌) अलग होते हैं (सः) वह (इन्द्र:) अपने प्रताप से 
सब पदार्थों भिन्न करनेवाला सूर्य है, ऐसा जानना चाहिये॥ १॥ 

शक ईश्वर ने सबका प्रकाश करने और सबका धारण करनेवाला अपने प्रकाश से 
लोकों की व्यवस्था करनेवाला सूर्यलोक बनाया है, वह ईश्वर सूर्य का भी 
चाहिये॥ १॥ 


शिक्राका [.टवफावा।) ७४८०८ शा5हणा (04 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (405 ए 407.) 


१०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ का 
यः प्ृथिवीं व्यथमानामदूंह॒द्‌ यः पर्वतान्‌ प्रकृपिताँ अर्॑णात्‌। धष 


यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्र:॥ २॥ 

य:। पृथिवीम्‌। व्यथमानाम्‌। अदृहत्‌। य:। पर्वतान्‌। प्र5कुपितान। दा से 
वि5ममे। वरीय:। य:। द्याम। अस्त॑भ्नात्‌। सः। जनास:। इन्द्रें:॥ २॥ था 

पदार्थ :-(य:) (प्रथिवीम्‌) विस्तीर्णा भूमिम्‌ (व्यथमानाम) (अदृंहत्‌ू) धरति 
(यः) (पर्वतान्‌) मेघान्‌ (प्रकृपितान) प्रकोपयुक्तान्‌ 25022 वधति। 
रम्णातीति वधकर्मासु पठितम। (निघं०२.१९)। (यः) "ला ध्यस्थमाकाशम्‌ 
(विममे) विशेषेण मिमीते (वरीय:) अतिशयेन बहु (यः) (ध्ाॉप) [ (अस्तभ्नात्‌) स्तभ्नाति 
धरति (सः) (जनास:) (३न्द्र:)॥ २॥ 

अन्वय:-हे जनासो ! यो व्यथमानां 6 फ 0! पर्वतानरम्णाद्‌ यो वरीयोडन्तरिक्षं 


विममे यो द्यामस्तभ्नात्‌ स इन्द्रो वेदितव्य:॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यदीश्वरो विद्युत 
कश्च मेघं वर्षयेत्‌, को5न्तरिक्षं स्वप्रकाशेन पृस्येचठ 
४ थमानाम्‌) चलती हुई (प्रथिवीम्‌) पृथिवी को 
ब्द जे ॥न्‌) अत्यन्त कोपयुक्त शत्रुओं के समान वर्त्तमान 
करता (य:) जो (वरीय:) अत्यन्त बहुत विस्तारवाले 
बीच्रे भाग का (विममे) विशेषता से मान करता है (य:) 
हर करता है (सः) वह (इन्द्र) सब पदार्थों को अपने 
प्रताप से छिन्न-भिन्न व के रथ जानने योग्य है॥ २॥ 
"० !'जी ईश्वर बिजुली वा सूर्य को न रचे तो चलते हुए बड़े-बड़े भूगोलों को 
कौन धारण करे को वर्षावे और कौन अन्तरिक्ष को अपने प्रकाश से पूरित करे॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कक स॒प्त सिश्यून्‌ यो गा उदाजदपधा वलस्या। 


[ तहिं चलतो महतो भूगोलान्‌ को धरेत्‌ 


(अदृंहत्‌ू) धारण करता है (यः) 
(पर्वतान्‌) मेघों को बाद 6 सि् 


(असर हल क्र 


जो (द्याम्‌) प्रकाश को 


शि्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (05 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शाधाव५५३.॥॥.. (406 ए 407.) 
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यो अश्मनोरन्तरग्नि जजान॑ संवृक्समत्सु स जनास इन्द्ं:॥ ३॥ 

यः। ह॒त्वा। अहिम। अरिणात्‌। स॒प्त। सिश्ून। यः। गा:। उत5आँजत। अप<धा। ्ष: य+ 2 
अश्म॑नो:। अन्त:। अग्निम। जजानी। समू5वृक्‌। समतू5सुं। सः। जनास :। इन्द्रं:॥ ३॥ हे 

पदार्थ :-(य:) (हत्वा) (अहिम्‌) मेघम्‌ (अरिणात्‌) गमयति (सप्त) पे 
समुद्रान्‌ नदीर्वा (य:) (गाः) पृथिवी: (उदाजत्‌) ऊर्ध्व॑ क्षिपति लक 2 हु 
सुपां सुलुगिति विभक्तेडदिश:। (बलस्थ) (य:) (अश्मनो:) 


(अम्निम) पावकम्‌ (जजान) जनयति (संवृक्‌) यः सम्यग्वर्जयति रण संग्रामेषु (सः) 
(जनास:) (इन्द्र:)॥३॥ 


अन्वय:-हे जनासो! योउहिं हत्वा सप्त गज यो बलस्यापधा 
योउश्मनोरन्तरग्नि जजान समत्सु संवृगस्ति स इन्द्रो3स्तीति ॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यः सूर्यलोको मेघं [_ भरति सर्वान्‌ भूगोलानू स्वं 
प्रत्याकर्षति स्वकिरणर्मेघस्य सन्निहितस्य पाषाणस्य मध्ये सोग्निरस्तीति वेद्यम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (जनास:) विद्वानों! न ( मेघ को (हत्वा) मार (सप्त) सात 
प्रकार के (सिद्धून्‌) समुद्रों को वा नदियों चलाता है, (यः) जो (गा:) प्थिवियों 
को (उदाजत्‌) ऊपर प्रेरित न य अर्थात्‌ एक को नियम से चला रहा, (यः) जो 
(बलस्य) बल को (अपधा) धारण जो (अश्मन:) पाषाणों वा मेघों के (अन्तः) 
बीच (अग्निम) अग्नि को ( तथा (समत्सु) संग्रामों में (संवृक्‌) सब पदार्थों 
को अलग कराता है ्ल :) वह ज्ञामक सूर्यलोक है, यह जानना चाहिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों ! वर्षाकर समुद्रों को भरता है, सब भूगोलों को अपने 
प्रति खींचता है, अपनी और समीपस्थ पाषाण के बीच ऊष्मा को उत्पन्न करता है, वह 
अग्निरूप है, यह जानना 


(2 अधेश्वरविषयमाह॥ 
अब ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


के च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाक:। 
यो जिगीवाँ लक्षमाद्ददर्य: पुष्टानि स जनास इन्द्ं:॥४॥ 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5चणा (06 एा 407.) 


एफफ.बाज्शाकधा।व५५३.॥.. (407 ए 407.) 


१०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 
येन। डमा। विश्वां। च्यव॑ना। कृतानिं। य:। दासम्‌। वर्णम्‌। अध॑रम्‌। गुहां। अकरित्यक॑:। इन ९2 
य:। जिगीवान। लक्षम्‌। आद॑त्‌। अर्य:। पुष्टानिं। सः। जनास:। इन्द्रं॥ ४॥ (0 
पदार्थ :-(येन) ईश्वरेण (इमा) इमानि (विश्वा) सर्वाणि पा ( * हे 
(कृतानि) उत्पादितानि (य:) (दासम) दातुं योग्यम्‌ (वर्णम्‌) रूपम्‌ ( [ (गुहा) 
गुहायाम्‌ (अकः) करोति (श्रघ्नीव) या शुनो हन्ति तद्गत्‌ (यः) (जिगीवान्‌) 


लक्षितुं योग्यम्‌ (आदत) आदत्ते (अर्य्य:) ईश्वर:। अर्य इति ईश्वरनामसु 
(पुष्टानि) दृढानि (सः) (जनास:) (इन्द्र :)॥४॥ 


अन्वय:-हे जनासो ! येनेश्वरेणेमा विश्वा च्यवना पुष्टानि तप धरं दासमको य: 
श्रघ्नीव जिगीवान्‌ लक्षमादत्‌ स इन्द्रोड्यों बोध्य:॥४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। य ईश्वर: कारणाद्विविधान्‌ हरा श्च निर्मिमीते य: सर्वेषां 
कर्माणि लक्षीभूतानि रक्षति स सर्वैरुपासनीय:॥ ४॥ 


है और (यः) जो (श्रघ्नीव) कुत्तों 
को दण्ड देनेवाली के समान (जिगीवान) क्षम) लक्ष को (आदत) ग्रहण करता हे 
(स:) वह (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (अर्य्य: थे जानना चाहिये।॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में रु है का श्वर कारण से विविध प्रकार के लोकों और पदार्थों 
है, वह सबको उपासना करने योग्य है॥४॥ 


विषयमाह॥ 


को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
य॑ स्मां पृच्छन्ति िह ओ घोरमुतेमाहुनैंषों अस्तीत्येनम्‌। 


मिनाति श्रद॑स्मै धत्त स जनास इन्द्रं:॥ ५॥ ७॥ 


(यम्‌) (सम) एव। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (प्ृच्छन्ति) (कुह) क्‍व (सः) 
_ (उत) अपि (ईम) सर्वतः (आहु:) कथयन्ति (न) निषेधे (एष:) (अस्ति) 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (07 एण 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।काा3५५३.॥॥... (406 ० 407.) 
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(इति) (एनम्‌) (सः) (अर्य:) ईश्वर: (पुष्ठीः) पोषणानि (विजइव) भयेन सञझ्_ललित इव की 
(मिनाति) हिनस्ति (श्रत्‌) सत्यम्‌ (अस्मैं) (धत्त) धरत (सः) (जनास:) पे ॥५॥ 
अन्वयः-हे जनासो! विद्वांसो ये सम कुह स इतीं पृच्छन्ति उतैनं घोरमाहुरपरे 
सोर्य ईश्वरो विजइव दोषानामिनात्यस्मै जीवाय पुष्टी: श्रच्च दधाति स इन्द्रो5स्तीति यूयं ॥ 
भावार्थ :-य आश्चर्यगुणकर्मस्वभाव: परमेश्वरोउस्ति त॑ कक के ब्रुबस्ति केचिदेने 
केचिच्छान्तं केचिदयं नास्तीति बहुधा वदन्ति, सः सर्वस्याधारभूतस्सन्‌ सत्य 


वेदद्वारोपदिशति स सर्वैरुपासनीय:॥५॥ 
पदार्थ :-हे (जनासः) मनुष्यो! विद्वान्‌ (यम्‌, सम) जिसद्र 92 वह कहाँ हे 


(इति) ऐसा (ईम्‌) सबसे (पृच्छन्ति) पूछते हैं (उत) और व ् को (घोरम्‌) हननरूप 
हिंसारूप अर्थात्‌ भयड्डूर (आहु:) कहते हैं, अन्य कोई ( का , अस्ति) नहीं है (इति) 
ऐसा कहते हैं (सः) (अर्य:) ईश्वर (विजइब) भय से कह पे हो चेष्टा करे, वेसे दोषों 
को (आ, मिनाति) अच्छे प्रकार नष्ट करता है और झेस ९३ जीव के लिये (पुष्टी:) पुष्टियों 
और (श्रत्‌) सत्य को धारण करता (सः) वह ( छः । [_ है, इसको तुम (धत्त) धारण 
करो॥५॥ 


भावार्थ :-जो आश्चर्य जप छह क्त परे 
कोई उसको भयड्डूर, कोई शान्त और यह 43: बहुत प्रकार से कहते हैं। वह सबका आधारभूत 
हुआ सत्य धर्म और जीवन के कल्प वेद के-द्वारा उपदेश करता है, वह सबको उपासना करने के 


योग्य है॥५॥ 
हज पु ॥ 
फिरेई श्वर क्रें विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


श़स्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे:। 


सुइशिप्र:। सु बर मस्ये।। स:। जनास:। इन्द्रं:॥ ६॥ 
(फल (यः) (रश्नस्थ) हिंसकस्य (चोदिता) प्रेरक: (यः) (कृशस्य) दुर्बलस्य (यः) 


हि णो मेघा: पाषाणा वा यस्मिस्तस्यथ (य:) (अविता) रक्षक: (सुशिप्र:) शोभनानि शिप्राणि 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (08 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शाकधाव५५३.॥॥... (409 ० 407.) 


१०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


सेवनानि यस्मिन्‌ सः। अत्र शेवृ धातो: पृषोदरादिनेष्टसिद्धि:। (सुतसोमस्य) सुता उत्पादिता: सोनी १2 


पदार्था येन तस्य (सः) (जनास:) (इन्द्र:)॥६॥ हज 
अन्वय:-हे जनासो ! यो रध्रस्य यो कृशस्य यो नाधमानस्य यो ब्रह्मणो नर जता 


यः सुशिप्र: सुतसोमस्या5विता स इन्द्र: परमेश्वरोडस्ति॥ ६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या: ! तमेव जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयकर्त्तरे ७ 
परमेश्वर यूयमुपाध्वम्‌॥ ६॥ 2. रे 
पदार्थ :-हे (जनासः) मनुष्यो! (यः) जो (रघश्नस्थ) हिंसा ८ब हेजल 
(कृशस्य) दुर्बल का (यः) जो (नाधमानस्थ) समस्त ऐश्वर्य है स व 
(ब्रह्मण:) वेद का (युक्तग्राव्णग:) और जिसमें मेघ वा पत्थरयुक्त'हैं, उस ज्रेंदीर्थ का (कीरे:) तथा 


सकल विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करनेहारे का पंप नेवाला वा (यः) जो 
(सुशिप्र:) ऐसा है कि जिसमें सुन्दर सेवन होते और जिसने उत्पन्न किये सोमादि 
अच्छे पदार्थ उसकी (अविता) रक्षा करनेवाला हे (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर 
है॥६॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! उसी परमेश्वर की 
प्रलयकर्त्ता तथा सकल विद्यायुक्त वेद का उत्तम 
अथ बगपएि पर म्पि 


है॥६॥ 


अब बिजुलीरूप हे के विध्रय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यस्याश्वास: प्रदिशि युर हे पक ग्रामा यस्य विश्वे रथास:। 

यः सूर्य य उषसं जुज नेता स जनास इन्द्र:॥७॥ 

यस्य। अश्वास:। टि देष्ि गाव॑:। यस्य। ग्रामां:। यस्य। विश्वे। रथांस:। यः। सूर्यम्‌। य:। 
उपसम्‌। जजान। य;। अपाम। । जनास;। इन्द्र :॥ ७9॥ 

पदार्थ :-(वरेय) विद्युदाख्यस्य (अश्वास:) व्याप्तिशीला वेगादयो गुणा: (प्रदिशि) उपदिशि 
(यस्य) (गाव कर किस्णा: (यस्य) (ग्रामा:) मनुष्यनिवासा: (यस्य) (विश्वे) सर्वे (स्थास:) 
रमणसा कारणाख्यो विद्युदग्नि: (सूर्यम) सवितृमण्डलम्‌ (यः) (उषसम्‌) प्रत्यूषकालम्‌ 


(य:) (अपाम्‌) जलानाम्‌ (नेता) प्रापक: (सः) (जनास:) (इन्द्र:)॥७॥ 
“-अखर यः-हे जनासो दिद्वद्वरा! युष्माभि: प्रदिशि यस्य विश्वे5श्वासो यस्य विश्वे गावो यस्य विश्वे 
जि विश्वे रथास: यस्सूर्य य उषसं च जजान योउपां नेता$स्ति स इन्द्रो वेदितव्य:॥७॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (09 एा 407.) 


एफफज़.वाज्शा।कावए५५३.॥.. (40 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-७-९ मण्डल-२। अनुवाक-२ | सूकत-१२ (38० के 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यदि भवन्तो वेगाद्यनेकगुणयुक्तं सर्व॑मूर्त्तद्रव्याधारं बी 
विमानादियानवर्षानिमित्तं विद्युदरग्नि जानीयुस्तहिं कि किमुत्तमं कार्य्य साधितुं न >> ॥७॥ 

पदार्थ :-हे (जनास:) विद्वद्वर मनुष्यो! तुमको (प्रदिशि) प्रति दिशा के 
जिसके (विश्वे) समस्त (अश्वास:) व्याप्तिशील वेगादि गुणयुक्त (यस्य) 


किरणें (यस्य) जिसके समस्त (ग्रामा:) मनुष्यों के निवास (यस्य) पके शी । 
विहार करानेवाले रथ (य:) जो कारण बिजुली रूप अग्नि (सूर्यम) पके शी (व) जो 
(उषसम्‌) प्रभातकाल को (जजान) प्रकट करता वा (यः) जो ( कह विद | की (नेता) प्राप्ति 
करानेहारा है (सः) वह (इन्द्र) पदार्थों का छिन्न-भिन्न हे कह विद अग्नि है, यह 
जानना चाहिये।॥७॥ ०७) 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! यदि आप लोग वेगादि अनेक प्र कक 


[_ पदार्थों के आधाररूप 
शीघ्रगामी विमान आदि यान और वर्षा निमित्त बि 5० , तब तो कौन-कौन उत्तम 


() 


कार्य सिद्ध न कर सकें॥७॥ 


य॑ं क्रन्दसी संयती विहयेते परे5 चर या 
प॒ जनास इनन्‍्द्र:॥ ८॥ 
विहयेते इति वि5ह्ययेंते। परे। अवरे। उभयां:। अमित्रा:। 
जैते इतिं। स:। जनास:। इन्द्र:॥ ८॥ 

| पी)! रोदनशब्दनिमित्ते (संयती) संयमेन गच्छन्त्यो 
द्यावापृथिव्यो (विह्येते 39 इब (परे) प्रकृष्ठा: (अवबरे) अर्वाचीना: (उभया:) 
प्रकाशा5 प्रकाशो भयकोटिसम्ब (अमित्रा:) शत्रवः (समानम) (चित) इव (रथम) 
रथादियानम्‌ ( बांस) समन्तात्तिष्ठनती (नाना) अनेकविधा (हवेते) आदत्त: (सः) 


समान चिद्रथमातस्थिवांसा 
यम्‌। क्रन्दसी इति। संयती डति से 
समानम्‌। चित्‌। रथंम्‌। आतस्थि5वां जल | 
पदार्थ :-(यम्‌) 


विद्यप्रिया! युष्माभि: क्रन्दसी संयती द्यावापथिव्यौ यं विह्येते परे5वर 
प्र रथं चिदिव आतस्थिवांसा नाना हवेते गृह्कीत: स इन्द्रो बोध्य:॥८॥ 
:-अत्रोपमालड्वार:। यथा द्वे सेने सम्मुखे स्थित्वा युध्येते तथेव प्रकाशा5प्रकाशौ 


कि |८॥। 


शिक्राका ॥.टवफावा) ४८०१८ शा5हणा (0 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शा।काव३ए५५३.॥॥.. (4]] ० 407.) 


११० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 ््झ 


पदार्थ :-हे (जनास:) विद्याप्रिय मनुष्यो ! तुमको (क्रन्दसी) रोने का शब्द कराने ( संबगी "2 
और संयम से जानेवाले प्रकाश और पृथिवी (यम्‌) जिस सूर्यमण्डल को जैसे कि 
(विह्येते) स्पर्द्धा करें, वेसे वा (परे) उत्तम (अवरे) न्यून (उभया:) अर्थात्‌ 
अप्रकाशयुकत दोनों कोटियों का सम्बन्ध करने (अमित्रा:) शत्रुजन जेसे पर, 
रथ आदि यान को (चित) वैसे (आतस्थिवांसा) सब ओर से ता बह, (नानए अ 
(हवेते) ग्रहण करते हैं (सः) वह (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ है, यह जानना 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डजार है। जैसे दो सेना सम्मुख खर्ड हे र युद्ध करती हैं, वैसे 
प्रकाश और अप्रकाश वर्त्तमान हैं॥ ८॥ ५ (2 


अधेश्वरविद्युद्गिषयमाह। ४) 
कक जप डतुल 


अब ईश्वर और बिजुली के विषय को अगले [ 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो य॑ युध्यमाना अब से हे 


(रेथम्‌) 
से 


यो विश्वस्य प्रतिमान॑ ब॒भूव यो अच्युतच्युत्‌ की नि 

यस्मांत्‌। न। ऋते। वि5ज॑यन्ते। जनांस:। जज 
बभूव। य:। अच्युत5च्युत्‌। सः। जनास:। इन्द्र:॥ ९। 

पदार्थ :-(यस्मात्‌) (न) (ऋते) हे ) (जनास:) योद्धार: (यम) (युध्यमाना:) 
(अवसे) रक्षणाय (हवन्ते) (यः) (अप वा (विश्वस्थ) संसारस्य (प्रतिमानम्‌) 
परिमाणसाधक: (बभूव) 4. यः) (अच्युतच्युत) यो>च्युतेषु च्यवते ताँश्च्यावयति (सः) 
(जनास:) (इन्द्र:)॥९॥ 

अन्वय:-हे जनासो! न विजयन्ते यं युध्यमाना अवसे हवन्ते यो 
विश्वस्य प्रतिमानं चयन इन्द्रोड5स्तीति विजानन्तु॥९॥ 

भावार्थ ;-अत्र :। ये परमेश्वरन्नोपासन्ते विद्युद्बिद्यां न जानन्ति ते विजयिनो न भवन्ति, 
यदिदं विश्व॑ यच्च रू तत्सर्व(फैरमेश्वरस्य विद्युतो विज्ञापकमस्ति॥ ९॥ 

पदाथ ह्जमा प्र) मनुष्यो! (जनास:) विद्वान्‌ जन (यस्मात्‌) जिससे (ऋते) विना (न) 
बनते विजे को प्राप्त होते हैं (यम) जिसको (युध्यमाना:) युद्ध करते हुए (अवसे) 
रक्षा 3 सल के लिये (हवन्ते) ग्रहण करते हैं (यः) जो (विश्वस्थ) संसार का (प्रतिमानम्‌) 
प म्ीयसोच के ऐयः) जो (अच्युतच्युत्‌) स्थिर पदार्थों में चलायमान होता व उन स्थिर पदार्थों को 


विज वाला (बभूव) होता (सः) वह (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर है, यह जानना चाहिये।॥९॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (]4 एा 407.) 


एजफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥. (4]2 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-७-९ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूकत-१९ (3१११ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते, बिजुली की एम 
को नहीं जानते, वे विजयशील नहीं होते। जो यह विश्व और जो सब पदार्थों का रूपमात्र है, क ः से श्वर 


और बिजुली का विज्ञान करानेवाला है॥९॥ 
अधेश्वरविषयमाह॥ 
अब ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ ८जेे 
यः शश्वतों मह्नेनो दर्धानानम॑न्यमानाज्छर्वा जुघान। थे 
यः शर्धत नानुददाति थ्रध्यां यो दस्योहन्ता स जनास इन्द्र 
य:। शश्वतः। महिं। एन॑:। द्धानान्‌। अमन्यमानान्‌। शर्वा। ४0५ ना अनु5ददाति। 


श्रध्याम्‌। य;ः। द्स्यों ॥। हनता। स:। जनास;। इन्द्र:॥ १०॥ 
पदार्थ :-(य:) परमेश्वर: (शश्वतः) अनादिस्वरूपान्‌ ) महत्‌ (एन:) पापम्‌ 
(दधानान) धरत: (अमन्यमानान्‌) अज्ञानिन: शठान्‌ (जघान) हन्ति (यः) 


(शर्द्धती) यः शर्द्ध करोति तस्मे (न) ते शब्दकुत्साम्‌ (य:) (दस्यो:) 
परपदार्थहर्त्तर्दुष्स्य (हन्ता) (सः) (जनास:) ( 

अन्वय:-हे जनासो विद्वांसो! युष्माभिर्य मह्नो दधानानमन्यमानान्‌ पापिष्ठाज्छर्वा 
जघान य: शर्द्धते श्रुध्यां नानुददाति या दस्य बे : सेवनीय:॥ १०॥ 

भावार्थ:-यदि परमेश्वरो दुष्ट धार्मिकान्न सत्कुर्याद्‌ दस्यृत्न हन्यात्‌ तरहिं 
न्यायव्यवस्था नश्येत्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (जनास:) न द्वानू मे ! तुम लोगों को (यः) जो परमेश्वर (शश्वतः) 
अनादिस्वरूप पदार्थों को धारण जय 
हुए (अमन्यमानान्‌)  मेदेप! हु र्षियों को (शर्वा) शासनकारी वज्र से (जघान) मारता (यः) जो 
(शर्द्धते) कुत्सित निन्दित पापियुक्त शब्द करने अर्थात्‌ उच्चारण करनेवाले के लिये (श्रृध्याम्‌) 
शब्द निन्दा बदल ( )अनुकूलता से देता है और (यः) जो (दस्यो:) दूसरे के पदार्थों को 
हरनेवाले दुष्ट मारनेवाला है (सः) वह (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर सेवने योग्य 
है। हि १०॥ 


:- जो परमेश्वर दुष्टाचारियों को न ताड़ना दे, धार्मिकों का सत्कार न करे और डाकुओं 
को न्योयव्यवस्था नष्ट हो जाये।१०॥ 


शि्राका [टवफावा) ७४८०८ शा5इहाणा (]2 0० 407.) 


एज्ज.बाज्शा।का3५५३.॥ . (43 0407.) 


११२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ हल 
यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्त चत्वारिश्यां शरग्यन्वविन्दत्‌। धष 
ओजायमान यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इन्‍्द्रंः॥ ११॥ 
य:। शम्बर॑म। पर्वतेषु। क्षियन्तम्‌। चत्वारिश्याम्‌। शरदिं। अनु$अविन्दत्‌। को ता न यः 
जुघान। दानुम्‌। शर्यानम। सः। जनास :। इन्‍्द्र:॥ ११॥ कु 
पदार्थ :-(य:) (शम्बरम्‌) मेघम्‌ (पर्वतेषु) अभ्रेषु ला कण प (चत्वारिश्याम्‌) 
चत्वारिंशत: पूर्णायाम्‌ (शरदि) शरदृतो (अन्वविन्दत्‌) 
पराक्रममिवाचरन्तम्‌ (य:) (अहिम) मेघम्‌ (जघान) 
कृतशयनमिव वर्त्तमानम्‌ (सः) (जनास:) इन्द्र:॥११॥ 
अन्वय:-हे जनासो धीमन्तो! युष्माभिर्य: पर्वतेषु हे क्षियन्तं शम्बरमन्वविन्दद्‌ यो 
दानुं शयानमोजायमानमहिं जघान स इन्द्रो बोध्य:॥ ११॥ ५ 2 
भावार्थ :-यदि चत्वारिंशद्वर्षाणि वृष्टिन स्य रे 
धरेन्न वर्षयेत्त्हि को बल प्राप्तुमर्हेत्‌॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे (जनास:) 


दातारम्‌ (शयानम्‌) 


कण; धर्ततु शक्नुयात्‌। यदि सूर्यो जल॑ नाकर्षेन्न 


(चत्वारिश्याम) चालीसवीं (शरदि) "के (क्षियन्तम) निवास करते हुए (शम्बरम) मेघ 
को (अन्वविन्दत्‌) अनुकूलता से प्राप्त (यः) जो (दानुम) देनेवाले (शयानम्‌) तथा सोते 
हुए के समान वर्त्तमान [( विधा करनेवाले के समान आचरण करते हुए] 


::ब्रह (इन्द्र:) परमैश्चर्यवान्‌ सूर्य जानना चाहिये॥ ११॥ 
ध्पो ९ #त वर्षा न हो तो कौन प्राण धर सके। जो सूर्य जल को न खींचे, 
न धारण करे और न वर्षवे को) बल पाने को योग्य हो॥ ११॥ 
5 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


सर्तवे सप्त सिद्धन। 


(अहिम्‌) मेघ को (जघान) 


बच 


टन वच्रब्राहुर्बामारोहन्त॑ स जनास इन्द्रं.॥ १२॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (3 0० 407.) 


एएफएफ.वाज्शाका३५५३.॥.. (44 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-७-९ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूक्त-१२ (0 4 जज 


य:। स॒ुप्त5रश्मि:। वृषभ:। तुविष्मान्‌। अव5असृजत्‌। सर्तवे। स॒प्त। सिश्ून्‌। यः। रौहिणम्‌। अर्ख 
() 


वज्र5बाहु:। द्याम। आ5रोहन्तम्‌। सः। जनास :। इन्द्रं.॥ १२॥ 
पदार्थ :-(य:) (सप्तरश्मि:) सप्तविधा रश्मयो यस्य सः (वृषभ:) पे 


(तुविष्मान) बहुबलाकर्षणयुकत: (अवासृजत्‌) अवसर्जति (सर्त्तवे) गन्तुम्‌ ( ू 
(सिश्वून) नदान्‌ (यः) (रौहिणम्‌) रोहणशीलं मेघम्‌ लक के से ं वा 
(वज्रबाहु:) बाहुरिव वज़र: किरणसमूहो यस्य (द्याम्‌) प्रकाशम्‌ ( :) (जनास:) 


(इन्द्र:)॥ १२॥ 

अन्वय:-हे जनासो ! युष्माभिर्य: 5] कम सर्त्तवे वासृजत्‌ 
यो वज्बाहुर्द्यामारोहन्तं रौहिणमस्फुरत्‌ स इन्द्र: प्रज्ञापनीय:॥१२॥ हा 

भावार्थ:-यस्मिन्‌ रकतादिवर्णा: सप्तप्रकारा: पे 
नदानापूरयति पुनरूर्ध्व जलमाकृष्य धरति पुनर्वर्षति एवमेवे के प्रवर्त्तते॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (जनास:) मनुष्यों! तुमको (यः) :) सात प्रकार की किरणों से 

हविष्पोण) बहुत बल से खींचने की शक्ति से 

युक्त सूर्ग्यलोक (सप्त) सात (सिश्चून) टवफक (ऑफ सर्त्ते) चलने अर्थात्‌ बहने के लिये 
(अवासृजत्‌) उत्पन्न करता अर्थात्‌ जल से परिपूर्ण करता है (यः) जो (वच्रबाहु:) 
भुजा के तुल्य किरण समूहवाला ग् हे (आरोहन्तम्‌) चढ़ते हुए (रौहिणम्‌) चढ़ने के 
शीलवाले मेघ को (अस्फुरत्‌) चलाता है (सः) वह (इन्द्र) सूर्यलेक सबको 
बताने के योग्य है॥१२। बड़ 


सूर्य्यलोको वृष्टिद्वारा नदी 


भावार्थ :-जिसमें रक्‍ता कत सा9 प्रकार के किरण विद्यमान हैं, वही सूर्यलोक वर्षा द्वारा 
नदी और नदों को अच्छे करता और फिर ऊपर को जल खींच के धारण करता, फिर 
वर्षाता है, ऐसे ही ईश्वर के नियम से यह संसारचक्र वर्तमान है॥ १२॥ 
(0 पुनः सूर्यविषयमाह॥ 
फिर सूर्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कि पृथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य॒ पर्वता भयन्ते। 


निचितो वज्रबाहुयों वरन्रहस्त: स जनास इन्‍्द्र:॥ १३॥ 
। अस्मै। प्रथिवी इति। नमेते इति। शुष्मात्‌॥ चित्‌। अस्य। पर्वता:। भयन्ते। यः। 


शि्राका [.टवफावा) ७४८०८ 'शा5हाणा (]4 ०ए[ 407.) 


एएफज.वाज्शा।का३ए५५३.॥.. (45 ० 407.) 


११४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
पदार्थ :-(द्यावा) द्यो: (चित्‌) इव (अस्मै) सूर्याय (प्रथिवी) भूमि: (नमेते) प्रभूत॑ 
(शुष्पातू) बलात्‌ (चित) अपि (अस्थ) सूर्य्यस्य (पर्वता:) मेघा: ट बि अत्र(0 
व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (य:) (सोमपा:) यः सोम॑ रसं पिबति सः (निचितः) 
(वज्र्बाहु:: बाहुबत्‌ किरणबल: (यः) (वच्रहस्त:) वज्रा: किरणा हस्ता : (सं:) 


(जनास:) (इन्द्र:)॥१३॥ 
अन्वय:-हे जनासो! युष्माभिरस्मै द्यावापृथिवी चिन्नमेते अस्य 


सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यों वज्रहस्तो5स्ति स इन्द्रो वेदितव्य:॥१३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यस्याकर्षणेन प्रकाशक्षिति नग्ने इव ले हस्ताभ्यामिव यो 


यः 


रसमूर्ध्वन्नयति तं यथावत्संप्रयुज्त॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (जनासः) मनुष्यो! तुमको को इस 
आकाश और भूमि के समान बृहत्‌ पदार्थ (चित्‌) भी ( 
हैं (अस्य) इस सूर्यमण्डल के (शुष्पात्‌) बल से ( 
हैं (यः) जो (सोमपा:) रस को पीता (निचितः 2 र्निस्न्त 


के लिये (द्यावाप्रथिवी) 
थ्ययुक्त शब्दायमान होते 
:) मेघ (भयन्ते) भयभीत होते 
पदार्थों से इकट्ठा किया गया और 
(वच्रहस्त:) जिसकी हाथों के समान 


€ 


न्‍्रश और क्षिति नमे हुए वर्त्तमान हैं, मेघ भ्रमि रहे 
यथावत्‌ अच्छे प्रकार प्रयोग करो॥ १३॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिसके 
हैं, हाथों के समान जो रस को च्् 


+ | & शशमानमती 
हें यः शंसन्तं यः शशमानमूती। 
यस्येदं | | 
येदं राध: स जनास इन्द्र:॥ १४॥ 
अवंर्बि) य:। परच॑न्तम्‌। य:। शंसन्तम्‌। यः। शशमानम्‌। ऊती। यस्य। ब्रह्म॑। वर्धनम्‌। 


य;ः। 
राध:। सः। जनास:। इन्द्रंः॥ १४॥ 

ह्् ये), (सुन्वन्तम्‌) सर्वस्य सुखायाभिषवं निष्पादयन्तम्‌ (अवति) रक्षति (यः) 
क्वं कुर्वन्तमू (य:) (शंसन्तम्‌) प्रशंसां कुर्वन्तम्‌ (य:) (शशमानम्‌) 
[ (ऊती) रक्षणाद्यया क्रियया (यस्यथ) (ब्रह्म) वेद: (वर्द्धनम) (यस्य) 


शिक्राका ॥[.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (]5 ०एा 407.) 


एफएफ.वाज्शाकाव५५३.॥॥.. (46 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-७-९ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूकत-१९ (0११ ्भ्ज 


जगदीश्वरस्य (सोम:) चन्द्रोषधिगण: (यस्य) (इदम्‌) (राध:) धनम्‌ (सः) (जगा) 

(इन्द्र:)॥ १४॥ (2 
अन्वय:-हे जनासो दिद्वांसो ! युष्माभियों जगदीश्वर: ऊत्या सुन्वतम्‌ न पचत्त॑ कुर्द्नत्तं 50० 

य: शशमानं चावति यस्य ब्रह्म वर्द्धन॑ यस्य सोमो यस्येदं राधो5स्ति स इन्द्र: :११४॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! येन परमात्मना वेदोपदेशद्वारा मनुष्योन्नतिः ्््् धार्मिकोर्क्ष्यन्ते 
दुष्टाचारास्ताड्यन्ते यस्येदं जगत्सर्वमैश्वर्यमस्ति तमात्मसु सततं ध्यायत॥ १४॥ 


पदार्थ :-हे (जनास:) विद्वान्‌ मनुष्यों! तुम लोगों को (यः) 0 (काले (ऊती) रक्षा 
आदि क्रिया से (सुन्वन्तम) सबके सुख के लिये उत्तम उत्तम हुए को वा 
(य:) जो (पचन्तम्‌) पक्का करते हुए को वा (य:) जो 7325 रेल हुए को वा (यः) 
जो (शसमानम्‌) अधर्म को उल्लंघन करते हुए को (अवति है (यस्य) जिसका 
(ब्रह्म) वेद (वर्द्धनम्‌) वृद्धिरूप (यस्य) जिस ध है शी अर चन्द्रमा और औषधियों का 
समूह (यस्य) जिसका (इृदम) यह (राध:) धन हे (इन्द्र:) सर्वेश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर 
निरन्तर उपासना करने योग्य है॥ १४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस परमात्मा ने मनुष्यों की उन्नति की वा जिससे धर्मात्मा 


जन पलते वा जिससे दुष्ताचरण करनेवाले ता कर यह सब जगत्‌ ऐश्वर्यरूप है, उसका 


व॒यं त॑ इन्द्र वि 300 ले पर: सुवीरांसो विदथमा वदेम॥ १५॥ ९॥ 

थ्र:[/आ। चित्‌। वाज॑म्‌। दर्दर्ष। स:। किली। असि। स॒त्य:। वयम। ते। इन्द्र। 
८८ (बिदथम। आ। वदेम॥ १५॥ 
) अभिषवं कुर्वते (पचते) परिपक्व संपादयते (दुष्न:) दुःखेन धर्त्त 
वर्णलोपो वेति वर्णलोपो घजर्थे कविधानमिति धृधातो: क: प्रत्यय:। (आ) 
अपि (वाजम) सर्वेषां वेगम्‌ (दर्दर्षि) भृशं विदृूणासि (सः) (किल) (असि) 
5बाध्य: (वयम्‌) (ते) तव (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद (विश्वह) विश्वेषु अहस्सु। अत्र 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5इचाणा (]6 ०एा 407.) 


एएफज़.बाज्शाकधाव५५३.॥॥. (47 ए 407.) 


११६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 
छान्दसो वर्णलोपो वेत्यलोप: सुपां सुलुगिति विभकक्‍तेर्लुक। (प्रियास:) प्रीताः कामयमाग १2 
(सुवीरास:) शोभना वीरा येषान्ते (विदथम्‌) विज्ञानस्वरूपम्‌ (आ) (वर्देम) हा ॥ (2 


अन्वय:-हे इन्द्र! यो दुध्रस्त्वं सुन्वते पचते वाजमादर्दर्षि स किल त्वं सत्योउसि 
प्रियास: सुवीरासस्सन्तो वयं विश्वद चिदावदेम।॥१५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यः परमेश्वरो मूर्खरधर्मात्मभिज्ञातुमशक्य: 4 ःसन्धाता 
विच्छेदको विज्ञानस्वरूपो5विनाश्यस्ति तमेव प्रशंसतोपाध्व॑ च॥ १५॥ 4 

अन्न सूर्येश्चरविद्युदुगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सड़ 

इति द्वादशं सूक्‍तं नवमो वर्गश्च समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य के देनेवाले ईश्वर! (य:) मे एड) 
योग्य आप (सुन्वते) उत्तम-उत्तम पदार्थों का रस निकालते 
हुए के लिये (वाजम्‌) सबके वेग को (आ, दर्दर्षि) सब 3 
(किल) वही आप (सत्य:) सत्य अर्थात्‌ तीन काल में 
(ते) आपके (विदथम्‌) विज्ञानस्वरूप की ( 
सुन्दर वीरोंवाले होते हुए हम लोग (विश्वह) 
करें॥ १५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो परमेश्वर रे ६ के से जाना नहीं जा सकता और वह सब जगत्‌ 


; शः :ख से ग्रहण करने 

थो को परिपक्व करते 
विदीर्ण करते हो (सः) 
एकता रखनेवाला हैं, उन 
कामना करते हुए (सुवीरास:) 
[) निश्चय से (आ, वदेम) उपदेश 


2 और नवमां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शाइचाणा (7 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शाकधा।व५५३.॥.. (48 ० 407.) 


ऋतुरिति त्रयोदशर्चस्य त्रयोदशस्य सूक्‍तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रो देवता। १-३, १०-१२ भुरिक्‌ 


हा 


त्रिष्टप॥ ७, ८ निचृत्रिष्टप्‌॥ ९, १३ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ४ निचृज्जगती। ५, ६ विग्रड-जगती() 
छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध विद्वद्यणानाह॥ 


अब तेरह ऋचावाले तेरहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में है | 
उपदेश करते हैं॥ 


ऋतुर्जनित्री तस्यां अपस्परि मक्ष्‌ जात आविशद्यास वर्धते। 


तदाहना अभवत्पिप्युषी प्योंउशो: पीयूष॑ प्रथम । अरे के 


भ्छ 


ऋतु:। जनित्री। तस्यां:॥ अप:। परि। मक्ष। जात:। आ।  वर्धते। तत्‌॥ आहना:। 


अभव॒त। पिप्युषी। पर्य:। अंशो:। पीयूषम। प्रथमम्‌। तत्‌। उक्थ्य॑म्‌॥ 
पदार्थ :-(ऋतु:) वसन्‍्तादि: (जनित्री) (तस्या:) री जे (परि) सर्वतः (मशक्ष) 


सद्यः (जात:) (आ) समनन्‍्तात्‌ (अविशत्‌) विशति (य (0 वे )) (तत्‌) ता: (आहना:) व्याप्ता: 
(अभवत्‌) भवति (पिप्युषी) पानकर्त्री (पयः) अंशात्‌ (पीयूषम) पातुं योग्यम्‌ 


(प्रथमम्‌) (तत्‌) (उक्थ्यम्‌) उक्थेषु वक्‍तुं योग्येई 


हिना अछ कर 


अन्वयः-हे मनुष्या ! य ऋतुर्जातस्सँस्त 


तस्या: पय: पिप्युष्यभवत्‌ तदंशोर्यत्‌ प्रथमं था दुबे 


शत्‌ यासु मश्लु परिवर्द्धी तस्य या जनित्री 
“यं सर्व यूयं प्राप्नुत॥ १॥ 


८ : प्रभावाद्‌ मेघा अमृतात्मकं जल॑ वर्षयन्ति येन 
सर्वा: प्रजा वर्डधन्ते सा वेद्या॥ १॥ 
पदार्थ :-हे गा ! कर (ऋतु४) वसनन्‍्तादि ऋतुगण (जात:) उत्पन्न हुआ (तत्‌) उन 
(आहना:) सब पदार्थों में :) जलों को (आ, अविश्त्‌) सब प्रकार से प्रवेश करता है 
(यासु) जिनमें (मक्ष) ) सब ओर से बढ़ता है, उसकी जो (जनित्री) उत्पन्न 
करनेवाली व है ((तस्या:) उसकी जो (पय:) रस का (पिप्युषी) पान करनेवाली 
अन्तर्वेला ( है, उसके (अंशो:) अंश से जो (प्रथमम्‌) प्रथम (पीयूषम्‌) पीने योग्य 
के ; ं समस्त अंश को तुम प्राप्त होओ॥ १॥ 
मनुष्यों को वसन्‍्तादि ऋतुओं की उत्पन्न करनेवाली बिजुली जाननी चाहिये, जिस 
से अमृत के समान मेघ जल वष्ति हैं, जिससे सब प्रजा बढ़ती है, वह जाननी 


शिक्राका [.टवफावा।) ७४८०८ शा5हाणा (8 0 407.) 


एएफफ.वाज्शा।कावए५५३.॥॥.. (49 ०0 407.) 


११८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


पुनरीश्वरविषयमाह॥ 


फिर ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ का 
सा्लीमा यन्ति परि बिश्रती: प्यों विश्वप्स्याय प्र भरनत भोजनम्‌। 0७2 
समानो अध्वां प्रवतामनुष्यदे यस्ताकृणो: प्रथम सास्युक्थ्य:॥ २॥ 
स्भी। ईम्‌। आ। यन्ति। परिं। बिश्न॑ती:। पर्य:। विश्व5प्स्यांय। जा भरन्‍्त। यु 


प्र<वर्ताम्‌। अनुउस्थर्दे। य:। ता। अकृणो:। प्रथमम्‌॥ सः। असि। उक्थ्य॑:॥ २॥ 


पदार्थ :-(सप्ली) समानस्थाना: (ईम्‌) जलम्‌ (आ) वन प्राप्नुवन्ति (परि) 
सर्वतः (बिभ्रती:) धरन्त्य: पोषयन्त्य: (पयः) रसम्‌ ( | पालनाय (प्र) 
(भरन्त) भरन्ति (भोजनम) पालनम्‌ (समान:) एक (अध्वा) (प्रवताम) गच्छताम्‌ 
(अनुष्यदे) आनुकूल्येन किल्ञित्प्ररवणाय (यः) (ता) ता :) कुरु (प्रथमम) (सः) 
(असि) (उक्थ्य:) प्रशंसितुं योग्य:॥२॥ 


अन्वय:-या सश्नी पयो बिभ्रतीराप अनुष्यदे पलपल भोजन प्रभरन्त यासां प्रवतां 
९. 


समानो< ध्वास्ति यस्ता प्रथममकृणो: स त्वमुक्थ्यो5सि 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यज्जलं वायुना सह पालनं जायते तत्सदा शोधयत यतो 
भवन्तः प्रशंसिता: स्यु:॥ २॥ 
पदार्थ :-जो (सश्ली) समान बज रस को (बिश्रती:) धारण किये हुए जल 
(अनुष्यदे) अनुकूलता से न लिये (विश्वप्स्याय) संसार की पालना के लिये 
से प्राप्त होते हैं (भोजनम्‌) पालना को (प्र, भरन्त) 


(ईम्‌) सब ओर से (परि, आ, 
धारण करते जिन (प्रवताम) (समान:) समान (अध्वा) मार्ग है (यः) जो (ता) 
अकृणो) करते हैं (सः) वह आप (उक्थ्यः) प्रशंसा करने 


उनको (प्रथमम्‌) उत्तम्‌ 
योग्य (असि) हैं॥२॥ 


जे समान: अध्वा। 


भा ("जो जल पवन के साथ चलता हे, जिससे सबका पालन होता है, उसको 
सदा शोधो, ग प्रशंसित हों॥ २॥ 
पुनरीश्वरविषयमाह॥ 
फिर ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


वदति यहदांति तदूूपा मिनन्तर्दपा एक ईयते। 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (9 0०0 407.) 


एएफएफ़.वाज्शाका३५५३.॥॥... (420 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६। वर्ग-१०-१२ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूकत-१३.. 58१ ्् 


विश्वा एकस्य विनुर्दस्तितिक्षते यस्ताकृणो: प्रथमं सास्युक्थ्य:॥३॥ 
अनु। एक:। व॒दति। यत्‌। दर्दाति। तत्‌॥। रूपा। मिनन्‌। ततू5अंपा:। एक:। ईयते। नम िंय 


वि+नु्द:। तितिक्षते। य:। ता। अकृणो:। प्रथमम्‌। सः। असि। उक्थ्य॑:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(अनु) (एक:) असहाय: (वदति) (यत्‌) यानि (ददाति) ( श 
रूपाणि (मिनन्‌) हिंसन्‌ (तदपा:) तदप: कर्म यस्य सः (एकः) हम श ५ (ईयते) 
(विश्वा). अखिला: (एकस्य) (विनुदः) विविधतया प्रेरकस्य ( सहते। अत्र 


(उक्थ्य:)॥ ३॥ 


व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (यः) (ता) तानि (अकृणो:) करोति जी (सः) (असि) 


अन्वयः-हे जगदीश्वर ! भवानेको विश्वा विद्या यदनुवदति 
तितिक्षते यस्ता प्रथममकृणोर्यस्य विनुद एकस्येदं जगदस्ति स स्। क्ट्स्क्क १ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! योडद्वितीयो जगदीश्वरो#स्पे 
जगत्सृश्टिस्थितिप्रलयान्‌ करोति योडच्तर्य्याम्यपारशक्ति 
भगवन्तमुपासीरन्‌॥ ३॥ 


[ तदपा: सन्नेक ईयते 


सृष्ठयादी वेदानुपदिशति 
सहते तमेव सर्वोत्तमप्रशंसार्थ 


पदार्थ :-हे जगदीश्वर! (एक:) न :) समस्त विद्याओं के (यत्‌) जिन 
(अनुवदति) अनुवादों को करते हैं ( (रूपा) नाना प्रकार के रूपों को (मिनत्‌) 
छिन्न-भिन्न करते और (तदपा:) वही ऐसे होते हुए आप (एकः) एकाकी (ईयते) 


प्राप्त होते (तितिक्षते) सबका स कर करे (तह 


जैसे हो, वेसे (अकृणो:) व 
जगत्‌ है (सः) वह आप (उक 


जो (ता) उन उक्त कर्मों का (प्रथमम्‌) विस्तार 
:) प्रेरणा करनेवाले (एकस्थ) एक आपका यह 
में प्रसिद्ध (असि) हैं॥३॥ 

भावार्थ:-हे म पक  अभ्वितीय जगदीश्वर हम लोगों के कल्याण के लिये सृष्टि के आदि में 
वेदों का उपदेश करता, संस कर , स्थिति और प्रलय करता है, जो अन्तर्यामी अपारशक्ति सब 
अपवादों को ् "उसी सर्वोत्तम प्रशंसा योग्य की आप लोग प्रशंसा करें॥ ३॥ 

अथ विद्वद्विषयमाह।॥। 

अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हि पुष्टि विभजन्त आसते र॒यिमिव पृष्ठं प्रभवन्तमायते। 


प्रे: पितुरत्ति भोजन यस्ताकृणो: प्रथम सास्युक्‍्थ्य:॥ ४॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (20 एा 407.) 


एज्ज.बाज्शाका।१4५५३७.॥ .. (42] 0407.) 


१२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


प्र5जाभ्य॑:। पुष्टिम। विउभज॑न्त:। आसते। र॒यिम्‌5इंव। पृष्ठम्‌। प्र3भवन्तम्‌। आउयते। असिन्वन। कि :। 
पितु:। अत्ति। भोज॑नम्‌। य:। ता। अकृणो। प्रथमम्‌। स:। असि। उक्थ्य॑:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(प्रजाभ्य:) (पुष्टिम) पोषणार्हान्‌ पदार्थान्‌ (विभजन्त:) 733 
(आसते) उपविष्टा: सन्ति (रयिमिव) श्रियमिव (पृष्ठम) आधारम्‌ ( 


पितुर्भोजनमत्ति ता प्रथममकृणो: स त्वमुक्थ्यो5सि॥ ४॥ > 
भावार्थ :-ये मनुष्या मनुष्याणां विद्याधनवृद्धये बद्धपरिकरा स्तेस 
भवेयु:॥ ४॥ 
पदार्थ :-जो (प्रजाभ्य:) प्रजाजनों के लिये (पुष्टि (कं कै-अ्ग्य पदार्थों को (विभजन्त:) 
विविध प्रकार से सेवन करते हुए जन (आयते) समीप पर पु जन के लिये (प्रभवन्तम) 
मो लि सिन्वन्‌) बांधते और (आसते) स्थिर 
होते हैं, उनके साथ (य:) जो (दंष्टे:) दन्तों से हद न (भोजनम्‌) भोजन के योग्य पदार्थ को 
कर्मी--के (प्रैथमम) विस्तार जेसे हो, वेसे (अकृणो:) 

करते हैं,](स:) वह आप (उक्थ्य:) व को में प्रसिद्ध (असि) हैं॥४॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य दूसरे पं और धन की वृद्धि के लिये बद्धपरिकर अर्थात्‌ 


कटिबद्ध होते हैं, आर *॥ ४॥ 
पु विषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अधांकृणो: पके से धौतीनाम॑हिहन्नारिणक्पूथ 
| 


(अध) (अकृणो:) करोति (प्रथिवीम) भूमिम्‌ (संदृशे) सम्यग्द्रष्ट (दिवे) प्रकाशाय 
2 रीना पे) धावन्तीनां नदीनाम्‌ (अहिहन्‌) अहेर्मेघस्य हन्तेव शत्रुहन्‌ (अरिणक्‌) विरिणक्ति 
हि पार्गोनू (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (स्तोमेभि:) स्तुतिभि: (उदभि:) उदके: (न) इव (वाजिनम्‌) 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (2] एा 407.) 


एजज़.बाज्शा।कावए५५३.॥॥... (422 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-१०-१२ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूकत-१३. 3१२१ ््छ 


वेगवन्तम्‌ (देवम्‌) दिव्यगुणकर्मस्वभावम्‌ (देवा:) देदीप्यमाना: (अजनन्‌) जनयन्ति (सः) हि 


(उक्थ्य:)॥५॥ (2 
अन्वयः-हे अहिहन्‌! यो भवान्‌ धौतीनां पथो5रिणगध दिवे पृथिवीं (लेक 0५ | 


वाजिनं देवं देवा अजनँस्तं त्वामुदभिर्न स्तोमेभि: प्रशंसेम स त्वमुक्थ्योडसि॥ ५॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा सविता नदीनां मार्गान्‌ कु ति सर्व 
प्रकाशयति तथा न्यायमार्गान्‌ संचाल्य विद्याशिक्षे यूयं प्रकाशयत।॥५॥ कु 

पदार्थ :-हे (अहिहन्‌) मेघहन्ता सूर्य के समान शत्रुओं शक । (य:) जो आप 
(धौतीनाम) धावन करती हुई नदियों के (पथः) मार्गों को ( )अक्षैग-अलग करते हें 
(अध) इसके अनन्तर (दिवे) प्रकाश के लिये (परथिवीम्‌) ढुछे) अच्छे प्रकार देखने 
को (अकृणो:) करते हैं अर्थात्‌ मार्गों को शुद्ध कराते जिन ( (वाजिनम्‌) वेगवान्‌ और 
(देवम्‌) दिव्य गुण, कर्म, स्वभाववाले को (देवा:) ने जन (अजनन) उत्पन्न करते 
हैं (तम) उन आपको (उदभिः) जलों से (न) जैसे वेसे शसीमेमि ) स्तुतियों से हम लोग प्रशंसित 
करते हैं (सः) वह आप (उक्थ्य:) कथनीय सिर 2असि ) हैं॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और व !ईतोष्सेजट हैं। हे मनुष्यो! जैसे सविता नदियों के 
मार्गों को उत्पन्न करता सब मूर्त्तिमान्‌ द्रव्य क्रो-प्रव शितु/करता, वैसे न्याय मार्गों को अच्छे प्रकार चला 


' 


कर विद्या और शिक्षा का प्रकाश तुम करो। 


शुष्क॑ मधुमद्‌ दुदोहिथ। 
विश्वस्येक ईशिषे सास्युक्थ्य:॥ ६॥ 

य वर्धनम। आर्द्रातत आ। शुष्क॑म। मधुं3मत्‌। दुदोहिथ। सः। शेव5धिम्‌। 
(लए मान । ईशिषे। सः। असि। उक्थ्य॑:॥ ६॥ 
भोजनम्‌) पालनम्‌ (च) पुरुषार्थभम्‌ (दयसे) (च) धरति (वर्द्धनम) 
_ (शुष्कम) अस्नेहम्‌ (मधुमत) बहुमधुरगुणयुक्तम्‌ (ढुदोहिथ) धोशक्षि 
(“आए निधिम्‌ (नि) नितराम्‌ (दथधिषे) धरसि (विवस्वति) सूर्य (विश्वस्य) सर्वस्य 
:) असहायोड द्वितीय: (ईशिषे) ईश्वरोडईसि (सः:) (असि) (उक्थ्य:)॥६॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5इचाणा (22 ०ए[ 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (423 ० 407.) 


१२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है ््झ 


अन्वय:-हे जगदीश्वर! य एकस्त्व॑ विवस्वति विश्वस्थ भोजनं च वर्द्धन॑ च दयसे हक 
शुष्कमार्दान्मधुमद्‌ दुदोहिथ स त्वं शेवधि निदधिषे अत: स त्वमुक्थ्योडसि॥६॥ हर 

भावार्थ:-हे मनुष्या ! यो दयमान ईश्वर: सर्व जगन्निर्माय संरक्ष्य रक्षणसाधनान्‌ पदा (री फ 
विश्व॑ सुख: पिपर्त्ति स एक एवोपासितुं योग्यो5स्ति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर ! (यः) जो (एक:ः) एक असहाय अद्वितीय आप 
अभिव्याप्त होते (विश्वस्थ) समस्त जगत्‌ के (भोजनम्‌) पालन (च) और 
(दयसे) रक्षा करते (ईशिषे) और ईश्वरता को प्राप्त हैं वा "न 0 के पदार्थ को (आर्द्रात्‌) 
गीले पदार्थ से (मधुमत्‌) मधुर गुणयुक्त (दुदोहिथ) परिपूर्ण पी आप (शेवधिम) 

स॒ 


निधिरूप पदार्थ को (निदधिषे) निरन्तर धारण करते हैं, इस वह आप (उक्थ्य:) 
प्रशंसनीयों में प्रसिद्ध (असि) हैं॥६॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो पालना करता हुआ ईश्वर निर्माण कर और उसी की 
रक्षा कर सिद्धि करनेवाले पदार्थों को देकर समस्त विश्व बे परिपूर्ण करता है, वह एक ही 
उपासना के योग्य है॥६॥ 
ग्रे 
फिर उसी विषय में कहते हैं॥ 
य; पुष्पिणीशच प्रस्वश्च दि १वनीरधारय :। 


£( 


यश्चासमा अर्जनो दिद्यु्तों €ि गीँ अभित॒: सास्युक्थ्य॑;॥ ७॥ 


हे अधि। दानें। वि। अवनी:। अर्धारय:। य:। च। असमा:। 


अर्जन:। दिद्युत:। दिव:। उरू:। हक के ध;। असि। उक्थ्य॑:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(य:) ( पुष्पाणि यासु ता: (च) (प्रस्वः:) प्रसावित्री: (च) 
(धर्मणा) धर्मेण (अधि) ०४३५ (दाने) दीयते येन तस्मिन्‌ (वि) विशेषेण (अवनी:) पृथिवी: 
अण"कमफ (च)) (असमा:) असदृशी: (अजनः) जनयति (दिल्युत:) तडित: (दिव:) 


:) बहुशक्ति: (ऊर्वान्‌) विनश्वरान्‌ पदार्थान्‌ (अभितः) (सः) (असि) 


है जगदीश्वर ! यस्त्वं धर्मणा दाने पुष्पिणीश्च प्रस्वश्चावनीरध्यधारय: | यो5समा दिद्युतो 
: | यश्चोरुरूर्वान्‌ प्रकटयति सो3स्माभिस्त्वमुक्थ्यो5सि॥७॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (23 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शाकाव५५३.॥... (424 0० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-१०-१२ मण्डल-२। अनुवाक-२।| सूकत-१३._ 38२३ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! येनेश्वरेण बहुपुष्पफलयुक्ता ओषधी: सर्वाधारा पृथिवी विद्युदादय: पदागो 


निर्मिता: स एवाउस्माभिरुपास्यो5स्ति॥ ७॥ (2 
पदार्थ :-हे जगदीश्वर! (य:) जो आप (धर्मणा) धर्म से (दाने) ८ | परे 


फूलोंवाली (च) वा (प्रस्व:) फल उत्पन्न करनेवाली लतादिकों (च) वा ( 

(अधि, अधारय:) अधिकता से धारण करते (य:) जो (असमा:) हक के तक 

को वा (दिव:) प्रकाशमय लोकों को (अभितः) सब ओर से (वि, 

करते हैं (च) और जो (उरु:) बहुशक्तिमान्‌ आप (ऊर्वान्‌) 008 प्रकट करते हैं 
॥ 


(सः) वह आप हम लोगों से (उक्थ्य:) प्रशंसनीयों में प्रसिद्ध ( 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिस ईश्वर ने बहुत पुष्प और हे ओषषट आधारभूत पृथिवी 


और बिजुली आदि पदार्थ उत्पन्न किये हैं, वही आप हम लोगों ।७॥ 
आअथ विद्ठद्विपयम अरे 
अब दिद्वान्‌ के विषय भर्क मैं कहा है॥ 
[। 


यो नार्मर सहव॑सुं निहन्तवे पृक्षाय च दस बेशाड़े 


2 किक 


ऊर्जयन्त्या अपरिविष्टमास्य॑मुतैवाद्य हि केत्सास 


यः। नार्मरम। सहडवसुम। नि5 0०० पक्षाय/ च। दास5वेशाय। चा। अवह:। ऊर्जयन्त्या:। 
अपरि5विष्टम्‌। आस्य॑म्‌। उत। एव। न वे असि। उक्थ्य॑:॥ ८॥ 


पदार्थ :-(य:) (नार्मरम) स॒ वायुस्तस्या5यं सम्बन्ध्यग्निस्तम्‌ (सहवसुम) 
वसुभिस्सह वर्त्तमानम्‌ शा [ (प्रक्षाय) सेचनाय (च) (दासवेशाय) दासा: 
सेवका: विशन्ति यस्मिस्तस्मे ः प्राप्नोति (ऊर्जयन्त्या:) ऊर्जयन्तीषु बलयन्तीषु 
साध्य: (अपरिविष्टम) ( (आस्यम्‌) मुखम्‌ (उत) अपि (एव) (अद्य) अस्मिन्‌ दिने 
(पुरुकृत्‌) यः पुरूणि बहूनि करोति सः (सः) (असि) अस्ति (उक्थ्य:)॥८॥ 


+ ) 
+ 
3 


अन्वय:- कु (2य: पुरुकृत्‌ सेनेशः दासवेशाय पृक्षाय च सहवसुं नार्मरमवह: 
यैनास्यमपरिदिर्टमुताजि-डर्जयन्त्य आपश्च स एवाद्योक्थ्योडसीति यूयं विजानीत॥८॥ 


भृत्यान्‌ सेवकांश्चेष्ट भोजनादिक॑ दत्वा नन्दयन्ति ते स्तुतिभाजो भूत्वा बहून्‌ 


शिक्राका ॥टवफावा) ७४८०८ शा5ाणा (24 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।कावए५५३.॥.. (425 ए 407.) 


१२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो (पुरुकृते) बहुत वस्तुओं को करनेवाला सेनापति विद १2 
(दासवेशाय) जिसमें सेवक प्रवेश करते उसके लिये और (प्रक्षाय) सेचन करने के पर 
(सहवसुम्‌) धनादि पदार्थों के साथ वर्त्तमान (नार्मरम) मनुष्यों को मरवा 
सम्बन्धित अग्नि को (अवहः) प्राप्त होता है, जिससे (आस्यम्‌) मुख (अपश़िविष्टेस 
परसने के कर्म से रहित हुआ हो (उत) और (ऊर्जयन्त्या:) बलवती सामग्रियों 4 उत्तम जे 
भी विद्यमान है (सः, एवं) वही सेनापति (अद्य) आज (उक्थ्य:) क 


यह तुम लोग जानो॥ ८॥ 
भावार्थ :-जो राजजन भृत्यों को और सेवकों की श्रेष्ठ "सहित करते हैं, वे 


स्तुति सेवनेवाले होकर बहुत भोगों को प्राप्त होते हैं॥ ८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। (कट 
फिर उसी विषय को अगले म 


श॒तम्‌। वा। यस्य। दशा साकम। आ। आई: ए 2 श्रुष्टो। यत्‌। ह। चोदम्‌। आविथ। अरज्जौ। 


20 । उक्थ्य॑:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(शतम्‌) (वा) (यस्य (आ) (अद्यः) अत्तुं योग्य: (एकस्य) 

असहायस्य (श्रष्टी) प्राप्तव्ये सुख, बह तू) य:“(ह) किल (चोदम) प्रेरणाम्‌ (आविथ) अवति 

ष्ारदाराक-मनुष्यान्‌ (सम) सम्यक्‌ (उनप्‌) उम्भति पूरयति (द्ीतये) 

(अभव:) भवसि (सः) (असि) (उक्थ्य:)॥९॥ 

श शतं वा योद्धारस्साकं वर्तन्ते यद्वाद्य एकस्य श्रुष्टो चोदमाविथ। 
यस्त्वमभवस्तस्मात्‌ स त्वमुक्थ्यो5सि॥ ९॥ 


दस्यून्‌। सम्‌। उनप्‌। दभीत॑ये। सुप्र5अव्य:। 


श्् 


पदार्थ हर हे विद्वौत्त! (यस्य) जिन आपके (दर शतं वा) दश सो [अर्थात] एक सहस्र 


योद्धा (स #म सोथे 


कि [) दुष्ट चारी मनुष्यों को (समुनप्‌) अच्छे प्रकार पूरण करते हो और (सुप्राव्य:) सुन्दरता से 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (25 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शाकाव५५३.॥. (426 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-१०-१२ मण्डल-२। अनुवाक-२।| सूकत-१३. 58२५ 


प्रकाश के साथ रखने योग्य (अभव:) होते हो, इस कारण (सः) वह आप (उक्थ्य:) अनेक न 
बीच प्रशंसनीय (असि) हो॥९॥ 
भावार्थ :-जिस किसी से एक सहस्र वीर योद्धा सत्कार करके रखे जाते हें, डे ः 
निवृत्त कर सकता है॥९॥ 
पुनः प्रकारान्तरेण विद्वद्विषयमाह॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में 
विश्वेदनु रोधना अस्य पौंस्यं दढुरस्मै दधिरे कृत्नवे धनम्‌। 


घब्ठस्तभ्ना विष्टिर: पञ्न संदृश:ः परि परो अभवः हज कट ॥ ११॥ 
विश्वां। इत्‌। अनु। रोधना:। अस्य। पौंस्यम। दढु:। अस्मै। ले । 
वि5स्तिर:। पञ्न। समू5दृ्श:। परि। पर:। अभव॒:। सः। असि। उ 


िरे। कूलेब्रे। धन॑म्‌॥। षट्‌। अस्तभ्ना:। 
पदार्थ :-(विश्वा) सर्वाणि (इत्‌) एव (अनु) आनुक् हर क्रना:) रोधनानि (अस्य) जनस्य 


(पौंस्थम्‌) पुरुषार्थम्‌ (दढु:) ददति शक ( कृलवे) कर्त्तुम (धनम) (पट) 
(अस्तभ्ना:) स्तभ्नाति (विष्टिर:) ये विशेषेण त : (पञ्ञ) भूतानि (संदृश:) ये सम्यक्‌ 
पश्यन्ति ते (परि) सर्वतः (परः) :) प्रसिद्धों भवसि (सः) (असि) 


(उक्थ्य:)॥ १०॥ 

अन्वय:-मनुष्या अस्मै कृत्नवे ज़्नांये ड्‌ 
दधिरे5स्य पौंस्यमनुदधिरे स परो जज हे अभेव: स उक्थ्यो5स्यस्ति॥ १०॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या य कं या जायन्ते ते सर्वेष्वृतुषु पद्नभिरिन्द्रिये: सुखानि 
प्राप्नुवन्ति॥ १०॥ 

पदार्थ :-मनुष्य ( अर) सै (कृतलवे) कर्म करनेवाले मनुष्य के लिये (षट्‌, विष्टर:) छः: 
जो विशेषता से अपने-अपने समय को पार होती हैं वे ऋतुयें (पञ्च) और पांच (संदृश:) अपने- 
अपने विषय हे 'ेथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश ये भूत वा पांच कर्मेन्द्रियां (विश्वा) 
सब (रोधना; को (अनु ददु:) अनुकूलता से देते हैं और (धनम्‌) धन को (इत्‌) ही 
पा से धारण करते हैं (अस्य) इसके (पौंस्यम्‌) पुरुषार्थ को अनुकूलता से 
र्थात्‌ जानते हैं, वह (पर:) उत्कृष्ट धन को (अस्तभ्ना:) रोकता है और (अभव:) 
है (सः) वह (उक्थ्य:) अनेक में प्रशंसनीय (असि) है॥ १०॥ 


: पन्ञ संदृश: विश्वा रोधना अनु ददुः धनमित्परि 


शिक्राका [.टवफावा) ५४८०८ शा5हाणा (26 एा 407.) 


एएफज.वाज्शा।का।वए५५३.॥. (427 ए 407.) 


१२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 दे 


भावार्थ :-जो मनुष्य युक्त आहार-विहार करनेवाले जितेन्द्रिय होते हैं, वे सब ऋतुओं में की 


इन्द्रियों से सुखों को प्राप्त होते हैं॥ १०॥ (0 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ धष 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


सुप्रवाचनं तब॑ वीर वीर्य यदेकेन क्रतुना विन्दसे वसु। 
जातूष्टिरस्थ॒ प्र वयः सहस्वतो या च॒कर्थ सेन विश्वास्युक्थ्य: 


सु5प्रवाचनम्‌। तव। वीर। वीर्यम्‌। यत्‌॥ एकेन। क्रतुना। विन्दससे। ध्आ प्र। वर्य:। 
सहंस्वत:। या। चकर्थ। स:। इन्द्र। विश्वां। असि। उक्थ्य:॥ ११॥ )/) 

पदार्थ :-(सुप्रवाचनम्‌) सुष्ठु प्रकृष्टमध्यापन (नम वीर) प्रशस्तबलयुक्त 
(वीर्य्यम्‌) पराक्रमम्‌ (यत्‌) (एकेन) (क्रतुना) कर्मणा ) लभसे (बसु) द्रव्यम्‌ 


(जातूष्टिस्‍स्थ) कदाचिल्लब्धस्थिते: (प्र) (वय:) :) बलवतः (या) यानि 
(चकर्थ) करोषि (सः) (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रापक 0०» लग (असि) (उक्थ्यः) प्रशंसितु 
योग्य:॥ ११॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यतस्त्वमुक्थ्योडसि कट सहस्वतस्तव सुप्रवाचनं वीर्य 
यद्स्त्वमेकेन क्रतुना वयो वसु च॒ प्रविद्द्रसे कर्माणि चकर्थ स त्वमेतेभ्यो नो 
राजोपदेशको5 ध्यापको वा भव॥ ११॥ 


भावार्थ :-येषां वेदपारगा का 
न भवन्ति॥ ११॥ 


: प्रेण्ण्फा प्रज्ञां प्रयच्छन्‍ति ते कदाचिदपि दुःखिता निन्दिताश्च 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) पर जी करनेवाले! जिस कारण आप (उक्थ्यः) प्रशंसा 
करने योग्य (असि) हो, सित बलयुक्त! जिन (जातूष्टिरस्थ) कभी स्थिर पाये हुए 
(सहस्वत:) बलवान्‌ (0) फेर (सुप्रवाचनम्‌) सुन्दर अति उत्कृष्ट पढ़ाना, श्रवण कराना और 
(वीर्यम्‌) उत्तम पसक्रेम है, (ग्रत्‌ू) जो आप (एकेन) एक (क्रतुना) कर्म वा ज्ञान से (वयः) विज्ञान 
और (बसु) धन * जो पे) प्राप्त होते हैं, (या) जिन (विश्वा) समस्त उक्त कामों को 


््रःयेजिनके वेद के पारज्गत अध्यापक विद्वान्‌ प्रेम से उत्तम ज्ञान को देते हैं, वे कभी दु:खी 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शाइचाणा ((27 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शाकधा३ए५५३.॥.. (26 0० 407.) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


अर॑मय: सरपसस्तराय कं तुर्वीतिये च वस्याय च खुतिम्‌। 


अष्टक-२। अध्याय-६। वर्ग-१०-१२ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूकत-१३.. 58२ के 


नीचा सन्तमुर्दनयः परावृजं प्रा्॑ श्रोणं श्रवयन्त्सास्युक्थ्य: ॥ १२॥ 


अर॑मय:। सर्र&अपस:। तराय। कम्‌। तुर्वीतिये। च। वय्याय। चा। खुतिम्‌। श्ि 


परा5वृज॑म्‌। प्र। अश्यम। श्रोणम्‌। श्रवयन्‌। सः। असि। उक्थ्य॑:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(अरमय:) रमयसि (सरपस:) सराणि हर 8 वकील 
उल्लड्ूकाय (कम) सुखम्‌ (तुर्वीतिये) साधनैव््याप्तये (च) ७ (च) 
(स्रुतिम) विविधां गतिम्‌ (नीचा) नीचेन (सन्तम) (अज्कस (अनच: : (परावृजम्‌) परागता 
वृजस्त्यागकारा यस्मात्तम्‌ (प्र) (अन्धम्‌) चश्षुविहीनम्‌ ( ( (श्रवयन्‌) श्रवणं कारयन्‌ 


(सः) (असि) (उक्थ्य:)॥१२॥ 
अन्वय:-हे दिद्वेस्तव॑ सरपसस्तराय तुर्वीतये क॑ खुति बोधाय परावृजं प्रान्ध॑ 


/ 
श्रोणमिव श्रवयन्‌ नीचा सन्तमुत्तमे व्यवहारे5रमय: ख्र्बन्निदेनर 


भावार्थ:-यथा शिल्पविदोडन्य 
संप्रेक्षकान्‌ बधिरं श्रुतिमन्‍्तमिव 2 कु 

पदार्थ :-हे विद्वान! आप ( पाप चलाये जाते हैं (तराय) उसके उल्लंघन 
और (तुर्वीतिये) साधनों से व्याप्त (च) और (वय्याय) सूत के विस्तार के लिये (च) 
भी [(कम्‌) सुखपूर्वक] ( रा, नाना प्रकोर की चाल को जताइये और (परावृजम्‌) लौट गये हैं 
त्याग करनेवाले जिससे [) अत्यन्त अन्धे वा (श्रोणम्‌) बहिरे के समान 
(श्रवयन्‌) सुनाते हुए (पेन से (सन्तम्‌) विद्यमान मनुष्य को उत्तम व्यवहार में 


उदनय:) उन्नति करते हो, इस कारण (सः) वह आप (उक्थ्य:) 


श्ल्पवेत्ता विद्वान जन औरों को शिल्पविद्या के दान से उत्कृष्ट करते हुए अन्धे को 
ग्र बहिरे को श्रवण करनेवाले के समान बहुश्रुत करते हैं, वे इस संसार में पूज्य 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5इहाणा (28 0ए[ 407.) 


एएफज़.बाज्शा।का३ए५५३.॥.. (429 ० 407.) 


१२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 ््झ 


न तट्ठंसो समर्थयस्व तें [| 
अस्मभ्यं तद्डसो दानाय राध: समर्थयस्व बहु ते वसव्यम्‌। 
इन्द्र्‌ यच्चित्रं श्रवस्था अनु घून्‌ बृहद्ददेम विदथे सुवीरां:॥ १३॥ १२॥ (2 


अस्मभ्यम्‌। तत्‌। बसो। इति। दानाय। राध॑:। सम्‌। अर्थयस्व। बहु। ते। कि 


श्रव॒स्था:। अनु। चून। बृहत्‌। वदेम। विदथे। सु5वीरा:॥ १३॥ 


पदार्थ :-(अस्मभ्यम) (तत्‌) (वसो) सुखेषु वासयिता (उाव, :) 
सुखानि येन तत्‌ (समर्थयस्व) समर्थ कुरु (बहु) (ते) तव (वसव्यम्‌) (इन्द्र) 
ऐश्वर्यप्रद (यत्‌) (चित्रम) अद्धुतम्‌ (श्रवस्या:) श्रवस्सु अल को साध: (दयून) प्रकाशान्‌ 
(बृहत्‌) महत्‌ (वदेम) (विदथे) संग्रामे (सुवीरा:) सुष्ठु :॥ १३॥ 

अन्वय:-हे वसो इन्द्र! यत्ते वसव्यं चित्र बृहद्वहु प त॒ दानाय समर्थयस्व येन 
श्रवस्या: सुवीरा वयमनुद्यून्‌ विदथे बृहद्वदेम॥ १३॥ 

भावार्थ :-त एवं विद्वांसो येडन्यज्छरीरात्मबलय हे धनाढ्याड्छूरवीरान्‌ पुरुषार्थिन 
संपादयन्ति॥ १३॥ 

अस्मिन्‌ सूक्‍ते दि 75 र्थेन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

इति त्रयोदरशं सूक्‍्तं समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (वसो) सुखों में ऐश्वर्य देनेवाले विद्वान्‌! [जो] (ते) आपके 
(वसव्यम्‌) धनादि पदार्थों में हुए ( (बृहत्‌) बड़ा बढ़ता हुआ (बहु) बहुत (राध:) 
लिये (दानाय) देने को (समर्थयस्व) समर्थ 


करो, जिससे (श्रवस्था:) सुनने के व्यच 
से युक्त हम लोग (अनुद्यून) श््‌ 


(वदेम) कहें॥१३॥ 
भावार्थ ;-वे ही (को द्वान औरों को शरीर, आत्मा, बल के योग से समर्थ और धनाढ्च, 


के साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 
यह तेरहवां सूक्‍त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (29 एा 407.) 


एएफएफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥. (430 ० 407.) 


अवर्ध्यव इति द्वादशर्चस्य चतुईशसक्तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ३, ४, ९, १०, १ 2 


त्रिष्टप॥न २, ६, ८ निचूत्‌ त्रिष्टप्‌ुत ७ विराट त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। ५ निचृत्पर्डक्ति:। 9: हे 
पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


अध सोगग्रणानाह॥ 


अब बारह ऋचावाले चौदहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में यु 
कहते हैं॥ ५ कर 


अ्ध्वर्यवों भरतेन्द्राय सोममामत्रेभि: सिद्ञता मद्यमर्थ :। 


कामी हि वीर: सर्दमस्य पीति जुहोत वृष्णे क्र) [ 2 
अर्ध्वर्यव:। भरत। इन्द्राय। सोम॑म्‌। आ। अमत्रेभि:। सिद्जत। मद्यमी-अच्ध:]कीमी। हि। वीर:। सर्दम्‌। 


अस्या पीतिम्‌। जुहोत॑। वृष्णे। तत्‌। इत्‌। एष:। वृष्टि॥ १॥ 
पदार्थ :-(अध्वर्यव:) आत्मनो5 ध्वर॑ कामयमाना: (३ कफ थ) परमैश्वर्याय (सोमम्‌) 
ओषध्यादिरसम्‌ (आ) समन्तात्‌ (अमत्रेभि:) पात्रे: ( अ्) 3न्येषामपीति दीर्घ:। (मद्यम्‌) 
कामयितुं रे हि सब वीर:) (सदम्‌) प्राप्तव्यम्‌ (अस्य) 

सोमस्य (पीतिम्‌) पानम्‌ (जुहोत) गृह्ीत ( के कं बवर्द्रेनाय (तत्‌) तम्‌ (इत्‌) (एष:) (वष्टि) 
कामयते॥ १॥ 


अन्वय:-हे अध्वर्यवो! यूयं य के वीरो वृष्णेउस्य पीति वष्टि तदित्सदं हि यूय॑ 
जुहोतेन्द्रायामत्रेभिर्मद्यमन्ध: कप ॥१॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या स ; भोजन पान॑ च कामयन्ते ते बलिष्ठा वीरा 
जायन्ते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे ( को यज्ञ कर्मों की चाहना करनेवाले मनुष्यो! तुम जो 
(एष:) यह (कामी) का स्वभाववाला (वीर:) वीर (वृष्णे) बल बढ़ाने के लिये 


(अस्य) इस सर (पीतिम्‌) पान को (वष्टि) चाहता है (तत्‌, इत) उसे (सदम) पाने योग्य 
सोम (हि) को से तुम (जुहोत) ग्रहण करो (इन्द्राय) और परमैश्वर्य के लिये (अमत्रेभि:) 
उत्तम पात्रों ) हर्ष के देनेवाले (अश्च:) अन्न को तथा (सोमम्‌) सोम रस को (सिद्ञत) 
सींचो लि (आ, भरत) पुष्ट करो॥१॥ 
जो मनुष्य सर्व रोग हरने, बुद्धि और बल के देनेवाले भोजन और पान अर्थात्‌ उत्तम 
हिल करते हैं, वे बलिष्ठ वीर होते हैं॥ १॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (30 0 407.) 


एएफज.बाज्शा।कावए५५३.॥॥. (3] ० 407.) 


१३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


अथ विद्युद्बिषयमाह॥ 


अब बिजुली के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ का 
अर्ध्वर्यवो यो अपो वंब्रिवांस॑ वृत्रं जधानाशन्येव वृक्षम्‌। 0७2 


तस्मां एतं भरत तद्ठुशायँ एप इन्द्रों अति पीतिम॑स्थ॥ २॥ 


अरध्वर्यव | | | तने 
:। यः। अप;। वदब्रिउवांसम्‌। वृत्रम। जघान। अशन्या5इव। वृक्षम्‌| । एतमेर भरत। 
तत्‌5वशाय। एष:। इन्द्र:। अर्हति। पीतिम्‌। अस्य॒॥ २॥ 


पदार्थ :-(अध्वर्यव:) आत्मनो5 ध्वरमहिंसामिच्छन्त: तप लो ( (वब्रिवांसम) 
आवरकम्‌ (वृत्रम) मेघम्‌ (जघान) हन्ति (अशन्येव) विद्युता ) (एतम्‌) द्वयम्‌ 
(भरत) (तद्बशाय) तत्तत्‌ कामयमानाय (एष:) (इन्द्र:) ऐ दया ( भवति (पीतिम) 
पानम्‌ (अस्य) सोमलतादिरसस्य॥ २॥ 


अन्वय:-हे अध्वर्यवो! यस्सूर्यों वत्रिवांसं 9 वर्षति य एष इन्द्रो5स्य 


पीतिमर्हति तस्मा तद्रशायैतं भरत॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्ड्ार:। ये बा मे 
सेवन्ते ते परोपकारमपि कर्त्तुमर्हन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अध्वर्यव:) अपने की इच्छा करनेवालो! (यः) जो सूर्य 
(वब्रिवांसम) आवरण करनेवाले उन अल बिजुली के समान (वृक्षम्‌) वृक्ष को 
(जघान) मारता हे अर्थात्‌ दाहर 738 देता है और (अपः) जलों को वर्षाता तथा जो 
(एष:) यह (इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ व्य)सोमलतादि रस के (पीतिम) पीने को (अर्हति) योग्य 


न्ति सदा पथ्यसेविनस्सन्‍्त ओषधी: 


होता है, इस कारण (तद्ढ३  जत -उन ट्द्वार्थो की कामना करनेवाले के लिये (एतम्‌) उक्त 
के गुणों को अपने मन से निश्चित करो॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में मालड्डार है। जो सूर्य के समान विद्या और मेघ के समान 
सुख की "हर करतेष्हें और सदा पथ्योषधि सेवी हुए ओषधियों का सेवन करते हैं, वे परोपकार करने 
को भी योग्य 


पदार्थ द्यय को धारण व 


अथ राजविषयमाह॥ 
अब राज विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


“रे यो दूभीक जघान यो गा उदाजदप हि बल॑ व:। 


शिक्राका ॥[.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (3] 0 407.) 


एफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥॥. (432 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-१३-१४ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूकत-१४ (3१३१ दे 


तस्मां एतमन्तरिक्षे न वातमिन्द्रं सोमैरोर्णत जूर्न वस्त्रै:॥ ३॥ 
अध्वर्यव:। य:। दृभीकम्‌। जुघान। य:। गा:। उत्‌्5आजंत्‌। अप हि। बलम्‌। वरिति व:। ७०० 


अन्तरिक्षे। न। वात॑म्‌। इन्द्रम्‌। सोमैः। आ। ऊर्णुत। जू:। न। वस्त्रैं:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(अध्वर्यव:) यज्ञसम्पादका: (यः) (दृभीकम्‌) भयकरम्‌ हा त_्‌ (यः) 
(गा:) धेनू: (उदाजत्‌) विक्षिपेद्धन्यात्‌ (अप) (हि) (बलम) (वः) वृणोति (तैस्मैे) (एतम)यज्ञम्‌ 


(अन्तरिक्षे) (न) इव (वातम्‌) वायुम्‌ (इन्द्रम) मेघानां धारकम्‌ (सोमै:) (आ) 


(ऊर्णुत) आच्छादयत (जू:) जीर्णावस्थां प्राप्त: (न) इव (वस्त्रे:) १० 0८ 
अन्वय:-हे अध्वर्यवो ! यो दृभीक॑ जघान क॑ यो गा बबा क्षे वातन्नेन्द्रं 
वस्त्रै्जूर्न सोमैरोर्णुत॥ ३॥ के 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये राजपुरुषा भयानकान्‌ गेल उत्तमान्‌ रक्षन्ति ते 


निर्भया जायन्ते॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (अध्वर्यव:) यज्ञ संपादन व के :) जो (दृभीकम्‌) भयड्डर प्राणी 


को (जघान) मारता है किसको कि (यः) जो को (उदाजत्‌) विविध प्रकार से फेंके 
अर्थात्‌ उठा-उठाय पटक के मारे और (बलप्र एल की (अप, वः) अपवारण करे रोके (तस्मै) 
उसके लिये (हि) ही (एतम्‌) इस यज्ञ के 
वा (इन्द्रम) मेघों की धारणा व 
(सोमै:) ओषधियों वा ऐश्वर्यों से ( 
ढापो॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 
और उत्तमों को रक्षा करते करे 


होते है॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
(फ्रैर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ली जघान नव च॒ख्वांस नव॒तिं च॑ बाहून। 

नीचा बबाधे तमिन्ठं सोम॑स्य भूथे हिनोत॥ ४॥ 

नस । य:। उर॑णम्‌। जघान। नव। च॒ख्वांसम्‌। नव॒तिम। चा। बाहून्‌। यः। अर्बुदम्‌। अब नीचा। 
[॥ सोम॑स्य। भूथे। हिनोत॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5इहाणा (32 0 407.) 


एएफज.बाज्शा।क्ाव4५५३.॥॥... (433 ० 407.) 


१३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-(अध्वर्यव:) सर्वस्य प्रियाचरणा: (य:) जनः (उरणम्‌) आच्छादकम्‌ (जाके "2 
हन्यात्‌ (नव) (चख्वांसम्‌) प्रतिघातम्‌ (नवतिम्‌) (च) (बाहून) हर (यः) (2 
एतत्संख्याकम्‌ (अब) (नीचा) नीचकर्मकर्त्तन्‌ (बबाधे) बाधते (तम्‌) (इन्द्रमू) वि 
(सोमस्य) ऐश्वर्यस्य (भूथे) धारणे (हिनोत) प्रेरयत।।४॥ 

अन्वय:-हे अध्वर्यवो विद्वांसो | यूयं य उरणं चख्वांसं जघान नवनवति गे एच 
नीचावबबाधे तमिन्द्रं सोमस्य भूथे हिनोत॥४॥ 

भावार्थ:-हे सेनास्थजना ! युष्माभिरनेकेषां दुष्टानां ससहायानां नीव्थ ः पकारिणां जनानां हन्ता 
राज्यैश्वर्यस्य भर्त्ता सेनेश: कर्त्तव्य:॥४॥ 

पदार्थ :-हे (अध्वर्यव:) सबके प्रियाचरणों को ब के लिद्वाने! तुम (यः) जो जन 
(उरणम्‌) आच्छादन करनेवाले (चख्वांसम्‌) मारनेवाले के ५ मरते रैम 
(नव, नवतिम्‌) निन्‍्यानवे (बाहूनू) बाहुओं के समान हे करेनेलाम़ को (च) भी मारे (यः) जो 
(अर्बुदम) दशक्रोड़ (नीचा) नीचों को (अव, बबाधे) बा) (तम्‌) उस (इन्द्रम) बिजुली के 
समान सेनापति को (सोमस्य) ऐश्वर्य के (भृथे) शक कर 'हिनोत) प्रेरणा देओ।॥४॥ 

भावार्थ :-हे सेनास्थ मनुष्यो! तुमको जोकि के के 


पहाययुक्‍त दुष्ट करनेवाले दुराचारियों का 
चाहिये। ४॥ 


पिप्रं [| नम॑चि ५ 
यः पिप्रुं नमुचि यो /रू न द् के गयान्धसो जुहोत॥ ५॥ 
आप :। शुष्ण॑म। अशुषम्‌। य:। वि5अँसम्‌। य:। पिप्रुम। नमुचिम्‌। 


(अशुषम्‌) शस्े ) (व्यंसम) विगता अंसा यस्मात्तम्‌ (यः) (पिप्रुम) पालकम्‌ (नमुचिम्‌) 
न्थ्य धर्म न«मुझति (जः) (रुधिक्राम) यो रुधीनावरकान्‌ क्रामति तम्‌ (तस्मैं) (इन्द्राय) सूर्यायेव 
:) अन्नस्य (जुहोत) दत्त॥५॥ 

है अध्वर्यवो | यूयं य: सूर्य: स्वश्नमिव शत्रुं जघान य: शुष्णमशुषं यो व्यंसं करोति य: 
कि प्रिप्रं यो रुधिक्रान्निपातयति तस्मा इन्द्रायान्‍्धसो यूयं जुहोत।॥५॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (33 0 407.) 


एएफफज़.बाज्शाकाव५५३.॥॥... (34 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग- १३-१४ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूक्‍त- १४ (2 ३३ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्डलार:। यो जनो यथा सूर्यों मेघं धृत्वा वर्षति तथा यो करे 
गृहीत्वा पुनर्ददाति दुष्ट्रान्निरोध्य श्रेष्ठान्निरिधयति स सेनापतिर्भवितुं योग्य: ॥५॥ हज 

पदार्थ :-हे (अध्वर्यव:ः) अपने को यज्ञ कर्म की इच्छा करने वा या 
करनेवालो ! तुम (यः) जो जन सूर्य जेसे (स्वश्नम) सुन्दर मेघ को, वेसे शत्रु ) मारता 
है वा (यः) जो (शुष्णम्‌) सूखे पदार्थ को (अशुषम्‌) गीला वा (यः) जो सका ) शत्रु 
करता वा (य:) जो (नमुचिम्‌) अधर्मात्मा (पिप्रुम) प्रजापालक अर्थात्‌ &जा-को वा (ब*) जो 
(रुधिक्राम) राज्य व्यवहारों के रोकनेवालों को निरन्तर गिराता है ( हे प (इन्द्राय) सूर्य के 
समान सेनापति के लिये (अश्यसः) अन्न (जुहोत) देओ॥५ के | ५४ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनु को धारण कर वर्षाता 
है, वैसे जो कर को लेकर फिर देता है, दुष्टों को रोकवा के श्रेष्ले[[को रोकता, वह सेनापति 
होने योग्य है॥५॥ 
पुनस्तमेव वि 
फिर उसी विषय को 


अध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य परों दि क्षक 


पदार्थ :-(अध्वर्यव :) 5 दंकृका के करा: (यः) (शतम्‌) (शम्बरस्य) शं सुखं वृणोति येन 

तस्य मेघस्य (पुर:) पुराणी (बिः हि त.(अश्मनेव) यथा5श्मना घट तथा (पूर्वी :) पूर्व भूताः 

प्रजा: (य:) (वर्चिन:) शतम्‌) (इन्द्र) (सहस्रमू) (अपावपत्‌) अधोवपति (भरत) 
धरत। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:५(श्रीमम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (अस्मै) सेनेशाय॥ ६॥ 

“हर यूयं य: शम्बरस्य शतं पुरो घटमश्मनेव बिभेद य इन्द्रो वर्चिन: शर्तं 


सहसं च पूर्व वर्क पे सोम॑ भरत॥६॥ 
भजञा षरमालड्वार:। हे मनुष्या! यथा सूर्यो विद्युद्दा मेघस्यासंख्या: पुरीश्छिनत्ति 


पृथि जलं॑ पातयति तथा य: प्रजार्थमैश्वर्य धरति तं॑ सततं सत्कुरुत॥६॥ 


शि्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (34 0० 407.) 


एएफफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥.. (435 ए 407.) 


१३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जे 


पदार्थ :-हे (अध्वर्यवः) युद्धरूप यज्ञ की सिद्धि करनेवालो! तुम लोगों में से (यः) जो 
(शम्बरस्य) सुख जिससे स्वीकार किया जाता उस मेघ के (शतम्‌) सौ (पुरः) पुरों को कि 


को (अश्मनेव) पत्थर से वैसे (बिभेद) छिन्न-भिन्न करता है, (यः) जो ली 
(वर्चिन:) प्रदीप्त अपने सर्व बल से देदीप्यमान राजा के (शतम्‌) सौ और ) 
(पूर्वी:) पहिले हुई प्रजाओं को (अपावपत्‌) नीचा करता है, (अस्मै) इस 2 ) 


ऐश्वर्य को (भरत) धारण करो॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे पटक जुली मेघ की असंख्य 
नगरियों को छिन्न-भिन्न करता है, पृथिवी पर अपरिमित जल वर्षाता है, के लिये ऐश्वर्य को 
धारण करता है, उसका निरन्तर सत्कार करो॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र पे व 


कप ॥ 


हमे थे। अवंपत्‌। जघन्वान्‌। कुत्संस्था आयो:। 
अतिथिः5ग्वस्थ। वीरान्‌। नि। अवृणक्‌। भरता सोम 
हे 
पदार्थ :-(अध्वर्यव:) (य:) (शत ९ ) (सहस्त्रम) असंख्यम्‌ (भूम्या:) (उपस्थे) 
(अवपत्‌) वपति (जघन्वान्‌) “शकत्सः 
अतिथीन्‌ गच्छत: (वीरान्‌) २ 


अत्रापि दीर्घ:। (सोमम) (अस् 
अन्वय:-हे अ पर : सूर्ययव भूम्या उपस्थे शतं सहस्रमावपद्‌ 

विलय आल प१० ५8२ १ न्यवृणगस्मै सोम॑ भरत॥७॥ 

:-अत्रेवाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या ! यथा सूर्येण हतो मेघो5संख्यान्‌ बिन्दून्‌ वर्षति 

्न्श्प्र ण वर्षयेयुस्ते विजयमाप्नुयु:॥७॥ 

(भ्रध्वर्यव:) युद्धरूप यज्ञ को सिद्धि करनेवाले जनो! तुम (यः) जो सूर्य के 
भूमि के (उपस्थे) ऊपर (शतम्‌) सैकड़ों वा (सहस्रम) सहस्रों वीरों को (आ 
र्थात्‌ गिरा देता दुष्टों को (जघन्वान) मारता वा (अतिथिग्वस्थ) अतिथियों को 
(आयो:) और प्राप्त हुए (कुत्सस्थ) बाण आदि फेंकनेवाले प्रजापति के (वीरान्‌) 


८ 
का. 


८; 2 अब ४ॉ्८ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (35 0 407.) 


एएफएफ.वाज्शाकाव५५३.॥.. (436 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग- १३-१४ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूक्‍त- १४ (0 ३७ 


शत्रु बलों को व्याप्त होते वीरों को (नि, अवृणक्‌) निरन्तर वर्जता है (अस्मै) इसके की 
(सोमम्‌) ऐश्वर्य को (भरत) पुष्ट करो॥७॥ (2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य से रे 
असंख्य बिन्दुओं को वर्षता है, वेसे जो शत्रु सेना पर शस्त्रों को वर्षावे, वह विजय को, ॥७॥ 
अथ प्रजाविषयमाह॥ 
अब प्रजा विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अर्ध्वर्यवो यन्नर: कामयाध्वे श्रुष्टी वहन्तो नशथा तदिल्दे। 
गभस्तिपूतं भरत श्रुतायेन्द्राय सोम॑ यज्यवो जुहोत॥ ८ 


अध्वर्यव:। यत्‌। नर॒:। कामयांध्वे। श्रुष्टी। वहन्तः। जज त 


व उठ दाज्य घन वा (नर ) नायका 


प्रस्ति5पूतम्‌। भरत। श्रुताय। 
इन्द्राय। सोम॑म्‌। य॒ज्यव:। जुहोत॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अध्वर्यव:) सर्वहितं कामयमाना: 
(कामयाध्वे) कामयध्वम्‌ (श्रुष्टी) सद्य:। अत्र संहित घ:। (वहन्त:) (नशथ) अदृश्या 
भवथ। अत्राइन्येषामपीति दीर्घ:। (तत्‌) ( भस्तिपूतम) गभस्तिभि: किरणेर्वा 
बाहुभ्यां पवित्रीकृतम्‌ (भरत) (श्रुताय) २२०३ श हे त्िविषयाय (इन्द्राय)ः सभेशाय (सोमम्‌) 


ओषधिरसमैश्वर्य वा (यज्यव:) सड्डन्तारः जि हर] 
अन्वय:-हे अध्वर्यवो ! गे यूयुं( यच्छ कामयाध्वे नशथ तद्गभस्तिपूतमिन्द्रे भरत। हे 


पदार्थ :-हे ( वे स) का हित चाहनेवाले (नरः) नायक मनुष्यो! तुम (यत्‌) जिस 
राज्य वा धन को (श्रष्टी) शोध्र (वहन्तः) प्राप्त करते हुए (कामयाध्वे) उसकी कामना करो 


(नशथ) वा पे (उस (ग्भस्तिपूतम) किरणों वा बाहुओं से पवित्र किये हुए को (इन्द्र) 
सभापति के ) धारण करो। (यज्यव:) सज्ग करनेवाले जनो ! तुम (श्रुताय) जिसका 
+ अत , उस (इन्द्राय) सभापति के लिये (सोमम्‌) ओषधियों के रस को वा ऐश्वर्य 
को ( करो॥ ८॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (36 0 407.) 


एएफफ.वाज्शा।क्ावए५५३.॥॥.. (437 ० 407.) 


१३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ््छ 


भावार्थ :-हे विद्वानो! जिस प्रकार की विद्या अपने अर्थ चाहो, वैसे दूसरों के लिये भी चर 
जिससे सब बहुत ऐश्वर्यवाले हों॥८॥ 
अथ क्रियाकौशलविषयमाह॥ 


अब क्रियाकौशल विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अध्वर्यव: कर्तना श्रुष्टिमस्पै वने निपुतत वन उन्नयध्वम्‌। 

जुषाणो हस्त्यमभि वावशे व इन्द्राय सोम मदिरं जुहोत॥ ९। रच 
अध्वर्यव:। कर्तन। श्रुष्टिम। अस्मै। बनें। नि5पृतम्‌। बनें। उत। नयध्य्रम ' घाण:। हस्त्यम्‌। अभि। 


[॥ मदिरम। जुहोत 


पदार्थ :-(अध्वर्यव:) पुरुषार्थिन: (कर्त्तन) कुरुत। दीर्घ:। (श्रष्टिम) 
शीघ्रम्‌ (अस्मै) सभेशाय (वने) किरणेषु (निपृतम्‌) नितरां फडि हत्रे क्रन्कप्रमादत्व [_ (बने) 
किरणेषु (उत्‌) (नयध्वम्‌) उत्कर्षत (जुषाण:) लक कल नाक प्‌) हस्तेषु साधुम्‌ (अभि) 
अभिमुख्ये (वावशे) भृशं कामयते (वः) हे (सोमम) सोमलतादि रसम्‌ 
(मदिरम्‌) आनन्दप्रदम्‌ (जुहोत) दत्त॥९॥ की 

अन्वय:-हे अध्वर्यवो! यूयमस्मै बने हे | तक कु 
सोममभि वावशे तस्मै वो युष्मभ्यमिन्द्राय 

भावार्थ :-ये वेद्या: स 
प्रयच्छन्ति च ते सद्यः स्वकार्य पे 


पदार्थ :-हे (अध्वर्यव:) 
में (श्रुष्टिम) शीघ्र (निपूतम) पवित्र 


वन उन्नयध्व॑ यो हस्त्यं जुषाणो मदिरं 


 क्रिययोत्कुष्ट कृत्वा स्वयं सेवन्तेडन्येभ्य: 


! तुम (अस्मै) इस सभापति के लिये (वने) किरणों 
दुर्गन्ध वा प्रमादपन से रहित पदार्थ (कर्त्तन) करो 


(वने) और किरणों में देओ, जो (हस्त्यम) हस्तों में उत्तम हुए पदार्थ को 
(जुषाण:) प्रीति करता 22058 हुआ (मदिरम) आनन्द देनेवाले (सोमम) सोमलतादि रस 
को डर प्रत्यक्ष)चाहता (तस्मै) उस सभापति के लिये और (वः) तुम लोगों को 
(इन्द्राय) ऐ के लिये उक्त पदार्थ को (जुहोत) देओ॥ ९॥ 


जन सूर्यकिरणों से निष्पन्न हुए ओषधि रस को क्रिया से उत्कृष्ट करके आप 
के लिये देते हैं, वे शीघ्र अपने कार्य को कर सकते हैं॥९॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका [.टवफावा।) ७४८०८ शा5चाणा (37 एा 407.) 


एएफफ़.बाज्शाका३५५३.॥॥... (38 0० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-१३-१४ मण्डल-२। अनुवाक- २। सूकत-१४. (3१३ के 


अधध्वर्यव: पयसोधर्यथा गो: सोमेभिरीं प्रणता भोजमिन्द्रप। 
वेदाहमस्य निभृतं म एतद दित्सन्तं भूयों यज़तश्चिकेत॥ १०॥ पक्षी 
नं य। 


अध्वर्यव:। पय॑सा। ऊर्ध;। यर्था। गो:। सोमेंभि:। ईम्‌। प्रणत। भोजम्‌। इन्द्रम्‌। वेद॑ 


निःभृतम्‌। मे। एतत्‌। दित्सन्तम्‌। भूय॑:। यज॒त:। चिकेत॥ १०॥ 
पदार्थ :-(अध्वर्यव:) महोषधिनिष्पादका: (पयसा) दुग्धेन जे 


निश्चितपोषणम्‌ (मे) मम (एतत्‌) (दित्सन्तम) दुमिच्छन्तम पद) ; (यजत:) सड्जतान्‌ 
(चिकेत) विजानीयात्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-हे अध्वर्यवो! यूयं यथा गो: ज्ण्क् 
वेदा5स्य निभूतं जानीयां तथा यूयं विजानीत यं म एतहि् 
तं पृणत॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ | म+ या बथु/ गावो घासादिकं जग्ध्वा दुग्धं जनयन्ति 
तथा महौषधीनां संग्रहं कृत्वा श्रेष्ठान्यौषधानि निष् बिक लि : 

पदार्थ :-हे (अध्वर्यव:) बड़ी-ब हे के सिद्ध करनेवाले जनो! तुम (यथा) जेसे 
(गो:) गो के (पयसा) दूध से ( हु ड होता है, वैसे (सोमेभि:) खाई हुई सोमादि 
ओषधियों के साथ (ईम्‌) जल हो पी, 


(इन्द्रम) ऐश्वर्यवान्‌ को (अहम्‌ (अस्य) इसकी (निभ्ृतम्‌) निश्चित पुष्टि को जानू, 
वैसे तुम जानो, जिस (मे)  (ऐत तु क्त पदार्थ के (दित्सन्तम्‌) देनेवाले का (यजत:) 
सड़ करते हुए जनों को अर नं, वैसे इस विषय को (भूय:) बार-बार जो (चिकेत) जाने, 
उसको तृप्त या ॥१०॥ 

भावार्थ: में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे गौवें घास आदि को खाकर 
दूध उत्पन्न महौषधियों का संग्रह कर श्रेष्ठ ओषधियों को सिद्ध करें॥ १०॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ला यो दिव्यस्थ वस्वो यः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा। 


शि्राका ॥[.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (38 0 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।कावए५५३.॥... (439 ०0 407.) 


१३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 दे 


तमूर्दर॑ न परंणता यवेनेन्द्रं सोमेभिस्तदपों वो अस्तु॥ ११॥ 


अर्ध्वर्यव:। य:। दिव्यस्य। वस्व॑:। य:। पार्थिवस्थ। क्षम्य॑स्थ। राजां। तम्‌। ऊर्दरम्‌। न। शा ० ना) 
इन्द्रम्‌। सोमेंभि:। तत्‌॥ अप॑:। व:। अस्तु॥ ११॥ 
शा ८. 


पदार्थ :-(अध्वर्यव:) राजसम्बन्धिन: (यः) (दिव्यस्थ) दिवि भवस्य ( 
(य:) (पर्थिवस्य) पृथिव्यां विदितस्य (क्षम्यस्थ) क्षमायां साधो: ( हक 
कुसूलम्‌ (न) इव (प्रणत) पूरयत। अत्रापि दीर्घ:। (यवेन) (इन्द्रम) [्‌ ( 
ओषधिभि: (तत्‌) (अपः) (वः) युष्मभ्यम्‌ (अस्तु) भवतु॥ ११। प्ि 

अन्वयः-हे अध्वर्यवो ! यो दिव्यस्य वस्वों य: पार्थिवस्य ७) राजा5स्तु तमिन्द्रं 


) + 


यवेनोर्दरन्न सोमेभि: पृणत तदप: प्राप्नुत॥११॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये दविद्वांसो धान्येन कफ फ र्थनां बुद्धीविद्यासुशिक्षाभ्यां 
पिपुरति ते राजसेव्या: स्यु:॥११॥ 


तु) हो (तम) उस (इन्द्रम) ऐश्वर्यवान्‌ को 
(यवेन) यव अन्न से जैसे (ऊर्दरम) मे को को (न) वैसे (सोमेभि:) सोमादि 
ओषधियों से (प्रणत) पूरो परिपूर्ण करो वो अप:) कर्म को प्राप्त होओ॥ ११॥ 
विद्वान्‌ जन धान्य अन्न से मटका वा डिहरा को जैसे 


हु है। जि 


शिक्षा से तृप्त करते हैं, वे राजा को सेवने योग्य 


0 विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अस्मभ्यं तहूसो दानाय राध: समर्थयस्व बहु ते वसव्यम्‌। 


या अनु झून्‌ बृहद्वदेम विदथे सुवीरा:॥ १२॥ १४॥ 

ते॥ वसो इतिं। दानाय। राध॑:। सम्‌॥ अर्थयस्व। बहु। ते। वस॒व्यम्‌। इन्द्र। यत्‌। चित्रम्‌। 
[॥ बृहत्‌। वदेम। विदथे। सुडवीरा:॥ १२॥ 

(अस्मभ्यम) (तत) (वसो) वसुप्रद (दानाय) अन्येषां सत्काराय (राध:) 
जि धनम्‌ (सम्‌) सम्यक्‌ (अर्थयस्व) अर्थ कुरुष्व (बहु) (ते) तव (वसव्यम्‌) वसुषु 


शि्राका ॥[.टवफावा। ७४८०८ शा5हणा (39 0 407.) 


एएफज़.बाज्शाधा3५५३.॥॥... (440 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-१३-१४ मण्डल-२। अनुवाक- २। सूक्त-१४ (3१३९ 


पृथिव्यादिषु भवम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (यत्‌) (चित्रम्‌) अद्भधुतम्‌ (श्रवस्था:) जग 
हिताय पृथिव्या मध्ये (अनु) (द्ून) प्रतिदिनम्‌ (बृहत) महत्‌ (वदेम) उपदिश भें थे) 
विज्ञानसंग्राममये यज्ञे (सुवीरा:)॥ १२॥ 4५ 
अन्वय:-हे वसो इन्द्र ! सुवीरा वयं यत्ते बहु चित्र वसव्यं बृहद्राध: श्रवस्या अर्वद्यूचू रि 
तदस्मभ्यं दानाय त्वं समर्थयस्व॥ १२॥ 


भावार्थ :-सज्जनानां धनमन्येषां सुखाय दुष्टानां च दुःखाय भवति ये सर्वदा 
प्रयतन्ते ते पुष्कलं वेभवं प्राप्नुवन्तीति॥ १२॥ 
अत्र कल पलस- वन सज्भतिर्वेद्या॥ 
इति चतुर्दशं सूक्‍तं चतुर्दशो वर्गएच 


:) सुन्दर वीरोंवाले हम 


पदार्थ :-हे (बसो) धन देनेवाले (इन्द्र) परमेश्चर्यय 
पद आदि वसुओं से सिद्ध हुए 


(बृहत्‌) बहुत (राध:) समृद्धि करनेवाले धन को (श्रवस्था: &। बे) के लिये हित करनेवाली पृथिवी 
के बीच (अनु घून) प्रतिदिन (विदथे) ले संः स्कु | (वदेम) कहें उसको हमारे लिये 
देने को आप (समर्थयस्व) समर्थ करो॥ १२॥ 

भावार्थ :-सज्जनों का धन औरों के का दुष्टों का धन औरों के दुःख के लिये होता 
है। जो धन और ऐश्वर्यों की उन्नति के लिये करते हैं, वे पुष्कल वैभव पाते हैं॥ १२॥ 

इस सूकत में सोम, पर औः क्रियाकौशलता के प्रयोजनों के वर्णन से इस सूक्‍्त 
के अर्थ की पिछले सूकतार्थ के सा यह जानना चाहिये॥ 

यह श्र चौदहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (40 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।कावए५५३.॥॥. (44] 0० 407.) 


प्र घेति दशर्चस्य पञ्जदशस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ भुरिक्‌ पडक्ति:। ७ स्वराट्‌ 2 


पड्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:। २, ४-६, ९, ९० त्रिष्ठप॥ ३ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ८ विराट्‌ कह है 
धैवत: स्वर:॥ 
अध विद्वुत्सूवपरमेश्वराविषयमाह॥ 


अब दश ऋचावाले पन्द्रहवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में रे) (हि 
परमेश्वर के विषय को कहते हैं॥* 


प्र घा न्‍्वस्थ महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि वोचम्‌ 
त्रिक॑दुकेष्वपिबत्‌ सुतस्यास्य मदे अहिमिन्द्रों जघान॥,९। 
प्र। घ। नु। अस्य। महत:। महानि। स॒त्या। स॒त्यस्य। करंणानि। व पक) चयो त्रिउकद्वे 


अस्य। मर्दे। अहिंम। इन्द्रं:। जघान॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टटया (घ) एव। अत्र शी :। (नु) सद्य: (अस्थ) 


जगदीश्वरस्य (महतः) पूज्यस्य व्यापकस्य वा महान्ति पूज्यानि (सत्या) 
सत्यान्यविनश्वराणि (सत्यस्य) नाशरहितस्य (करार यक कर्माणि वा (वोचम्‌) वच्मि 
(त्रिकद्ुकेषु) त्रिभि: कदुके: विकलनेर्युक्तेषु पिबतू) पिबति (सुतस्य) सम्पादितस्य 
(अस्य) सोमाद्योषधिरसस्य (मदे) हर्षे ( ) सूर्य: (जघान) हन्ति॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथेन्द्र हरे पदेईहिं जघान तदिदमस्य महतः 
सत्यस्य जगदीश्वरस्य सत्या महानि करण तथा यूयमवोचत॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचव कर :। ये मनुष्या यथा सूर्य: किरण: सर्वस्य रसं 
स्वप्रकाशेनोन्नयति शोधयति जा पं रोगनिवारकत्वेना55नन्दप्रदं सेवन्ते परमेश्वरस्य 
रहे गण लग णि कुर्वन्ति त एव सद्च: सुखमश्नुवते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (कि (ड़) सूर्य (सुतस्य) संपादित किये हुए (अस्य) सोमादि 
ओषधि के रस /(जिकडु के 

क-विश्ित्त (अहिम्‌) मेघ को (जघान) मारता है, इस कर्म को अथवा (अस्य) इस 

क (सत्यस्य) नाशरहित जगदीश्वर के (सत्या) सत्य अविनाशी (महानि) 


्् ंस्कृत में 'विद्युत्‌' शब्द दिया है, जबकि हिन्दी में 'विद्वान्‌' कर दिया है। 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (4] एा 407.) 


एएफज.वाज्शाकाव५५३.॥॥... (442 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूकत-१५.. 3१४१ 


प्रशंसनीय (करणानि) साधन वा कर्मों को (घ) ही मैं (नु) शीघ्र (प्रवोचम्‌) प्रकर्षता से कहता ३ 
वैसे तुम लोग भी कहो॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य जैसे सूर्य 27 से 
अपने प्रकाश से उन्नत करता वा शोधता है, वेसे ओषधियों के रस को जो कि 
आनन्द देनेवाला है, उसको सेवते वा परमेश्वर के सत्यगुण, कर्म, स्वभाव और थे | के 
को करते हैं, वे ही शीघ्र सुख को प्राप्त होते हैं॥ १॥ थे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले पे में | 02 


अवंशे द्यारमस्तभायद्‌ बृहन्तमा रोदसी अप्ृणदन्तरि 
|| 


० <<2 


स धारयत्‌ प्थिवीं पप्रथच्च सोम॑स्य॒ ता मद 
अवंशे। द्याम्‌। अस्तभायत्‌। बृहन्तम्‌॥ आ। रोदसी 
प॒प्रथत्‌। च। सोम॑स्य। ता। म्दे। इन्‍्द्र। चकार॥ २॥ 
पदार्थ :-(अवंशे) अविद्यमाने वंश इव रा 
स्तभ्नाति (बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ (आ) (रोदसी)+ 
आकाशम्‌ (सः) (धारयत्‌) धरति ( 
जगतो मध्ये (ता) तानि (मदे) आनन्दे 5 
अन्वय:-हे मनुष्या! योऊवंए दो 
धारयत्‌ सोमस्य मदे ता पप्रश् 


रत क्षे (द्याम) प्रकाशम्‌ (अस्तभायत्‌) 
भूमी (अप्ृणत्‌) पृणाति व्याप्नोति (अन्तरिक्षम) 
घप्नेश्न॑त्‌) विस्तारयति (च) (सोमस्य) उत्पन्नस्य 
श्वर: (चकार) करोषि॥ २॥ 

बृहन्तं ब्रह्माण्डं रोदसी अन्तरिक्षं चापृणत्‌ पृथिवीं 


के 
८2 


भावार्थ ;-वे प्तक्यमाज्ि वदेयुर्य इमे लोका: परस्पराकर्षणेन स्थिता एपां 
कश्चिदन्यो धारकों वे है तान्‌ प्रत्येव॑ विद्वांस: समादध्यु:-यदि सूर्याद्याकर्षणेनेव सर्वे 
लोका: स्थिति लभन्ते तर्हि सूष्ठेः-ट 


अन्याकर्षकलोकाभावादाकर्षणं कथं संभवेत्‌ तस्मात्‌ सर्वव्यापकस्य 


बर्थ: हे. 
हि करता, (सोमस्य) उत्पन्न हुए जगत्‌ के बीच (मदे) आनन्द के निमित्त (ता) उक्त कर्मों को 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (42 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शा।का३५५३.॥॥... (443 एा 407.) 
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(पप्रथत्‌) विस्तारता है, इस सबको (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर क्रम से (चकार) करता है "2 
(सः) वह तुम लोगों को उपासना करने योग्य है॥२॥ हू) 


भावार्थ :-कोई नास्तिकता को स्वीकार कर यदि ऐसे कहें कि जो ये लोक 
से स्थिर हैं, इनका कोई और धारण करने वा रचनेवाला नहीं है, उनके प्रति विद्वान्‌ 


देवें कि यदि सूर्यादे लोकों के आकर्षण से ही सब लोक स्थिति पाते हैं तो ० # के रे 
कि सृष्टि के आगे कुछ नहीं है वहाँ के लोकों का और लोकों के आकर्षण के हा कहर 
शहर 


सम्भव हे ? इससे सर्वव्यापक परमेश्वर की आकर्षण शक्ति से ही सूर्यादि और अपनी 
क्रियाओं को धारण करते हैं। ईश्वर के इन उक्त कर्मों को देख ॥ की प्रशंसा सर्वदा 
करना चाहिये॥ २॥ 

बर” | 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 


सदोव प्राचो वि मिमाय मानेर्वज्रेण खान्यत 
वृ्थासृजत्‌ पथिभिर्दीर्घयाथै: सोम॑स्य 


सदाउइव। प्रा्च:। वि। मिमाय। माने:। व 


तैणत्‌। न॒दीनाम्‌। वृ्थां। असृजत्‌। पथिउभि:। 
दीर्घ5याथै:। सोम॑स्य। ता। म्दे। इन्द्र। चकार॥ ३। 
कान्‌ (वि) (मिमाय) मिमीते (मानै:) 
ेर, ता्ि (अतृणत्‌) सन्‍्तारयति। अत्र व्यत्ययेन श्ना। 
वृथा) (असृजत्‌) (पथिभि:) मार्ग: (दीर्घयाथै:) दीर्घा 


(ता) तानि (मदे) हर्षे (इन्द्र) (चकार) 


(नदीनाम्‌) अव्यक्तशब्दयुकतानां, 


यथा गमनानि येषु ते: ( कर 
करोति॥ ३॥ 


अन्वय:-हे बव्प गूजे जगदीश्वरो माने: सद्येव प्राचो विमिमाय नदीनां खानि वज्रेणातृणद्‌ 
हल वृथासृजत्‌ सोमस्य मदे ता चकार स जमगन्निर्माता दयालुरीश्वरो 


वेद्य:॥ ३॥ 

गरो। हे मनुष्या! येन जगदीश्वरेण प्राक्कल्परीत्या 
लटक लोकलोकान्तराणि निर्मीयन्ते यस्य स्वकीयं प्रयोजनं परोपकारं विहाय किल्लिदपि नास्ति 
तानि धन्यवादार्हाणि कर्माणि यूयं सततं स्मरत॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (43 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।का३ए५५३.॥॥.. (444 0० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-२। अनुवाक-२।| सूकत-१५.. (383३ 


पदार्थ:-हे मनुष्यो! जो (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर (मानैः) परिमाणों से (सद्ेव) घर 
के समान (प्राच:) प्राचीन लोकों को (वि, मिमाय) निर्माण करता बनाता है (नदीनाम्‌ (2 
शब्दयुक्त नदियों के (खानि) खातों को अर्थात्‌ जल स्थानों (वबच्रनेण) ज कण 
विस्तारता (दीर्घयाथै:) जिनमें दीर्घ बड़े-बड़े गमन चालें उन (पथिभ्ि:) मार्गों 


को (वृथा) वृथा (असृजत्‌) रचता (सोमस्य) उत्पन्न हुए जगत्‌ के कक हर्ष ऋ निमित्त 
उक्त कर्मो को (चकार) करता है, वह जगत्‌ का निर्माण 


चाहिये॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। ईश्वर से पूर्व कल्प 


की रीति से और परमाणुओं से लोक-लोकान्तरों का निर्माण जे | जिसका अपना प्रयोजन 
केवल परोपकार को छोड़ कर और कुछ भी नहीं है, उस जगदीश्र[ के छकत/काम धन्यवाद के योग्य हें 
उनका तुम स्मरण करो॥ ३॥ 


पुनस्तमेव वि 
फिर उसी विषय को 


स प्रवोब्वहन्‌ परिगत्या दभीतेर्विश् 

सं गोभिरश्रैरसजद्रथेभि ० 

स:। प्र<वोछूहन्‌। परि5ंगत्य। दः 
असृजत। स्थेभि:। सोम॑स्य। ता। म्दे। इच् 

पदार्थ :-(स:). ( ५ वहत: (परिगत्य) परितः सर्वतो गत्वा। 
अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (दु पति ठ (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ (अधाक) दहति (आयुधम्‌) 
आयुधमिव (इब्े) वर कंस (गोभि:) धेनुभि: (अश्वै:) तुरड्रे: (असृजत्‌) सृजति 
(स्थेभि:) भूरथादियाने ) उत्पन्नस्य जगतः (ता) तानि (मदे) हर्षे (इन्द्र) 
ट कि )'केरोति॥ ४॥ 
वग्र हे या! य॒ इन्द्रो जगदीश्वरो दभीते: परिगत्य विश्व॑ंप्रवोदूँश्चायुधमिव 
कक मे शै रथेभि: सोमस्य मदे ता चकार स प्रलयकृदी श्वरो5स्तीति ध्यातव्य:॥४॥ 
है: वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा संप्राप्तो5ग्नि: शुष्कमार्द्द्न॒ भस्मीकरोति तथा 
जगदीश्वरो सर्व प्रविलापयति॥ ४॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (44 एा 407.) 


एएफएफ.बाज्शा।क्ाव५५३.॥॥.. (445 ० 407.) 
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पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (इन्द्र) जगदीश्वर (दर्ीते:) हिंसा से (परिगत्य) सब ओरसि 2 
प्राप्त होकर (विश्वम्‌) समस्त जगत्‌ को (प्रवोढ़न) उसको प्रकृष्टता से पहुँचानेवालों को (अ क 


शस्त्र के समान (समिद्धे) प्रदीप्त (अग्नौ) अग्नि में (अधाक्‌) भस्म करता है वा ( धि “ 
(अश्वे:) तुरड्ों और (स्थेभि:) भूमि में चलवानेवाले रथादि यानों से (सोमस्य) ८ खत ये 
के (मे) हर्ष के निमित्त (ता) ऐश्वर्य सम्बन्धी उक्त कामों को (चकार) व कप 
का करनेवाला ईश्वर सबको सब ओर से ध्यान करने योग्य है॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे "पक पदार्थ को 
भस्म करता है, वैसे अच्छे प्रकार प्राप्त हुए प्रलय समय में जगदीश्वर,स  है॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र सा 
स ईं महीं धुनिमेतोररम्णात्‌ सो अं घंज ० भी हि न 
त उत्स्नाय॑ रयिमभि प्र त॑स्थु: सोम॑स्य॒ ता ॥५॥ १५॥ 


स:। ईम। महीम। धुनिम। एों:। ४ _॥ अपारयत्‌। स्वस्ति। ते। उतू5स्नायो 


रयिम। अभि। प्र। तस्थु:। सोम॑स्थ। ता। मर्दे। इन्द्रं:। 
पदार्थ :-(स:) सूर्य इव परमेश्वर 
(एतो:) अयनम्‌ (अरण्णात्‌) हन्ति। रण्गातौति / वधकर्मासु पठितम। (निघं०२.१९)। (सः) 


अन्वय:-हे 80823 >खौमस्येन्धुनिं महीमरम्णात्‌ सो5स्नातृनेतो: स्वस्त्यभिरपारयद्‌ यस्ता 

मदे चकार येपस्मितताय रो दुःखं जहति स सर्वे: सेव्य:॥५॥ 
( ्ग श्वरी) जगत: सृष्टा पाता हन्ता मुक्तो शुद्धाचारान्‌ दुःखात्‌ पारयितास्ति ये5स्मिन्‌ 

र् सैत्रित्रयन्ति ते सर्वत्र प्रतिष्ठॉल्लभन्ते॥ ५॥ 

बर्थ ः-हे मेत्तुष्यो। जो (इन्द्र:) परमेश्वर्यवान्‌ परमेश्वर (सोमस्य) उत्पन्न जगत्‌ के बीच 
(ईम्‌) /& थद (धुनिम) चलती हुई (महीम्‌) प्थिवी को (अरग्णात्‌) हन्ता है (सः) वह 
( खतरो अरे क अर्थात्‌ जो यज्ञ स्नान नहीं किये उनके (एतो:) गमन को (स्वस्ति) कल्याण 
कि (अभि, अपारयत्‌) सब ओर से पार पहुँचाता है, जो (ता) उक्त कामों को (मदे) 


(<.] 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (45 एा 407.) 


एएफफ़.वाफज्शा।का३५५३.॥॥... (4406 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-२। अनुवाक-२ | सूक्त-१५.. (38४ ्भ्ज 


हर्ष के निमित्त (चकार) करता है और जो विद्वान्‌ जन उक्त ईश्वर के निमित्त (उत्स्नाय) उन १2 
समाधिस्नान कर (रयिम्‌) धन को (प्रतस्थु:) प्रस्थित करते-फिरते (ते) वे दुःख को कष बहु 
सबको सेवने योग्य है॥५॥ 

भावार्थ :-जो जगदी श्वर जगत्‌ का रचने वा पालना करने वा हननेवाला और न 
करनेवालों को दु:ख से पार करनेवाला है। जो इस शुद्ध ईश्वर में समाधि से थ्र्र्‌ स्त्रान करुकै पवित्र 
होते हैं, वे सब जगत्‌ में सब जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं॥५॥ कु 


अथ सूर्यविषयमाह॥ 
अब सूर्य के विषय को अगले रे में (02 
सोदज्जलं सिश्य॑मरिणान्महित्वा ब्रज्रेणान उषस: सं 


अजवसों जविनीभिरविवृश्चन्त्सोमस्थ ता मद॒ 


स:। उर्दक्षम। सि्य॑म। अरिणात्‌। महिउत्वा। वच्ने 


ज॒विनीभि:। वि5वृश्चन्‌। सोम॑स्य। ता। म्दें। इन्द्र। चकार॥ ६। 
पदार्थ :-(स:) (उदज्ञम्‌) ऊर्ध्व रा समुद्रम्‌ (अरिणात्‌) रिणाति प्राप्नोति 
(महित्वा) महत्वेन (वद्नेण) किरणेन वज्रेण (अनः [ (उषस:) प्रभातात्‌ (सम) (पिपेष) 
पिनष्टि (अजवस:) वेगरहितः 5 लहर )खे क्रियाभि: (विवृश्चन) विविधतया छहिन्दन्‌ 
(सोमस्य) ऐश्वर्ययुक्तस्य रे ( रा ज आननदे (इन्द्र) (चकार) करोति॥६॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! य त्वा वज्रेणोद्म॑ सिन्धुमरिणादुषसो नः संपिपेषा5जवसो 
जविनीभि: पदार्थान्‌ विवृश्चन्‌ स युष्माभिवेद्य: ॥ ६॥ 
भावार्थ :-यथा सूर्यो जलमुपरि गमयति रात्रिं नाशयत्यतिवेगैर्गमनैरद्धुतानि 
कर्माणि करोति तथास्माकि (६॥ 
पदार्थ :-हे मल ! जौ«इन्द्र:) सब पदार्थों को अपनी किरणों से छिन्न-भिन्न करनेवाला 
महित्वा) मर द्त 
ढ प्रकार पीसता अर्थात्‌ अपने आतप से समुद्र के जल को कण-कण कर सोखता 
भी (जविनीभि:) वेगवती क्रियाओं से पदार्थों को (विवृश्चन्‌) छिन्न-भिन्न 


शि्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5इचञणा (46 एा 407.) 


एएफज.वाज्शा।कावए५५३.॥॥. ((47 ० 407.) 


१७४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 दे 


करता हुआ (सोमस्यथ) ऐश्वर्य्ययुक्त संसार के (मदे) आनन्द के निमित्त (ता) उन कामों को 
(चकार) करता है (सः) वह तुम लोगों को जानने योग्य है॥६॥ हूँ 
भावार्थ :-जैसे सूर्य महत्व से अपने प्रकाश से जल को ऊपर पहुँचाता, रात्रि ल्डें | 
वेग और अपनी चालों से अद्भुत कामों को करता है, वेसे हम लोगों को भी आरम्भ ॥ 
अथ सूर्यदृष्टान्तेन विद्वद्विषयमाह॥ 
अब सूर्य के दृष्टान्त से विद्वान के विषय को अगले मन्त्र में १ 


स विद्०ाँ अपगोहं कनीनामाविर्भवन्नदतिष्ठत्‌ द्तप्ीफो 


प्रति श्रोण: स्थाद्‌ व्य श्नगचष्ट सोम॑स्य॒ ता मद 
स:। विद्वान। अप5गोहम्‌। कनीनाम। आवि:। भवन्‌। उत्‌। । प्रतिं। श्रोण:। स्थात्‌। 
वि। अनक्‌। अचष्ट। सोमस्य। ता। मर्दे। इन्द्ें। चकार॥ ७॥ 

पदार्थ :-(सः) (विद्वान) सकलशास्त्रवित्‌ 
कान्तीनाम्‌ (आवि:) प्रकटतया (भवन्‌) (उत्‌) उत्कृष्टे ( न्‍ ऐ 8) 
(प्रति) (श्रोण:) श्रोता (स्थात्‌) तिष्ठति (वि) (अन्त ग्रे 
संसारस्य (ता) (मदे) (इन्द्र) (चकार)।॥७॥ 

अन्वय:-य: श्रोणो विद्वानिन्द्रो यथा ग्रोम् 
व्यनगचष्ट तथा मदे ता चकार स सर्वे: सत्व 

भावार्थ :-अत्र वाचव कपः मनुष्या! यथा सूर्य: स्वप्रकाशदानेना5न्धकारं निवर्त्य 
विचित्र जगद्दर्शयति तथा ये ं 
ते विश्वभूषका जायन्ते॥७॥ 


गक / आच्छादकम्‌ (कनीनाम्‌) 
(परावृक्‌) यः परावृणक्ति 
(अचपष्ट) उपदिशति (सोमस्य) 


४७ विद्वान्‌ जन (इन्द्र:) सर्व पदार्थ अलग-अलग करनेवाला 
सूर्य जेसे (सोमस्य) संसार के? घीच (कनीनाम्‌) कान्तियों के (अपगोहम) अपगृहन आच्छादन 


्थः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे सूर्य्य अपने प्रकाशदान से 
कर विचित्र संसार दिखलाता है, वैसे जो विद्वान्‌ जन सत्यविद्या का उपदेश देने से 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७८०१८ शा5चाणा (47 एणा 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।का3५५३.॥॥... (48 0० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग-१५-१६ मण्डल-२। अनुवाक-२ | सूक्त-१५._ (3१3७ 


अविद्या को निवृत्त कर विविध पदार्थविज्ञान को प्रकट करते हैं, वे विश्व के भूषित करनेवाले कि 


हैं॥७॥ (2 
पुनः प्रकारान्तरेण विद्वद्विषयमाह॥ 0७2 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

भिनद्‌ बलमट्टिरोभिगणानो वि पर्वतस्य दुंहितान्यैरत। 

रिणग्रोधांसि कृत्रिमाण्येषां सोमस्य ता मद इन्द्रेश्चकार॥ ८॥ थे 

भिनत्‌। बलम्‌। अद्विर:उभि:। गृणान:। वि। पर्वतस्थ। दूंहितानिं। 3७०७ सि। कृत्रिमांणि। 
एषाम्‌। सोम॑स्य। ता। मर्दे। इन्द्र:। चकार ॥८॥ 0१ 

पदार्थ :-(भिनत्‌) भिनत्ति (बलम्‌) मेघम्‌ (अड्विरोभि: सो 
(वि) (पर्वतस्थ) मेघस्येव प्रजाया: (दूंहितानि) चर ४ 


(रोधांसि) आवरणानि (कृत्रिमाणि) क्रियमाणानि (एषाम 
(चकार) ॥ ८॥ 


: किरणै: (गृणान:) 
(रिणक्‌) हिनस्ति 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! गृणानस्त्वं पे भे: पर्वतस्थ बल॑ विभिनत्सोमस्य 
दूंहितानैरदेषां कृत्रिमाणि रोधांसि रिणक्‌ ता मदे ॥८॥ 
भावार्थ :-अत्र व पालड् | यथा वायुसहायेनाग्निरद्भधुतानि कर्माणि करोति 


तथा धार्मिकविद्वत्सहायेन मनुष्या म 
पदार्थ :-हे दिद्वान्‌ ! ( 
करता सूर्य (अड्वडिरोभि:) अड़ों 


हुए आप जेसे (इन्द्र:) सर्व पदार्थ छिन्न-भिन्न 
| से (पर्वतस्थ) मेघ के समान प्रजा के (बलम्‌) 
- क) करता (सोमस्य) विश्व के (दूंहितानि) बढ़े हुए 
[) इन पदार्थों के (कृत्रिमाणि) कृत्रिम (रोधांसि) आवरणों 
प्राप्त होते उन पदार्थों को (रिणक्‌) मारता नष्ट करता (ता) 
उक्त कामों को १8९ दि हर्ष के निमित्त (चकार) करता है, वैसा प्रयत्न करिये॥ ८॥ 

[:-इस्-मस्य में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जेसे वायु के सहाय से अग्नि 
कस्ता है, वेसे धार्मिक विद्वान्‌ के सहाय से मनुष्य बड़े-बड़े उत्तम काम कर सकते 


अथ राजविषयमाह॥ 
अब राज विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्राका ॥.टवफावा) ४८०१८ शा5हाणा (48 0 407.) 


एज्ज.बाज्शा।का३4५५३.॥ . (449 0407.) 


१४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


स्वणेनाभ्युप्यां चुमुरिं धुनिं च जघन्थ दस्युं प्र दभीतिमाव:। 


रम्भी चिदत्र विविदे हिरण्यं सोम॑स्थ ता मद इन्द्रश्चकार॥ ९॥ कर 
८ । 


स्वनेन। अभि5उप्य। चुमुरिम। धुनिम्‌। च। जघन्थ। दस्युम। प्र। दभीतिंम। आव:। र 


विविदे। हिर॑ण्यम्‌। सोम॑स्य। ता। मर्दे। इन्द्रं:। चकार॥ ९॥ 
वक्त्रसंयुक्तम्‌ (धुनिम) कम्पन्तम्‌ (च) (जघन्थ) हन्यात्‌ (दस्युम) हि“ (प्र) 
(दभीतिम्‌) हिंसकम्‌ (आव:) अवेत्‌ (रम्भी) आरम्भी (चित) अपि या नधे (विविदे) 
विन्देत (हिरण्यम्‌) सुवर्णम्‌ (सोमस्य) विश्वस्य (ता) (मदे) ( पेशी ९॥ 

अन्वय:-य इन्द्रस्सेनेश: स्वप्नेन सह वर्त्तमानं चुमुरिं च प्रुनि जघन्थ दभीतिं प्रावो 
रम्भी चिदत्र सोमस्य हिरण्यं विविदे स मदे ता तानि चकार॥९। 


हे 


भावार्थ :-ये पुरुषार्थिनो जना दस्य्वादीन्‌ दुष्टान्‌ मर 
लभन्ते॥९॥ 
पदार्थ :-जो (इन्द्र:) सेनापति 50 वर्तमान (चुमुरिम) सुखयुक्त अर्थात्‌ 
चोरपन का मुख बनाये और (धुनिम्‌) कंपते हुए ( बलात्कारी अति साहसकारी डाकू, चोर 
का (अभ्युप्प) सब ओर से शिर गज मारे (दभीतिम्‌) हिंसक प्राणी को (प्राव:) 
उत्कर्षता से रक्खे (रम्भी) कार्यास्म् (चित) भी (अन्न) इस राज्य व्यवहार में 
(सोमस्य) विश्व का (हिरण्यम) पावे (सः) वह (मदे) हर्ष के निमित्त (ता) उक्त 
कामों को (चकार) करे 2 ।९॥ 
भावार्थ :-जो पुरुषार्थी 
करें वे जगत्‌ के बीच ऐ. |९॥ 
अथ दातृकर्मविषयमाह॥ 
के दीज्रे देने के कर्म का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वर॑ जरित्रे दुहीयर्दिन्द्र दक्षिणा मघोनी। 
ीतृभ्यो माति ध॒ग्भगों नो बृहद्व॑देम विद सुवीरा:॥ १०॥ १६॥ 
है सा। ते। प्रति। वर॑म्‌। जरित्रे। दुहीयत्‌। इन्द्र। दक्षिणा। मघोनी। शिक्षा। स्तोतृ5भ्य:। मा। अति। 


(भगः। भेए। बृहत्‌। वदेम। विदथे। सु5वीरा:॥ १०॥ 


/' 


>> 


दुष्टों का निवारण कर श्रेष्टों को रक्षा के निमित्त इकट्टे 


शिक्राका [.टवफावा।) ७४८०८ शा5हाणा (49 एा 407.) 


एफफ.बाज्शा।काव५५३.॥.. (450 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-२। अनुवाक-२ | सूक्त-१५.. (38४ ््े 


पदार्थ :-(नूनम) निश्चितम्‌ (सा) (ते) तव (प्रति) (वरम्‌) (जरित्रे) फल. 
(दुहीयत्‌) दु्यात्‌। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌, यासुटो हस्वश्च। (इन्द्र) दातः ज्ड 
पूजितधनयुक्ता (शिक्षा) विद्याग्रहणसाधिका (स्तोतृभ्य:) धार्मिकेभ्यो विद्वद्धय: 
(धक्‌) दह्यातू (भगः) ऐश्वर्यम्‌ (न:) अस्माकम्‌ (बृहत) (वदेम) (विदथे) 


शोभनाश्च ते वीरास्तैर्युक्ता:॥ १०॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! ते मघोनी दक्षिणा स्तोतृभ्य: शिक्षा च जरित्रे प्रतिवरं नोअस्माक॑ यो 
भगस्तं मातिधग्यत: सुवीरा बयं विदथे बृहन्नूनं बदेम॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! युष्माभिरुत्तमेभ्यो विद्वद्धय इष्टा कह अजे शिक्षा च देया येन 
दातारो ग्रहीतारश्च फलयुक्ता: स्युरिति॥१०॥ 
दक्षिणा और (स्तोतृभ्य:) धार्मिक विद्वानों के 

के लिये (प्रतिवरम) श्रेष्ठ कार्य के प्रति 
धो रे 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! टप के लिये अभीष्ट दक्षिणा और विद्यार्थियों के लिये 

की पिछले सूक्‍त के अकसर गति समझनी चाहिये।॥ 


अन्न दिट्वत्सूर्यपरमेश्वरराज्यदातृकर्मवर्णनादेतदर्थस्य मा सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति पशञ्जदर्श सूक्‍तं षोडशो वर्गश् : 
शिक्षा (जरित्रे) समस्त विद्याओं की प्रशंसा व काले 
जो (भग:) ऐश्वर्य उसको (मातिधक्‌) 
मत नष्ट करे, जिससे (सुवीरा:) सुन्दर/(दं 
शिक्षा देनी चाहिये जिससे देने हों॥१०॥ 
यह परदेंहवां सूक्‍त और सोलहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


() 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) दान करनेवाले जन! (ते) हि ) प्रशंसित धनयुक्त (दक्षिणा) 
मै € शिक्ष क्षोग विद्या ग्रहण की सिद्धि करानेवाली 
श्रेष्ठ कार्य को (हुहीयत्‌) पूर्ण करे (सा) व बेड ॒ 
५ [जो शक्त हम लोग (विदथे) यज्ञ में (बृहत) बहुत 
(नूनम्‌) निश्चित (वदेम) कहें।॥ १०॥ डा 
इस सूकत में श्वर, राज्य और दातृकर्म का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (50 एा 407.) 


एएफफ़.बाज्शा।कावए५५३.॥. (45] ० 407.) 


के, 
प्र व इति नवर्चस्थ षोडशस्य सूक्तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ७ जगती। ३ विराड्‌ जी १2 
४-६, ८ निचृज्जगती च ॒छन्द:। निषाद: स्वर:। २ भुरिक्‌ त्रिष्टप ९ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: पे ॥ () 
अध विद्ठुद्विषययाह॥ ॥ 
अब नव ऋचावाले सोलहवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में देर षय 
को कहते हैं॥ 


प्र व: स॒तां ज्येष्ठतमाय सुष्ठतिमग्नाविंव समिधाने ह॒विभरे। 
इन्द्रमजुर्य ध जरयन्तमक्षितं +| _ सनादयवानमवसे || 
जुर्य जरय॑न्तमुक्षितं सनाद्युवांनमव॑से हवामहे॥ १॥ 
कफ [:)) भरे । इन्द्रम्‌ 


प्र। व:। स॒ताम्‌। ज्येष्ठतमाय। सु5स्तुतिम। अग्नौडईईव। समू5 [म्‌। अजुर्यम। 
ज॒रय॑न्तम। उक्षितम्‌। सनात्‌। युवानम्‌। अवसे। हवामहे॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्माकम्‌ (सताम्‌) का 5 3 ' ) अतिशयेन वृद्धाय 
(सुष्ठतिम) शोभनां स्तुतिम्‌ (अग्नाविव) (समिधाने) ट 2 (हवि:) (भरे) बिभृयात्‌ 
(इन्द्रमू) विद्युतम्‌ (अजुर्यम) अजीर्णम्‌ (जरयन्तम्‌) एं/ प्रापयन्तम्‌ (उक्षितम) सेवकम्‌ 
(सनात्‌) निरन्तरम्‌ (युवानम्‌) भेदकम्‌ (अवसे) प्हे) स्वीकुर्म:॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो |! बयं सतां वो ज्येष्ट्र शक पे हँविर्भरे समिधाने5ग्नाविव सुष्ठुति हवामहे 


(न 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथाईर 
डर 


बह्ैश्वर्य जनयति तथा सत्पुरुषाणां प्रशंस 


कर्मकृद्धिद्यूुद्रपो3ग्निश्व युक्त्या संयोजित: 
प्रकल्प्यते॥ १॥ 


पदार्थ :-हे कप ! [) आप सज्जनों के (ज्येष्ठठमाय) अत्यन्त बढ़े हुए 
(अवसे) रक्षा आदि के लिये श) पदार्थ को (भरे) भरें, धारण करें वा पुष्ट करें उस 
(समिधाने) अच्छे ) अग्नि में जैसे वैसे (सुष्ठतिम) सुन्दर स्तुति को 


(हवामहे) स्वीकार करें [) निरन्तर (युवानम) दूसरे का भेद और (उक्षितम्‌) सेचन 


युक्ति के साथ संयुक्त किया हुआ बहुत ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है, वैसे सत्पुरुषों की 
के लिये कल्पना की जाती है॥ १॥ 


शि्राका 7.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (5] एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।का।व4ए५५३.॥॥.. (452 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग- १७-१८ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूकक्‍्त-१६ (2 १ दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 

यस्मादिन्द्राद्‌ बृहतः कि चनेमृते विश्वान्यस्मिन्‍्त्संभृताधि वीर्या। धष 

ज॒ठरे सोम॑ तन्वी३ सहो महो हस्ते वज्नं भर॑ति शीर्षणि क्रतुम॥ २। 

यस्मांत्‌। इन्द्रात्‌ू। बृहत:। किम्‌॥ चन। ईम्‌। ऋते। विश्वानि। अस्मिन। | “्े । वीर्या॥जठरें। 
सोम॑म्‌। तन्बि। सहं:। महं:। हस्तें। वज्रम्‌। भरति। शीर्षणि। क्रतुम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(यस्मात्‌) (इन्द्रात्‌) विद्युत: (बृहतः) महत: (किम) 02 सर्वतः (ऋते) 
विना (विश्वानि) सर्वाणि (अस्मिन्‌) (संभृता) सम्यग्धृतानि कक वीरेषु शत्रुप्रक्षेपकेषु 
विद्वत्सु साधूनि (जठरे) उदरे (सोमम्‌) ओषध्यन्नम्‌ (तन्वि) शरीरे के :) बलम्‌ (महः) (हस्ते) 
करे (वच्रम्‌) शस्त्रम्‌ (भरति) दधाति (शीर्षणि) शिरसि (6 मै खो २॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यावत्स्थूलं वस्तु पस्ति टावः पर्व विद्युता विना न विद्यते त॑ प्रयत्नेन 
यूयं विजानीत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्मात्‌) ज़िस हे 
(किश्जन) कुछ भी नहीं है (अस्मिन्‌) हसचे जत़ेरे) उदर में (विश्वानि) समस्त वे पदार्थ (वीर्य्या) 
जो वीर शत्रुओं को फेंकनेवाले जा उपयोगी हैं (सम्भृता) अच्छे प्रकार धरे हुए हैं, जो 
(तन्वि) अपने शरीर में मिः पै१(सोमम) ओषधि अन्न को (सह:) और बल को तथा 
(हस्ते) हाथ में (मह:) बड़े को (शीर्षणे) और शिर के बीच (क्रतुम्‌) उत्तम बुद्धि 
को (अभि, भरति) अधि करता है, वह विद्युत्‌ अग्नि सबको यथावत्‌ अच्छे प्रकार 


काम में लाने योग्य है॥ २॥ 
; (जितना स्थूल वस्तु मात्र संसार में है, उतना समस्त बिजुली के विना नहीं 


है, उसको जानो॥ २॥ 
अथ विद्द्वधिषयमाह॥ 
अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ली परिभ्वें त इन्द्रियं न स॑मुद्रैः पर्वतैरिन्द्र ते रथ:। 


शिक्राका ॥[.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (52 ए[ 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का३ए५५३.॥॥. (453 ए 407.) 


श्ण्‌२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


न ते वज्जमन्वश्नोति कश्चन यदाशुभि: पत॑सि योजना पुरु॥३॥ 

ना क्षोणीभ्याम्‌। परि5भ्वें। ते। इच्द्रियम्‌॥ न। समुद्रै:। पर्वतै:। इन्द्र। ते। रथ:। ना ते। ७ 
अश्नोति। क:। चन। यत्‌। आशुडभिं:। पत॑सि। योज॑ना। पुरु॥ ३॥ 

पदार्थ :-(न) (क्षोणीभ्याम्‌) द्यावापृथिवीभ्याम्‌। क्षोणी इति 7677 
(निघं०३.३०)। (परिभ्वे) परिभवनीय: (ते) तव (इच्धियम्‌) धनम्‌ (न) आह : 
(पर्वतै:) शैले: (इन्द्र) विद्युदिव वर्त्तमान (ते) तव (रथ:) यानम्‌ (न) वच्रम्‌' 
शस्त्रम्‌ (अनु) (अश्नोति) व्याप्नोति (कश्चन) (यत्‌) (आशुभि:) ए हे भर्विद्युदादिपदार्थे: 


ते वज्र॑ कश्चन नान्वश्नोति यदा55शुभिस्सह युक्तेन रथेन शक स त्वं सर्वथा विजयी 


भवितुमर्हसि॥ ३॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या हाहपवकतरलउल कक परिभवं नाप्नुवन्ति। ये 
रथानन्तरिक्षे समुद्रे पर्वतयुक्तायामपि भूमौ सड़मयन्ति ह जय ॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) बिजुली के सम हर अर खड जिन (ते) आपको (इन्द्रियम) धन 
(क्षोणीभ्याम) आकाश और पृथिवी से बे है वे) तिरस्कार प्राप्त होता जिन (ते) आपका 
(समुद्रेट) सागरों और (पर्वतैः) पर्वतों ह (न) नहीं तिरस्कार को प्राप्त होता जिन (ते) 
आपका (वच्रम्‌) छिन्न-भिन्न व वि (कश्चन) कोई (न) नहीं (अनु, अश्नोति) 


अनुकूलता से व्याप्त होता (य ४ जोश भ:) शीघ्र गमन करानेवाली बिजुली के साथ रथ से 
(पुरु) बहुत (योजना) योजनों/को ते हैं, सो आप सर्वथा विजयी होने योग्य हैं॥ ३॥ 


(पतसि) गच्छसि (योजना) योजनानि (पुरु) पुरूणि बहूनि॥ ३॥ () 
अन्वय:-हे इन्द्र ! यस्य त इन्द्रियं क्षोणीभ्यां न परिभ्वे देसेपेह की रथो न परिभ्वे यस्य 


भावार्थ :-जो म प्‌ र्दि पदार्थों से युक्त शस्त्र-अस्त्र आदि पदार्थों को सिद्ध करते हैं, 
वे तिरस्कार को नहीं पहुंचतें और लोग आकाश, समुद्र तथा पहाड़ी भूमि में भी रथों को चलाते हैं, 
वे सुख से जि के मार होते हैं) ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हिल यज़ताय धृष्णवे क्रतुं भरन्ति वृषभाय सश्चते। 
ह॒विर्षा विदुष्टर: पिबेन्द्र सोम॑ वृषभेण भानुनां॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (53 एा 407.) 


एजफज़.बाज्शा।काव५५३.॥॥.. (454 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-२। अनुवाक-२।| सूकत-१६.. (38५३ दे 


विश्वें। हि। अस्मै। युज़ताय॑। धृष्णवें। क्रतुम्‌। भर॑न्ति। वृषभाय। सश्चते। वृषां। यजस्वा हव्णो 2 
विदु:5त॑र:। पिब इन्द्र। सोम॑म्‌। वृषभेण। भानुनां॥ ४॥ 

पदार्थ :-(विश्वे) सर्वस्मिन्‌ (हि) (अस्मै) (यजताय) सड्रमनाय (ध्रृष्णवे) 
प्रज्ञाम्‌ (भरन्ति) दधति (वृषभाय) श्रेष्ठत्वाय (सश्चते) सम्बन्धाय (वृषा) ्ट्ः 
(यजस्व) सद्गच्छस्व (हविषा) दातुं ग्रहीतुं योग्येन (विदुष्टर:) कक [ (पिब)५३इनद) 
ऐश्वर्यमिच्छो (सोमम्‌) ओषध्यादिरसम्‌ (वृषभेण) वर्षकेण (भानुना) पवार 

अन्वयः-हे इन्द्र वृषा विदुष्टरस्त्वं ये हि विश्वे वृषभेण भानुना युव 
धृष्णवे वृषभाय सश्चते क्रतुं भरन्ति तदनुषड्री सन्‌ हविषा यजस्व सं 7 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। ये प्रथमत: स्वप्र 
सत्कृता भवन्ति॥४॥ 


पदार्थ:-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के इच्छुक (वृषा) श बांधनेहारे (विदुष्टर:) अतीव 
(भानुना) ताप से युक्‍त सूर्य 


विद्वान! आप जो (हि) ही (विश्वे) सर्वत्र (वृषभेण) 
दृढ़ता (वृषभाय) श्रेष्ठता (सइचते) 


हज हा जय 
(पति कि करते हैं, उनके अनुषज्जी होते हुए 


(हविषा) देने-लेने योग्य वस्तु से (य 
(पिब) पीओ॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
विद्वानों का सत्कार करते हैं, वे स हा 


(सोमम्‌) ओषध्यादि पदार्थों के रस को 


रयुव होते हैं॥४॥ 


। मध्व:। ऊर्मि:। वृषभ5अन्नाय। वृषभाय। पातवे। वृषणा। अध्वर्यू इति। 
के [॥ सोम॑म्‌। वृषभाय। सुष्व॒ति॥ ५॥ 

<(वृष्ण:) वर्षकात्‌ सूर्य्यात्‌ (कोशः) मेघ: (पवते) प्राप्नोति। पवत इति गतिकर्मासु 
०२.१४)। (मध्व:) मधो: (ऊर्मि:) तरड्ढ: (वृषभान्नाय) वृषभमन्नं यस्मात्तस्मै 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (54 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का।व4५५३.॥॥.. (455 ए 407.) 


१५४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 ्् 


(वृषभाय) श्रेष्ठाय (पातवे) पातुम्‌ (वृषणा) वरो (अध्वर्यू) आत्मनो5 ध्वरमहिंसामिच्छ (बष्णाय 02 
वर्षका: (अद्गयः) मेघा: (वृषणम्‌) बलकरम्‌ (सोमम) बिक )(0 
दुष्टशक्तिप्रतिबन्धकाय (सुष्वति) सुन्वति। अत्र बहुलं छन्दसीति शप: वलाशित 
झो5दादेश: ॥ ५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा मध्व ऊर्मिर्वृष्ण: कोशो वृषभान्नाय १९३ पव पातवे 
वृषभासो5द्रयो वृषभाय वृषणं सोम॑ वृषणाध्वर्यू च सुष्वति तथा यूयमपि भवत। 

भावार्थ :-यथा मेघ: सूर्यादुत्पद्य पुष्कलान्ननिमित्तो भवति सर्वान्‌ प्राफ़ितः: हे णाति तथा विद्वद्धिरपि 
भवितव्यम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (मध्व:) शहद वा मधुर रस की एज) >तरज्र वा (वृष्ण:) जल 
वषनिवाले सूर्य से (कोशः) मेघ (वृषभान्नाय) श्रेष्ठ जिससे लि हो (वृषभाय) श्रेष्ठ के लिये 
(पवते) प्राप्त होता वा जेसे (पातवे) पीने के लिये केस वर्षनेवाले (अद्गय:) मेघ 
(वृषभाय) दुष्टों की शक्ति को बांधनेवाले के लिये पे: कारक (सोमम्‌) सोमलतादि 
ओषधि रस को और (वृषणा) श्रेष्ठ (अध्वर्यू) ्ज्हु की इच्छा करनेवाले का (सुष्वति) 
सार निकालते हैं, वैसे तुम भी निकालनेवाले रत 

भावार्थ :-जैसे मेघ सूर्य से उत्पन्न होकर पि का त्र का निमित्त होता और सब प्राणियों को तृप्त 


करता है, वेसे विद्वानों को भी होना चाहिये[७। 
च्ज्यु ॥ 


फिर विद्व॑न को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
या वृषणा हरी वृषभाण्यायुंधा। 


इन्द्र सोम॑स्य वृषभस्य तृप्णुहि॥ ६॥ 


/ 33] 


>॥ ०१ 


(/< 


गा | | इतिं वृषभाणि | | | 
बी ुंधा। रथ:। वृषंणा। हरी इतिं। वृषभाणिं। आयुधा। वृष्ण॑:। मर्दस्य। वृषभ 
के वृषन्‍भस्य। तृष्णुहि॥ ६॥ 


पर सरशक्तिप्रतिबन्धक: (ते) तव (वबच्र:) वेग: (उत) अपि (ते) तव (वृषा) 
#+ ऑनेर 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (55 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शा।काव५५३.॥॥. (456 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग- १७-१८ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूक्त-१६ (2 जज 


अन्वय:-हे वृषभेन्द्र ! यस्य ते वृषा वज्र उत ते वृषा रथो वृषणा हरी वृषभाण्यायुधानि सन्ति 
यस्य वृष्णो मदस्य वृषभस्य सोमस्य त्वमीशिषे तेन तृप्णुहि॥६॥ () 

भावार्थ :-येषां सर्वकर्मसिद्धिकराणि साधनोपसाधनानि दूढानि ०० कर्मा ले 
कार्य साधितुं न व्यथन्ते॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (वृषभ) अत्युत्तम (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त विद्वान्‌! जिन (ते) 
की शक्ति का प्रतिबन्धन करनेवाला (बच्र:) वेग (उत) और (ते) [(रथ:) 
रथ (वृषणा) बलिष्ठ (हरी) हरणशील घोड़े (वृषभाणि) और क सिर द बल को रोकनेवाले 
(आयुधा) शस्त्र-अस्त्र हैं सो जिस (वृष्ण:) बल करनेवाले हक (वृषभस्य) पुष्टि 
करनेवाले (सोमस्थ) ओषध्यादि रस के आप (ईशिषि) )) उससे (तृष्णुहि) तृप्त 


होओ॥ ६॥ 
भावार्थ :-जिनके सब कामों की सिद्धि करानेवाले खा पके पेसाष्नेम दृढ़ वा प्रशंसित काम हें, वे 


कामों के साधन कराने को पीड़ित नहीं होते॥६॥ के 
कल कह वषयमो 

फिर उसी विषय को/अंगस्ले सड 

प्र ते नाव॑ न समने वचस्युव॒ ब्रह्मए 
कुविन्नों अस्य वचसो 


प्रा ते। नाव॑म्‌॥। ना समने। व ्र्युवमे१5 वमे( ब्रहणी। यामि। सर्वनेषु। दाधृषि:। कुवित्‌। नः। अस्य। वर्च॑स:। 


नि&बोधिषत्‌। इन्द्रम। 7 ना 

पदार्थ :-(प्र) (ते) 
गच्छामि (सवनेषु) ऐश्वर्यषु प्रेरणेषु (दाध्ृषि)) अतिशयेन 
प्रगल्‍्भ: (कुवित) महान्‌ (नः _ (अस्य) (वचस:) (निबोधिषत्‌) निश्चितं बुध्यात्‌ (इन्द्रम) 


रु सवनेषु दाधृषिरहन्ते तव समने नावन्न प्रयामि ब्रह्मणा वचस्युव॑ प्रयामि 
3स्मान्निबोधिषद्‌ वयमुत्स॑ नेन्द्रं बसुनः सिचामहे।॥७॥ 
हम । ये नोभि: समुद्रे रथेः पृथिव्यां विमानैराकाशे युध्येरँस्‍्ते 


॥ ७॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (56 एा 407.) 


एएफफ.बाफज्शा।का।वए५५३.॥॥.. (457 ० 407.) 


१५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (सवनेषु) ऐश्वर्यों वा प्रेरणाओं में (दाधृषि:) अतीव प्रगल्भ मैं ( के 
तुम्हारे (समने) संग्राम के निमित्त (नावम्‌) जल में नाव को जैसे (न) वेसे पा, होता() 
(ब्रह्मणा) वेद के साथ (वचस्युवम्‌) अपने को वचन की इच्छा करते अर्थात्‌ वेद | 
चाहते हुए जन को प्राप्त होता (कुवित) महान्‌ आप (अस्य) इस (वचस:) कक त न्ध 
करनेवाले (नः) हम लोगों को (निबोधिषत्‌) निश्चित जानो, हम लोग हे (न) 
समान वा (इन्द्रम) बिजुली के समान ऐश्वर्य के (वसुनः) द्र॒व्य-सम्बन्धि ह 
सींचते हैं॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो नौकाओं से गा पर और विमानों 


5 आह. 


से आकाश में युद्ध करते हैं, वे सदा ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। (लेट 
फिर उसी विषय को अगले म 
| को 


पुरा। समू$बाधात्‌। अभि। आ। ववृत्स्व। व॒त्सम्‌। यवसस्य। पिप्युषी। सकृत। सु। ते। 
सुमृति 5भि:। शतक्रतो इति शत5क्रतो। सम्‌। हद शजोकृबण:। नसीमहि॥ ८॥ 

पदार्थ :-(पुरा) प्रथमत: (सम्बाधात्‌॥ एक्रेभि) (आ) (वर्वृत्स्व) (नः) अस्माकम्‌ (थेनुः) 
खत तरुधी) वृद्धा (सकृत) एकवारम्‌ (सु) (ते) तव 
(सुमतिभि:) शोभना मतयो :-(शतक्रतो) असंख्यप्रज्ञ (सम) (पललीभि:) (न) इव 
(वृष्ण:) बलिष्ठा: गच्छेम। नसत इति गतिकर्मासु पठितम्‌। 


(निघं०२.१४)॥ ८॥ जि 
अन्वयः-हे शतक्रतो ! (े यवसस्य वत्सं पिप्युषी धेनुर्न सुमतिभि: पत्नीभिर्वृषणो न ते तव 


सम्बाधात्‌ पुरा नो5स्शोत्‌ त्वमश्राववृत्स्व यतो वयं सकृत्सु सन्नसीमहि।॥८॥ 

भाव ॥८ अदोपेमा गर: | येउन्यान्‌ प्राणिन: पीडातो निवर्त्तयन्ति ते स्वयमपि पीडातो निवर्त्तन्ते 
यथा क्रियप्र 4का येल्ये सह पतिर्मोदते तथा सज्जनसड्लेन सर्वे आनन्दन्ति॥ ८॥ 
हे (शतक्रतो) असंख्य बुद्धियोंवाले जग! आप (यवसस्य) यवादि अन्न सम्बन्धी 
त्सम्‌) बेड को (पिप्युषी) वृद्ध (थेनु)) गौ (न) जैसे वैसे वा (सुमतिभि:) जिनकी सुन्दर 
कि उन (पत्नीभि:) पत्नियों के साथ (वृषण:) बलवान्‌ सेचनकर्त्ता जन जैसे (न) वेसे (ते) 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शाइचञणा ((57 एण 407.) 


एजएज.बाज्शाकाव५५३.॥॥... (458 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग-१७-१८ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूकक्‍्त-१६ (2 के 


आपके (सम्बाधात्‌) सम्बन्ध से (पुरा) प्रथम (नः:) हम लोगों को (अभि, आ, ववृत्स्व) सब मी 
से अच्छे प्रकार वर्तो, जिससे हम लोग (सकृत्‌) एक बार (सुसन्नसीमहि) सुन्दरता से ० (2 

भावार्थ :-जो और प्राणियों को पीड़ा से निवृत्त करते हैं वे आप भी पीड़ा से सा ० 
क्रियमाण पत्नी के साथ पति आनन्दित होता है, वेसे सज्जन के साथ सब आनन्दित | 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नून॑ सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयर्दिन्द्र दक्षिणा मघोनी। 

शिक्षा स्तोतृभ्यो मार्ति धग्भगों नो बृहद्वदेम विदथे स क्षोरे 

नूनम्‌। सा। ते। प्रतिं। वर॑म। जरित्रे। दुहीयत्‌। इन्द्र। दक्षि 
ध॒क्‌। भर्ग:। न॒ः। बृहत्‌। वदेम। विदथे। सुडवीरा:॥ ९॥ 


(स्तोतृभ्य:) स्तावकेभ्यो विद्वद्धय: (मा) नि ) (धक्‌) दहे: (भग:) ऐश्वर्यम्‌ (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (बृहत्‌) महत्‌ प्म (विदथे 

अन्वय:-हे इन्द्र! या ते तव जरित्रे प्रतिवरं दुहीयत्‌ सा तब नूनं निश्चितं श्रेय: 
सम्पादयति। भवान्‌ स्तोतृभ्यो नो भगस्तं शिक्ष यतो वयं सुवीरा: सनन्‍्तोडपि विदथे 
बृहद्वदेम॥ ९॥ 


भावार्थ :-ये कप व क > सत्यमुपदिशन्ति ते यशस्विनो भवन्ति॥९॥ 
अस्मिन्‌ सूकते त् र्थस्य॒पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति 


सा | (2 

इति षोडशं सूक्‍तमष्टादशो वर्गशच समाप्त:॥ 

) विद्वान्‌! जो (ते) आपकी (मघोनी) प्रशंसा करने के योग्य विद्या और 
और दक्षिणा (जरित्रे) स्तुति करनेवाले के लिये (प्रतिवरम) श्रेष्ठ के प्रति श्रेष्ठ 
[) पूर्ण करे (सा) वह आपका (नूनम्‌) निश्चित श्रेय अत्यन्त कल्याण सिद्ध 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (58 एा 407.) 


एएफज़.वाज्शा।कावए५५३.॥.. (459 ० 407.) 


१५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


करती है, आप (स्तोतृभ्य:) स्तुति करनेवाले विद्वानों के लिये जो पदार्थ उनको (मा, अति, बकी "2 
मत भस्म कर, मत नष्ट कर, जो (नः) हमारे लिये (भग:) ऐश्वर्य है उसको (शिक्ष) ।38% (2 
जिससे हम लोग (सुवीरा:) सुन्दर बीरोंवाले हुए (विदथे) यज्ञभूमि में हरे ) 


कहें॥ ९॥ 
भावार्थ :-जो लोग किसी के उपकार को नहीं रोकते, सत्य उपदेश खरे होते 


इस सूक्‍त में बिजुली, विद्वान, सूर्य और फिर विद्वानों के शत से इस सूक्‍त के 


अर्थ की पिछले सूक्‍तार्थ के साथ सज्गति जाननी चाहिये॥ 
यह सोलहवां सूक्‍त और अठारहवां गर््क । 


के 
के 
के 


है॥ ९॥ 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5इहाणा (59 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शा।कावए५५३.॥॥.. (460 ० 407.) 


कं 


तदस्माविति नवर्चस्य सप्तदशस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ५, ६ विराट्‌ जगती। 


४ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ३, ७ भुरिक्‌ त्रिष्ट॒प॥ ९ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवतः स्व () 
निचृत्पद्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध सर्यगग्रणानाह॥ 


अब नव ऋचावाले सत्रहवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में हे 
उपदेश करते हैं॥ 


तर्दस्मै नव्यमड्टिर॒स्वर्दर्चत शुष्मा यर्दस्य प्रतनथोदीरते। 

विश्वा यद्गोत्रा सहंसा परीवृता मदे सोम॑स्य लक नह । 

तत्‌। अस्मै। नव्यम॥ अद्विरस्वत्‌। अर्चत। शुष्पा:। यत्‌। अस्या। हे रते। विश्वां। यत्‌। गोत्रा। 
सहंसा। परि5वृता। म्दे। सोम॑स्थ। दूंहितानि। ऐर॑यत्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(तत्‌) (अस्मै) (नव्यम) नवमेव बल व हक [) अड्जिरसा प्राणेन तुल्यम्‌ 
(अर्चत) सत्कुरुत (शुष्पा:) शुष्माणि शोषकाणि । (अस्यथ) सूर्यस्य (प्रत्मथा) 
प्रत्म॑ पुरातनमिव (उदीरते) उत्कृष्टतया 53 यत्‌) यानि (गोत्रा) गोत्राणि 
(सहसा) बलेन (परीवृता) परितः सर्वतो तानि (मदे) आनन्दाय (सोमस्य) 
ओषधिगणस्य (दूंहितानि) धृतानि वर्द्धितानि कम्पयति॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो$स्य जेम्स: फट प्रत्नथा शुष्मा विश्वा गोत्रा परीवृता सहसा 
दूंहितान्युदीरते तन्नव्यमस्मा अज्धिरस्व भवति तद्य ऐरयत्तं स्वरूपतो विजानीत॥ १॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! 
ध्यायत॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद सूर्यमण्डल सम्बन्धी (सोमस्थ) ओषधि गण के (यत्‌) 
जो (प्रत्मथा) पुरातन पदार्थ कि समान (शुष्पा:) दूसरों को शुष्क करनेवाले (विश्वा) और समस्त 
(गोत्रा) गोत्र ' (परीवृत्तु) सब ओर से वर्त्तमान वे (सहसा) बल के साथ (दूंहितानि) धारण 


/जगदी के ण॒सर्वेषां भूगोलानां धारणाय सूर्यो निर्मितस्तं सदा 


किये वा बढ़े ) उत्कर्षता से दूसरे पदार्थों को कंपन दिलाते हैं (तत्‌) वह (नव्यम) 

नवीन कर्म लिये (अट्विरस्वत्‌) प्राण के तुल्य तुम लोग (अर्चत) सत्कृत करो (यत्‌) 

हर (मरे) के लिये उत्तमता से होता है, उसको जो (ऐरयत्‌) कंपाता कार्य में लाता है, 
से जानो॥ १॥ 


शि्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (60 एा 407.) 


एफज.वाज्शा।कावए५५३.॥॥.. (46] ० 407.) 


१६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिस जगदीश्वर ने समस्त भूगोलों के धारण करने को सूर्यमण्डल कागे 2 
है, उसका सदा ध्यान किया करो॥ १॥ है 
अधेश्वरविषयमाह॥ धष 
अब ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


स भूतु यो है प्रथमाय धायंस ओजो मिर्मानो दिल ६ 
शूरो यो युत्सु तन्वेँ परिव्यत शीर्षणि दा महिना प्रत्यमुझ्ञत॥। 


स;। भूतु। य:। ह। प्रथमाय। धाय॑से। ओज॑:। मिर्मान:। महिमान॑म्‌। (अं (0 श्र:। य:। युत्‌उसु। 
तन्वम्‌। परि5व्यत। शीर्षणि। द्याम्‌। महिना। प्रतिं। अमुञ्जत॥ २॥ 


पदार्थ :-(स:) जगदीश्वर: (भूतु) भवतु। अत्र बहुलं छ (वह से लि शप्रौ लुक। भूसुवोस्तिडीति 
गुणाभाव:। (यः) (ह) किल (प्रथमाय) आदिमाय (धायसे ) शरण / बलम्‌ (मिमान:) 
निर्माता सन्‌ (महिमानम्‌) स्वप्रभावम्‌ (आ) (अतिरत्‌) के श््रः) निर्भयों मनुष्य: (यः) 
(युत्सु) संग्रामेषु (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (परिव्यत) सर्वतो व्योर्पत (झीर्षणि) शिरसि (द्याम) प्रकाशम्‌ 
(महिना) महिम्ना महत्वेन (प्रति) 000 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो ह प्रथमाय महिमानमातिरत्‌ सो>स्मभ्यं सुखप्रदो 
भूतु यश्शूरो युत्सु तन्वं प्रक्षिपति त॑ (न हे ज शीर्षणि द्यां प्रत्यमुञ्ञत त॑ परिव्यत॥ २॥ 

भावार्थ :-यो जगदीश्वरो धर्तुणां 6 हे बली महतां महानू पूज्यानां पूज्योडस्ति, तं सर्व 
उपासीरन्‌ू॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! ( (के (प्रथमाय) प्रथम (धायसे) धारण के लिये (ओज:) 
बल को (मिमान:) निर्माण करत हुआ (महिमानम्‌) अपने प्रभाव को (आतिरत्‌) सम्यक्‌ 
पार पहुंचाता (सः) वह हे ढर्म लोगों के लिये सुख देनेवाला (भूतु) हो, (य:) जो (शूर:) 
निर्भय मनुष्य (युत्सु) सं तन्वम्‌) शरीर को छोड़ता है, उसको (परिव्यत) सब ओर से 
व्याप्त होओ प्राप्त होओ, जो जगदीश्वर (महिना) अपने महत्त्व से (शीर्षणि) शिर पर 
(द्याम) प्रकाश अमुज्ञत) छोड़ता है, उसको सब ओर से व्याप्त होओ अर्थात्‌ उसमें 
रमो॥ २॥ 


की जगदीश्वर धारण करनेवालों का धारणकर्त्ता, बलवानों का बलवान, बड़ों का बड़ा 
है, उसकी सब उपासना करें॥ २॥ 


शिक्राका ॥[.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (6] एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।क्ावए५५३.॥॥.. (462 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-१९-२० मण्डल-२। अनुवाक-२।| सूकत-१७.. 3१६१ ््झ 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब दिद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
अधांकृणो: प्रथमं वीर्य महद्‌ यदस्याग्रे ब्रह्मणा शुष्पमैर॑य:। धष 
रथेष्ठेन हर्यश्वेन विच्युता: प्र जीर्य॑: सिख्रते सप्नय १क्‌ पृथंक्‌॥४॥ 
अध अकृणो:। प्रथमम्‌। वीर्यम्‌। महत्‌॥ यत्‌॥ अस्या अग्रे। ब्रह्म॑णा। 202 जे । रथ स्थेन। 


हरि5अश्वेन। वि5च्युंता:। प्र। जीरय॑:। सिखते। सप्चयक। पृथक्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(अध) आनन्तर्ये (अकृणो:) कुर्य्या: (प्रथमम्‌) ( | ७: (महत्‌) 
पुष्कलम्‌ (यत्‌) येन (अस्य) जगत: (अग्रे) आदो (ब्रह्मणा) कद का [ (ऐरय:) ईर्ष्व 


(स्थेष्ठे) यो रथे तिष्ठति तेन (हर्यश्वेन) हरणशीला अश्वा ०“ लत उुस्तेन्‌ (विच्युता:) विशेषेण चलिता: 
(प्र) (जीरयः) वयो हर्त्तार: (सिस्रते) सरन्ति (सप्नयक्‌) स्थान प्राप्नोति सः 


(पृथक) ॥ ३॥ 
0४ कर देन ब्रह्मणा शुष्ममैरय:। ये विद्वांसो 


अन्वय:-हे विद्वन्‌ ! यदि त्वमस्याग्रे प्रथमं म 2 
हर्य्यश्वेन रथेष्ठेन विच्युता: प्रजीरय: सन्‍्तो सप्रयक्‌ पुथर्क्‌ सि ते ते शत्रुभ्यो पराजयं नाप्नुवन्ति॥ ३॥ 


भावार्थ :-य इह सर्वेषां ब 
अन्नाद्यैश्वर्ययुक्ता भवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! के. 
(वीर्य्यम्‌) पराक्रम (अकृणो:) 
को (ऐरय:) प्रेरित करो ला 


जगत्‌ के (अग्रे) प्रथम में (महत्‌) बहुत 
'यत्‌) जिससे (ब्रह्मणा) अन्न के योग से (शुष्मम) बल 
श्वेन) हर्यश्वरथ अर्थात्‌ हरणशील शीघ्रगामी अश्व 
जिसमें उस (स्थेष्ठेन) रथ में के स्थ (विच्युता:) विशेषता से चलायमान (प्र, जीरय:) 
उत्तमता से अवस्था के होते हुए और (सपश्नक्‌) जो समान स्थान को प्राप्त होता 
वह मनुष्य (पृथक) अलग- (सिस्रते) प्राप्त होते हैं (अध) इसके अनन्तर वह [या] वे 


पूर्वोक्त जन को नहीं प्राप्त होते॥ ३॥ 
३ जे “अल सार में सबके बल पराक्रम को बढ़ानेवाले, साधनोपसाधनयुक्त, अलग- 
हल वा म करते हैं, वे अन्नादि ऐश्वर्य्ययुक्त होते हैं॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (62 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।काव३ए५५३.॥... (463 ए 407.) 


१६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 दे 


अधा यो विश्वा भुवनाभि मज्मनेशानकृत्मव॑या अभ्यवर्धत। 


आद्रोदसी ज्योतिषा वहिरात॑नोत्‌ सीव्यन्तमाँसि दुधिता सम॑व्ययत्‌॥ ४॥ 0 


अधी य:। विश्वां। भुवना। अभि। मज्मनां। ईशान5कृत्‌। प्र&व॑या:। अभि। न । 
ज्योतिषा। वह्िं:। अतनोत्‌। सीव्यन्‌। तमांसि। दुधिता। सम्‌। अव्ययत्‌॥४॥ 
पदार्थ :-(अध) आनन्तर्ये। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (य:) के ही ) 


सर्वाणि (भुवना) भुवनानि लोकान्‌ (अभि) अभिमुख्ये (मज्मना) )य 


ईशानानीशज्छीलान्‌ पुरुषार्थिन: करोति (प्रवया:) य: प्रकर्षेण का के ७ वर्द्धते 
(आत्‌) समन्तात्‌ (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (ज्योतिषा) किक व वोढा (आ, 


अतनोत्‌) सर्वतो विस्तृणाति (सीव्यन्‌) रचयन्‌ (तमांसि) रा ) दुर्हितानि दूरे सन्ति 
सुखकारकाणि (सम्‌) (अव्ययत्‌) सर्वतः संवृणोति॥४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! य ईशानकृत्प्रवया मज्मना वि यथा वहिज्योतिषा तमांसि 


निवर्त्तयति तथा रोदसी आतनोदभिसीव्यन्दुधिता समव्ययत्‌ लेके : पूजनीय:॥४॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये (गो रे प्रकाशाय सूर्यो भोजनायौषधानि पानाय 


जलरसा निवासाय भूमि: कर्मकरणाय शरीरादीनि 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) जो ( श्वरता का शील रखनेवाले पुरुषों को करता 
वा (प्रवया:) उत्कर्षता से व्याप्त ) बल से (विश्वा) समस्त (भुवना) लोकों के 
(अभि, अवर्द्धत) अभिमुख वृद्धि और जैसे (वह्लिः) सबको एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर पहुँचानेवाला अग्नि अपनी लपट से (तमांसि) रात्रिरूपी अन्धकारों को 


थवियों को (आतनोत्‌) विस्तार तथा (अभिसीव्यन) 
(दुधिता) जो पदार्थ दूसरे देश में होते वा सुख करनेवाले 
से आच्छादित करता है (सः) वह (अध) उक्त विषयों के 


/ के ; में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जिस जगदी श्वर ने प्रकाश के लिये सूर्य, भोजनों 
करे लिये जल रसों को, निवास के लिये भूमि और कर्म करने के लिये शरीर आदि 
के तुल्य सबको सत्कार करने योग्य है॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (63 एा 407.) 


एज्ज.बाज्शा।का34५५३.॥ .. (464 0407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-१९-२० मण्डल-२। अनुवाक-२। सूक्त-१७ (3१६ जज 
स प्राचीनान्‌ पर्वतान्‌ दृंहदोज॑साधराचीन॑मकृणोद्पामर्प :। न 
| पथिवीं विश्वर्धांयसमस्त॑भ्नान्मायया [| | | (2 
अधारयत्‌ पृथिवीं विश्वधायसमस्तभ्नान्मायया द्यामवस्रस:॥ ५॥ १९॥ पी: 
| 


स;। प्राचीनान्‌। पर्वतान। दूंहतत ओज॑ंसा। अधराचीन॑म। अकृणोत्‌। हक 
पृथिवीम्‌। विश्वष्धायसम्‌। अस्तभ्नात्‌। माययां। द्याम्‌। अव5स्रस॑:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(स:) (प्राचीनान्‌) पूर्वतो वर्त्तमानान्‌ (पर्वतान्‌) आप [ (दूंहत) दूंह॒ति 
धरति (ओजसा) बलेन (अधराचीनम्‌) यो5धो5ञ्जञति तम्‌ (अकृणोत्‌) ) अन्तरिक्षस्य 


(अपः) जलानि (अधारयत्‌) धारयति (पृथिवीम) 2९३७४ धारणसमर्थम्‌ 
(अस्तभ्नात्‌) स्तभ्नाति (मायया) प्रज्ञया (द्याम्‌) प्रकाशम्‌ ( ॥५॥ 
अन्वयः:-स परमेश्वरो यथा प्राचीनान्‌ पर्वतानोजसा लकी । 'पामपो]5कृणोद्विश्वधायसं 


५५० का ग्प्जि 
पृथिवीमधारयन्मायया द्यामस्तभ्नादवखसस्तथा सकल विश्व ५५ 3 
४ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूत हे कान्‌ धरति तथा परमेश्वर: 
सूर्याद्खिलं जगद्धत्ते॥५॥ |): 

पदार्थ :-(स:) वह परमेश्वर जेसे ( ।( 
पर्वतों के समान मेघों को (ओजसा) बल #आथ्‌ घाथ (दुंढ़ते) धारण करता (अधराचीनम) और जो 
नीचे को प्राप्त होता उसको बना कर (अप 
करता हे (विश्वधायसम्‌) विश्व के श्र 
धारण करता जो (मायया) प्र / ) प्रकाश को (अस्तभ्नात्‌ू) रोकता वा (अवस्रसः) 
विस्तारता है, वेसे समस्त वि कही ।५॥ 

भावार्थ :-इस पलक वो ह्लुख्तोपमाल है। जैसे सूर्य अपने निकट के लोकों को धारण 
[_ को धारण करता है॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
रहश्सितण उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


। अर॑म्‌। बाहु5भ्याम्‌। यम्‌। पिता। अकृणोत्‌। विश्वस्मात्‌॥ आ। जनुष॑:। वेदस:। परि। येन। 
न शयध्यैं। वज्रेण। ह॒त्वी। अवृणक्‌। तुवि5स्वनि:॥ ६॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5हणा (64 एा 407.) 


एएफफ़.बाफज्शा।का३५५३.॥॥... (465 ए 407.) 


१६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 

पदार्थ :-(सः) (अस्मै) (अरम्‌) अलम्‌ (बाहुभ्याम) (यम) (पिता) (अकृणोत्‌) करति ९2 
(विश्वस्मात्‌) सर्वस्मात्‌ (आ) समन्तात्‌ (जनुष:) प्रसिद्धात्‌ (वेदस:) धनाद्विज्ञानाद्वा ( (मन हे 
(येन)। अत्रा5न्येषामपीति दीर्घ:। (प्रथिव्याम) (नि) नितराम्‌ (क्रिविम) को 
कूपनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२३ )। (शयध्यै) (वज्नेण) शस्त्रेण (हत्वी) हत्वा ( ) 
(तुविष्वणि:) परमाणूनामेकीभूतानां विभक्ता सूर्य: ॥ ६॥ 


अन्वयः:-हे मनुष्य! पिता विश्वस्माज्जनुषो वेदसो बाहुभ्यां स यथा 
तुविष्वणिर्येन वज्नेण पृथिव्यां शयध्यै क्रिविमिव हत्वी पर्य्यवृणक्‌ तथा5स्मै सुखमाक॒णोत्‌॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्यो मेघं रह जेल जे सर्वेषां सुखं 
सम्पादयति तथा<ध्यापको जनको वा सर्वाभि: सुशिक्षाभि: तारे भू जलभूषितान्‌ कृत्वा सतत 


सुखयेत्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! (पिता) सबकी पालना व 
प्रसिद्ध (वेदस:) धन वा विज्ञान वा (बाहुभ्याम) ९ 
(अकृणोत्‌) करता है (सः) वह तू जैसे ( 
एक पदार्थ हो रहे हैं, उनका अच्छे प्रकार 
(पृथिव्याम) पृथिवी पर (शयध्ये) सोने के 5 तने ये 
(हत्वी) छिन्न-भिन्न कर अर्थात्‌ खोद 
सब ओर से छिन्न-भिन्न करता और स॑ ४ के: ५ 
लिये सुख (आ) अच्छे प्रकार 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 0 व 40 
उत्पन्न कर सबका सुख हे श्र ता है, बसे अध्यापक वा पिता समस्त सुन्दर शिक्षाओं से सन्‍्तानों को 
सुभूषित कर निरन्तर सुखी रे 


यम) जिसको (अरम) पूर्ण 
पाणुओं का जो कि इकट्ठे होकर 


गिरने के लिये (क्रिविम) कूप के समान 
को जेसे निकालें, वेसे मेघ को (पर्य्यवृणक्‌) 
करता है, वेसे (अस्मै) इस बालक आदि के 


अथ विदुषीविषयमाह॥ 
अब विदुषी के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि ॥| : सचा स॒ती समानादा सर्दसस्त्वामिये भग॑म्‌। 


८ मास्या भर दुद्धि भागं तन्वो३ येन मामह:॥ ७॥ 
। पित्रो:। सर्चा। सती। समानात्‌। आ। सर्दस:। त्वाम्‌। इये। भग॑म्‌। कृधि। प्र5केतम्‌॥ उप। 


छा 


रे। दद्धि। भागम्‌। त॒न्व॑:। येने। ममह:॥ ७॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5ाणा (65 एा 407.) 


एएफज़.वाज्शा।कावए५५३.॥... (466 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-१९-२० मण्डल-२। अनुवाक-३२। सूक्‍त- १७ (2 ६५ 


पदार्थ :-(अमाजूरिव) योअमा गृहे जूर्यति तद्बगत्‌ (पित्रो:) (सचा) समवायेन हि 
वर्तमाना (समानात्‌) (आ) समन्तात्‌ (सदसः) सीदन्ति यस्मिँस्‍्तस्माद्‌ गृहात्‌ (त्वाम 

प्राप्नुयाम। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌, लडर्थ लिट्‌ च। (भगम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (कृधि) कुरु ( के ये 
विज्ञानम्‌ (उप) (मासि) मासे (आ) (भर) (दद्धि) याचस्व। दद्धीति य 


(निघं०३.१९)। (भागम्‌) भजनीयम्‌ (तन्व:) शरीरस्य (येन) (मामह:) है 5 ७ 9) ॥ 
अन्वयः-हे कन्ये! सती त्वं सचामाजूरिव पित्रो: समानात्‌ सदसो यां सा त्वं प्रकेत॑ 


भगं कृधि मास्युपाभर भागं दद्धि येन मामह:ः प्राप्नुयास्तेन तन्‍्वो भागं 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। या: कन्या विद्यामधीत्य है. ५। ७" “मम पूज्यान्‌ 
सत्कृत्या5पूज्यान्‌ तिरस्कृत्य पुरुषार्थनेश्वर्य्य वर्द्धयेयु: ॥७॥ के 

पदार्थ :-हे कन्ये ! (सती) वर्त्तमान तू (सचा) रह काल से नूरिव) जो घर में बुड्ढा 
होता उसके समान (पित्रो:) माता-पिता के पर हर व के से (सदसः) जिसमें पहुँचते 
हैं, उस स्थान से जिस (त्वा) तुझे में (इये) प्राप्त [) उत्कर्ष विज्ञान को और 
(भागम्‌) ऐश्वर्य को (कृधि) सिद्ध कर तथा ( हल कप सं) लि में (उपाभर) उत्तम प्राप्त हुए 
आभूषणों को पहिना कर (भागम) सेवन /करनेस्त्र पदार्थ (दद्धि) मांगो; (येन) जिससे 
(मामह:) सत्कार करने योग्य पुत्रादिकों, “का हे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में टक कन्या विद्या को पढ़ कर गृहाश्रम को प्राप्त हों, वे 


सत्कार करने योग्यों को सत्कार करने योग्यों का तिरस्कार कर पुरुषार्थ से ऐश्वर्य को 
बढ़ावें॥७॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह।॥। 
बकरे के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


० कब ददिष्टवमिन्द्रापांसि वाजान। 


न ऊती कृधि वृषत्निन्द्र वस्यसो न:॥८॥ 
द्र। वयम्‌। हुवेम। द॒दि:। त्वम्‌। इन्द्र। अपांसि। वार्जान्‌। अविड्ि। इन्द्र। चित्रयां। नः। 
जहर वषेन्‌। इन्द्र। वस्य॑सः। नः॥ ८॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5हाणा (66 एा 407.) 


एएफज.बाज्शाकाव५५३.॥. (467 ए 407.) 


१६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-(भोजम्‌) भोक्‍्तारम्‌ (त्वाम्‌) (इन्द्र) परमैश्वर््ययुक्त (हुवेम) स्वीकुर्याम ढरदि) ९2 
दाता (त्वम) (इन्द्र) दुःखविदारक (अपांसि) कर्माणि (वाजान) बोधान्‌ (अवि ढ़ 

अत्रावधातोर्वाच्छन्दसीति लोट्‌ सिप्यशादेश:। (इन्द्र) शत्रुविनाशक (चित्रया) अनेक / सिय 
अस्मान्‌ (ऊती) ऊत्या (कृधि) कुरु (वृषन्‌) सेचक (इन्द्र) सुखप्रद (वस्यस:) बज 


वसुमत: (नः) अस्मान्‌॥८॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! यं भोजं त्वां वयं हुवेम स त्वमस्माडुहुधि। हे इन्द्र ! अरे न 


हे इन्द्र ! त्वं चित्रयोतीयुक्तान्‌ नः कृधि। हे वृषज्निन्द्र ! त्वन्नो वस्यस: कृधि। | 


भावार्थ:-यथा सखाय: सखीन्‌ स्तुवन्ति हे त॒ [” प्रशंसन्तु एवं 
परस्पररक्षणेने श्वर्यमुन्नयेयु: ॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त विद्वान! जिन (ोजमेः (त्वाम) आपको 
(वयम्‌) हम लोग (हुवेम) स्वीकार करें सो आप हम लोगो कीजिये। हे (इन्द्र) दुःख 


विदीर्ण करनेवाले विद्वान्‌! (ददि:) दानशील (त्वम) 5 शो प 
(अविड्डि) सुरक्षित करो। हे (इन्द्र) शत्रु वि 6 हि ू्‌ 
अनेकविध (ऊती) रक्षा से युक्त (न:) हम के, ) करो। हे (वृषन्‌) सींचनेवाले (इन्द्र) 


सुख देनेवाले विद्वन्‌! आप (न:) हम लोगों ब हैस :) अत्यन्त धनवान्‌ करो॥ ८॥ 


भावार्थ :-जैसे मित्र मित्रों की जे वैसे पढ़नेवाले पढ़ानेवालों की प्रशंसा करें, ऐसे 
एक-दूसरे की रक्षा से ऐश्वर्य की गन १५ 


गुणानाह॥ 
हज गुणों को कहते हैं॥ 
न्द्र्‌ दक्षिणा मघोनी। 


४ लेने निश्चये (सा) विदुषी (ते) तव (प्रति) (वरम) श्रेष्ठ कर्म (जरित्रे) स्तोत्रे 
रे [ (इन्द्र) दातः (दक्षिणा) प्राणप्रदा (मघोनी) बहुधनयुक्ता (शिक्ष) उपदिश 
वेद्रेद्धय: (मा) निषेधे (अति) (धक्‌) दहे: (भग:) ऐश्वर्य्यम्‌ (न:) अस्मभ्यम्‌ (बृहत्‌) 


शिक्राका ॥.टवफावा) ५४८०८ शा5चञणा (67 एण 407.) 


एएफफ.वाज्शा।का३५५३.॥... (68 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-१९-२० मण्डल-२। अनुवाक-२। सूकत-१७.._ 5 के 


महद्विद्याजं विज्ञानशास्त्रम्‌ (वदेम) उपदिशेम (विदथे) विद्यादाने यज्ञे (सुवीरा:) रमन 

व्यापिनो वीरा येषान्ते॥९॥ (2 
अन्वय:-हे इन्द्र राजन्‌! ते तव राज्ये या दक्षिणा मघोनी विदुषी जरित्रे प्र 

कल्याणकारिणी स्यातू। हे विदुषि! त्वं कन्या: शिक्ष नः स्तोतृभ्यो माति धक्‌ येन 


बृहद्धगों वदेम॥ ९॥ 
भावार्थ:-हे विद्वांसो या धर्मात्मानो विदुष्य: स्त्रिय: स्युस्ताभि 


कार्यनाशो न स्यात्‌ सर्वथा विद्यायुक्ता भूत्वाउत्युत्तमानि कर्माणि रे ॥९। 
अत्र सूर्यविद्वदी श्वरविदुषीगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन जज ॥ 
इति सप्तदर्शं सूक्‍तं विशो वर्गश्च 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) देनेवाले राजन्‌! (ते) आपके (दक्षिणा) प्राण देनेवाली 
(मघोनी) बहुत धन से युक्त विदुषी (जरित्रे) स्तुति व (प्रतिवरम) श्रेष्ठ काम को 


हो। हे विदुषि! तू कन्याओं 


स्तुति करनेवाले दिद्वानों से (मा, 
पे (बृहत्‌) बहुत (भग:) ऐश्वर्य को (वदेम) 


अति, धक्‌) मत किसी काम का विनाश कर :) सुन्दर विद्या में व्याप्त होनेवाले 
वीरों से युक्त हम लोग (विदथे) 
कहें॥ ९॥ 


भावार्थ ;-हे विद्वानों! जो 


इस सूकक्‍त में विद्वान्‌ 3 ्‌ 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सदर 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (68 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।कावए५५३.॥.. (469 ० 407.) 


० 
प्रातरिति नवर्चस्याष्टादशसूक्तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ पडक्ति:। ४, ८ भुरिक्‌ पढकिता 32 । 


५, ६ स्वराट्‌ पड्क्ति:। ७ निचृत्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २, ३, ९ त्रिष्टप्‌ छन्द:)“चैबवतः (८) 


स्वर:॥ 


अध यानविषयगाह॥ 
अब नव ऋचावाले अठारहवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र ् या 
कहते हैं। 


प्राता स्थो नवों योजि सस्निश्चतुर्युगस्त्रिकशः स॒प्तरश्मि:। 


दर्शारित्रो मनुष्य: स्व॒र्षा: स इृष्टिभिर्मतिभी रंहों परी ।$। 
प्रातरितिं। सथ:। नव॑:। योजि। सस्नि:। चतुः:5युग:। त्रिउकश:। “से जि ए दर्श$अरित्रि:। मनुष्य:। 


स्व:5सा:। स;। डृष्टिकमिं;। मतिडभि:। रंहां:। भूत्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्रात:) प्रभाते (रथ:) गमनसाधनं यान रे 
(सस्नि:) शेते यस्मिन्‌ सः (चतुर्युग:) यश्चतुर्ष 


गमनसाधनानि वा यस्मिन्‌ (सप्तरश्मिः) 
अरित्राणि स्तम्भनसाधनानि यस्मिन्‌ सः ्् 


रु ) नवीन: (योजि) अयोजि 
शः) त्रिधा कशा गमनानि 
अर >किरणा यस्य सः (दशारित्र:) दश 
३७३० रन: (स्वर्षा:) स्व: सुखं सुनोति येन सः 
हवा: गमयितुं योग्य: (भूत) भवति॥ १॥ 
श्चतुर्युगस्त्रिकश: सप्तरश्मिर्नवों रथस्स्वर्षा 


(त्रिकशः) तीन प्रकार के ग्मब श्रैंगमसन साधन जिसमें विद्यमान (सप्तरश्मि:) जिसकी सात प्रकार 
की किरणें ०० नवीन (रथ:) रथ और (स्वर्षा) जिससे सुख उत्पन्न हो ऐसा और 
(मनुष्य :) नुष्य (प्रातः) प्रभात समय में (योजि) युक्त किया जाता (सः) वह 
(इष्टिमभि:) | और प्राप्त हुई (मतिभि:) प्रज्ञाओं से (रंह्म:) चलाने योग्य (भूत) होता 
है। रे १॥ 

जो मनुष्य ऐसे यान से जाने-आने को चाहें, वे निर्विघ्न गतिवाले हों॥ १॥ 


शि्राका ॥.टवफावा। ७४८०८ शा5चणा (69 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥. (470 ०7 407.) 


अष्टक-२ | अध्याय-६ | वर्ग-२१-२२ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूक्त-१८.._ (3१६ रे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ (2 
सास्मा आर प्रथमं स ह्वितीयमुतो तृतीयं मनुंषः स होता। धष 


अन्यस्या गर्भमन्य ऊ जनन्त सो अन्येभि: सचते जेन्यो वृषा॥ २॥ 

स:। अस्मै। अर॑म्‌। प्रथमम्‌। स:। ट्वितीय॑म्‌। उ्तों इति। तृतीय॑म्‌। मनुंष:। 4. । स्ल्स सः। (:। 
गर्भम। अन्ये। ऊम्‌ इति। जनन्त। सः। अन्येभि:। सचते। जेन्य:। वृषा॥ २॥ 

पदार्थ :-(सः) रथ: (अस्मै) स्वामिने (अरम) पर्य्याप्तम्‌ प्र )  पृथिव्यां गमनम्‌ 
(सः) (द्वितीयम) जले गमनम्‌ (उतो) अपि (तृतीयम्‌) अन्तरि (६ (म्रनुष:) मनुष्यजातस्य 


पदार्थसमूहस्य (सः) (होता) सुखप्रदाता (अन्यस्या:) (तर ( ( (अन्ये) अपरे विद्वांस: 
(ऊम्‌) वितर्के (सः) (जनन्त) (अन्येभि:) विद्वद्धिस्सह ( (जेन्य:) जापयितुं शील: 


(वृषा) बलिष्ठ:॥ २॥ 
अन्वय:-हे मनुष्य! जज प्रथमं स स मनुषो होता स जेन्यो वृषा 


सन्नन्यस्या गर्भभरं सचते तमू अन्येभिरन्ये जनन्त॥ 
भावार्थ:-विद्वांसो यदि 
गतीर्गमयति विजयहेतुश्च भवति॥ २॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्य ! न भा साधन (अस्मै) इस स्वामी के लिये कि जो 
बनाने वाला है (प्रथमम्‌) पहिले में गमन (सः) वह (द्वितीयम्‌) दूसरे जल में गमन 


संप्रयुज्ञते तहा॑यं॑ सर्वाणि यानानि सर्वा 


(उतो) और (तृतीयम) जज: क्षे को सम्बद्ध करता मिलाता है तथा (सः) वह 
(मनुषः) मनुष्यों से उत्पन्न र्थ “का (होता) सुख देनेवाला (सः) वह (जेन्य:) विजय 
करानेवाला और (वृषा) होता हुआ (अन्यस्था:) दूसरी गति का (गर्भम्‌) ग्रहण 


(अरम्‌) पूर्ण (सचते) है (ऊम) उसी को (अन्येभि:) और विद्वानों के साथ (अन्ये) 


प्रन यदि बिजुली रूप अग्नि को रथों में अच्छे प्रकार युक्त करें तो यह समस्त 


हर को स्रत््‌ गतियों से चलाता और विजय का हेतु होता है॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (70 0 407.) 


एफज्ज.बाज्शाका।१4५५३७.॥ .. (47] ए 407.) 


१७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 ््झ 


हरी नु कं रथ इन्द्रस्थ योजमायै सूक्तेन वचसा नवेन। 
मो घु त्वामत्र ब॒हवो हि विप्रा नि रीरमृन्यजमानासो अन्ये॥ ३॥ (2 
हरी इति। नु। कम्‌। सथें। इन्द्रस्थ। योजम्‌। आ5यै। सु5उक्तेन। वर्चसा। नवेन। ले 


अत्र। बहव॑:। हि। विप्रां। नि। रीर॒मन्‌। यज॑मानास:। अन्ये॥ ३॥ 


पदार्थ :-(हरी) धारणाकर्षणवेगादिगुणो वाय्वग्नी (नु) सद्यः ही आम प्‌ ( 
(इन्द्रस्थ) विद्युत: (योजम्‌) युनज्मि (आये) एतुं गन्तुम्‌ (सूक्तेन) ही आम वँचसा) 
भाषणेन (नवेन) नूतनेन (मो) (सु) (त्वाम) (अन्न) (बहव:)  [जु) .) मेधाविन: (नि) 
नितराम्‌ (रीरमन्‌) रमयन्ति (यजमानास:) सम्यग ज्ञातार: (अन्ये)॥॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! य इन्द्रस्य रथे हरी नु कं सा कट 
योजमत्र बहवो विप्रास्त्वां हि सुनिरीरमन्‌। अन्ये तरल रे 
भावार्थ:-ये विद्युद्रं न साध्नुवन्ति ते सर्वत्र रन्तुं ४ नज्च 
पदार्थ :-हे विद्वान! जो (इन्द्रस्थ) बिजुली सम्बन्धी (रथे) यान में (हरी) 
(६ ओर ) शीघ्र (कम) सुख को सिद्ध करते 


हैं वा जिनको में (अन्न) इसमें (सूक्तेन) स्‌ हक प्रतिपादेउ/ किये (बचसा) भाषण से (नवेन) नवीन 
हूं, इस रथ में (बहवः) बहुत (विप्रा:) 


प्रबन्ध से (आयै) गमन करने को (योजप्र ि क्ते कर 
रे पन्‌) अच्छे प्रकार रमा रहे हैं (अन्ये) और 


मेधावी जन (त्वाम) आपको (हि) 
(यजमानास:) सम्यग ज्ञाता भी वेयों से दूसरे विज्ञानवान्‌ जन भी इस उक्त रथ 
में विपरीत हैं, वे (मो) नहीं 


भावार्थ :-जो बिजुली- 


सूक्तेन वचसा नवेनाये 


करते हैं, वे सर्वत्र आप न रम सकते हैं और न दूसरों 


को रमा सकते हैं॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
(फ़ैर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ याह्ा च॒तुर्भिरा षड़्भि्ूयमान: । 


दशक सोमपेय॑पयं | | [| 
शभि: सोमपेयम॒यं सुत: सुमख मा मृधस्क:॥ ४॥ 
-बलैश्याम। हरिड्भ्याम्‌। इन्द्रा याहि। आ। चतुःडभिं:। आ। घटडभि:। हूयर्मान:। आ। अष्टाभि:। 


शि्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5इचाणा (7] एा 407.) 


एएफज़.बाज्शाकधा।वए५५३.॥. ((72 ०407.) 


अष्टक-२ | अध्याय-६ | वर्ग-२१-२२ मण्डल-२। अनुवाक- २। सूकत-१८.. (3१७१ ्् 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (द्वाभ्याम) (हरिभ्याम) हरणशीलाभ्यां पदार्थभ्याम्‌ हा 
परमैश्वर्ययुक्त (याहि) गच्छ (आ) समन्तात्‌ (चतुर्भि:) (आ) (षड्भि:) ले हर 8 (आ)५ 
(अष्टाभि:) (दशभिः) (सोमपेयम) सोमानां पदार्थानां पातुं योग्यम्‌ सा (सुत्‌ः) जिष्प्र्न: 
(सुमख) शोभना मखा यज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धों (मा) निषेधे (मृध:) अधि 


(कः) कुर्य्या:॥४॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! हूयमानस्त्वं द्वाभ्यां हरिभ्यां युक्तेन यानेना 


षड्भिर्युक्तेनायाहि। अष्टाभिर्दशभिश्च युक्तेन न यो5यं सुतः सोमस्तं जय । हे सुमख ! त्वं 


सज्जनैस्सह मृधो मा क:॥४॥ 
भावार्थ :-ये5 नेकेर्वह्यादिभि: या गच्छन्त्यागच्छन्ति ते 
स्तुत्या जायन्ते ये धार्मिके: सह विरोध॑ न कुर्वन्ति ते विजयिनो ] 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्चर्युयुक्त ! (हूयमान:) बुला] 
हरणशील पदार्थों के साथ यान से (आ, याहि) आइये शे श्र भर 


(द्वाभ्याम्‌) दो (हरिभ्याम्‌) 
:) चार हरणशील पदार्थों से युक्त 


किया हुआ पदार्थों का पीने योग्य 
केक लिये आओ, हे (सुमख) सुन्दर यज्ञोंवाले ! 


पदार्थों से युक्त यान से आओ, जो (अयम) 
रस है, उस (सोमपेयम) पदार्थों के रस के 


आप सज्जनों के साथ (प्रध:) अभीष्ट सं प्रा, कः) मत करो॥४॥ 
भावार्थ :-जो अनेक ज थॉ-से उत्पन्न किये हुए यन्त्रों से चलाये हुए यानों में स्थित 
होकर जाते-आते हैं, वे स्तुति के हैं। जो धार्मिकों के साथ विरोध नहीं करते, वे विजयी 
होते हैं॥ ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शाल् पे याहरर्वाझ चंत्वारिशता हरिभिर्युजान:। 
हर भरिन्द्रा पृष्टथा संप्तृत्या सोमपेयम्‌॥ ५॥ २१॥ 


प) त्रिंशता। याहि। अर्वाड। आ। चत्वारिशतां। हरिउभि:। युजान:। आ। पश्ञाशता। 


आ। घृष्टया। सप्तत्या। सोम5पेयम्‌॥ ५॥ 
बन समन्तात्‌ (विशत्या) एतत्संख्यया संख्यातै: (त्रिंशता) (याहि) (अर्वाड) 
व्ल्ज सः (आ) (चत्वारिंशता) (हरिभि:) हरणशीलै: पदार्थ: (युजानः) युक्त: सन्‌ (आ) 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5इचाणा (72 0 407.) 


एएफज़.बाज्शा।क्ावए५५३.॥॥. (473 ए 407.) 


१७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


(पञ्माशता) (सुरथेभि:) शोभनैयनि: (इन्द्र) असंख्यैश्चर्यप्रद (आ) (षष्टया) (सकल) १2 


(सोमपेयम्‌) सोमेष्वोषधीषु य: पेयो रसस्तम्‌॥५॥ (2 
अन्वय:-हे इन्द्र! युजानस्त्वं विशत्या त्रिंशता च हरिभिश्चालितेन यानेनार्वाड रे 


चत्वारिंशता युक्तेन चायाहि। पदञ्चाशता हरिभिर्युक्तै: सुरथेभि: षष्टया की ्च 
सुरथेभिरायाहि॥ ५॥ 

भावार्थ :-यथा विंशतिस्त्रिंशच्चत्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टि: सप्ततिश्च बलिषए्ट/अथा सुर 
सद्यो गमयन्ति ततो5प्यधिकवेगेन वह्य्ादयो गमयन्ति॥५॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) असंख्य ऐश्वर्य देनेवाले ! हक आप (विशत्या) 
बीस (त्रिंशता) और तीस (हरिभि:) हरनेवाले पदार्थों से (अर्वाड्) जो नीचे 


को जाता उस (सोमपेयम्‌) सोमादि ओषधियों में पीने के का याहि) प्राप्त होओ 
आओ, (चत्वारिशता) चालीस पदार्थों से युक्त रथ से (आ ) पचास हरणशील 
न कह 


पदार्थों से युक्त (सुस्थेभि:) सुन्दर रथों से (आ) ओ| फ््टया) साठ वा (सप्तत्या) सत्तर 


रे गवान्‌ घोड़े एक साथ जोड़ कर यान को 
न न को ले जाते हैं॥५॥ 


आशीत्या नवत्या याहर्वीझ शेततेन हरिभिरुहामान:। 


अयं हि तें जप तय 

आ। अशीत्या। कं 88 ) करवा आ। श॒तेनं। हरिईभि:। उह्ामान:। अयम्‌। हि। ते। शुन5होत्रेषु। 
सोम॑:। इन्द्र। त्वाउया। कह ६॥ 

० 7 रेड :-(अऔ (अज्ञीत्या) (नवत्या) (याहि) (अर्वाड) (आ) (शतेन) (हरिभिः) 
(उह्ममान:) प्रयम्‌) (हि) (ते) तव (शुनहोत्रेषु) शुनं सुखं जुह्ति ददति तेषु। शुनमिति 
कल (निघं०३.६) (सोम:) ओषधिगण: (इन्द्र) दुःखविदारक (त्वाया) 

परिषिक्त:) परितः सर्वतोडन्यैरुत्तमैद्रव्ये: सिक्‍्त: (मदाय) आनन्दाय॥६॥ 
हे इन्द्र! ते तब त्वाया यो5यं शुनहोत्रेषु मदाय सोम: परिषिक्तो5स्ति तं हि त्वमर्वाड्‌ 
जि नवत्या हरिभिर्युक्तेन यानेनोह्ममानो याहि शतेन मदाय चायाहि॥ ६॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5चञणा (73 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।क्ाव५५३.॥.. ((74 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-२१-२२ मण्डल-२। अनुवाक- २।| सूक्त-१८.. (3१७३ 


भावार्थ:-य ओषधीसेवनसुपथ्याभ्यां रोगराहित्येनानन्दिता: सन्त: शतविधानि यानानि यन्त्राणि ज् 
निर्मिमते त अध ऊर्ध्व॑ गन्तुं शकनुवन्ति॥६॥ के 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुःख विदीर्ण करनेवाले ! (ते) आपके (त्वाया) 
(अयम) यह (शुनहोत्रेष) सुख देनेवाले कलाघरों में [आनन्द के लिये (सोम धैयों का 
समूह] (परिषिक्त:) सब ओर से उत्तम पदार्थों से सींचा हुआ है (हि) कफ 
नीचे जाते हुए (अशीत्या) अस्सी (नवत्या) नब्बे (हरिभि:) हरणशील >ख युक्‍्त 
(उह्मान:) चलाये जाते हुए (आ) आओ, (शतेन) सो पदार्थों से ० आनन्द के 


लिये (आ, याहि) आओ॥६॥ 
भावार्थ :-जो ओषधियों के सेवन और सुन्दर पथ्य से शा होते हुए सौ प्रकार 


पाद् 


अब पदार्थों के विषय को 
मम ब्रह्मेन्द्र याह्मच्छा विश्वा हरी धुरि स्वास्थ चार्थसे 


हा बोदुब्रस्व॥ ७॥ 


हि री डर 


पुरुत्रा हि विहव्यों बभूथास्मिज्छूर 
मम। ब्रह्म॑। इन्द्रा याहि। अच्छ। विश्षा 
ब॒भूथ। अस्मिन्‌। शूर। स्ने। लय: ।७॥ 
पदार्थ :-(मम) (ब्रह्म) 
अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। ) 


पच्छुक (याहि) प्राप्नुहि (अच्छ) सम्यगू गत्या। 
(हरी) धारणाकर्षणौ (धुरि) धारकेउवयवे (धिष्व) 
हृयचो5तस्तिडः इति बल्कि । (पुरुत्रा) पुरूणि बहूनि (हि) खलु (विहव्यः) 
विहोतुमर्ह : (बभूथ) भव रे श्र) निर्भय (सवने) ऐश्वर्य (मादयस्व) आनन्दयस्व॥७॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र ! त्वं याहि यो रथस्य धुरि हरी स्तस्ताभ्यां यान॑ धि७ष्व तेन पुरुत्रा विश्वा 
८ अधि विहव्यस्लं बंभध अष्मान 
धनान्यच्छायाहि प्‌ सवने विहव्यस्त्वं बभूश प्‌ हि मादयस्व॥७॥ 
भाव गन : फैन : सर्वान्‌ प्रत्येव॑ वाच्यं येडस्मा्क॑ पदार्थास्सन्ति ते युष्मत्‌ सुखाय सन्तु 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (74 0 407.) 


एएजज.बाज्शा।का।३ए५५३.॥. (475 ए 407.) 


१७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


और आकर्षण खींचने का गुण जिनमें है, उन दोनों से यान रथादि को (धिष्व) धारण करो, आस 2 
(पुरुत्रा) बहुत (विश्वा) समस्त धनों को (अच्छ) उत्तम गति से (याहि) आओ मन हू 
होओ]। हे (शूर) निर्भय! (अस्मिन) इस (सवने) ऐश्वर्य के निमित्त :) विवि 5 
करने योग्य आप (बभूथ) होओ और हम लोगों को (हि) ही (मादयस्व) | 

भावार्थ :-सब सज्जनों को सबके प्रति ऐसा कहना चाहिये कि जो रेस , के 
सुख के लिये हों। जैसे तुम लोग हम लोगों को आनन्दित करो, वैसे लेप 


करें॥ ७॥ 


अथ ईश्वरविद्वद्विषयमाह॥ 

अब ईश्वर और विद्वानों के विषय को अगले म रचा ज् 

न म॒ इन्द्रेण सख्यं वि योषद्स्मभ्यमस्य "रे 

उप ज्येष्टे वरूथे गभस्तौ प्रायेप्राये जिगीवांस: 

ना मे। इन्द्रेण। सख्यम्‌। वि। योषत्‌॥। अस्मभ्यम्‌। दुहीत। उप ज्येष्टे। वरूथे। गर्भस्तौ। 

प्राये5 प्राये। जिगीवांस:। स्थाम॥ ८॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधे (मे) मम न विदुषा वा (सख्यम्‌) मित्रस्य भाव: 

(वि) (योषत्‌) विनश्येत्‌ (अस्मभ्यम्‌) पा ) ) विद्यासुशिक्षा दानम्‌ (दुहीत) परिपूर्णा 

स्यात्‌ (उप) (ज्येष्ठे) प्रशस्ये (वरूथे 2 (गभस्तौ) विज्ञानप्रकाशे (प्रायेप्राये) कमनीये 
॥८॥ 


बा 
जी 


भावार्थ :-ये सत्य की शु _ विदुषो वा प्राप्तुं सेवितुञ्ञ कामयन्ते तद्विरोध॑ नेच्छन्ति ते 
विद्वांसो भूत्वा ज्येष्ठा जायन्ते॥६ 


सि (अस्थ) इस (दक्षिणा) विद्या और सुन्दर शिक्षा का दान (अस्मभ्यम्‌) हम 


_मयाहर परमेश्वर वा आप्त विद्वान्‌ में (उप, दुहीत) परिपूर्ण होती हो उस (इन्द्रेण) 
ते प्स्मेश्वेशेवा आप्त विद्वान्‌ से मेरी (सख्यम्‌) मित्रता जेसे (न, वियोषत्‌) न विनष्ट हो, वेसे 
ं (जिगीवांस:) विजयशील (स्याम) हों॥ ८॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5इचञणा (75 0 407.) 


एएफज.वाज्शाका३ए५५३.॥॥. (476 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-२१-२२ मण्डल-२। अनुवाक- २ | सूकत-१८.. (5१७५ 


भावार्थ :-जो सत्य प्रेम से जगदीश्वर वा आप्त विद्वानों को प्राप्त होने और सेवन करने को 


कामना करते हैं और उसके विरोध की इच्छा नहीं चाहते हैं, वे विद्वान्‌ होकर ज्येष्ठ होते हें हा (20. 
प्रशंसित होते हैं॥ ८॥ ढेर 


अधेश्वरोपदेशकगुणानाह॥ 
अब ईश्वर और उपदेशकों के गुणों को कहते हैं॥ 
नून॑ सा ते प्रति वरं जरित्रि दुहीयर्दिन्द्र दक्षिणा मघोनी। 


शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगों नो बृहद्वदेम विदथे सुवीरां > 2 

नूनम्‌। सा। ते। प्रतिं। वर॑म। जरित्रि। दुहीयत्‌। इन्द्र। दक्षिणा। ४३७ । शिक्ष।-स्तोतृ5भ्य:। मा। अति 
ध॒क्‌। भर्ग:। न॒ः। बृहत्‌। वदेम। विदथे। सुडवीरा:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(नूनम) (सा) धारणा (ते) तव (प्रति) (मत ) (दुहीयत) (इन्द्र) 
(दक्षिणा) (मघोनी) (शिक्षा) (स्तोतृभ्य:) अध्यापके पप ) (धक्‌) (भगः) ऐश्वर्यम्‌ 
(नः) अस्मान्‌ (बृहत्‌) (वदेम) (विदथे) विद्याप्रचारे (सु ॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र जगदीश्वर सत्योपदेशक वा! ।तबेसा वरं दक्षिणा मघोनी स्तोतृभ्य: प्रति 
दुहीयत्‌। त्वमस्मान्नूनं शिक्ष नो भगो मातिधग्यतः नल थे बृहद्वदेम॥ ९॥ 


भावार्थ :-या भगवत आप्तानां विदुषां शिष्षे रस _ प्राप्ति सा शोकसागरात्‌ पृथक्‌ करोति 


महदैश्वर्यमपि नाभिमानयतीति॥ ९॥ 
अन्न यानपदार्थ श्वरविद्वदुपदेशव एज र्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सज्ज्तिरवेद्या॥ 


| द्वाविशों वर्गश्च समाप्त :॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) दा रवा | (ते) आपकी (सा) वह धारणा (जरित्रे) 
स्तुति प्रशंसा करनेवाले के ४ ) विद्या सुशिक्षा रूपी दक्षिणा (मघोनी) जो कि 
बहुत ऐश्वर्ययुक्त है 84% < ( /) अध्यापकों के लिये (प्रति, दुहीयत्‌) प्रत्येक विषय को 
परिपूर्ण करती है, आप हमें लो को (नूनम) निश्चय से (शिक्ष) शिक्षा देओ, (नः) हम लोगों के 
लिये ्प ऐश्वर्य'क्ो (म्सति, धक्‌) मत नष्ट करो, जिससे (सुवीरा:) श्रेष्ठ वीरोंवाले हम लोग 
(विदथे) विद्य बृहत) बहुत कुछ (वदेम) कहें।॥९॥ 

और आप्त विद्वानों की शिक्षा मनुष्यों को प्राप्त होती है, वह शोकरूपी समुद्र 
है बहुत ऐश्वर्य का भी अभिमान नहीं कराती है॥९॥ 
, पदार्थ, ईश्वर, विद्वान्‌ वा उपदेशकों के बोध का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
के अर्थ के साथ सड़रति जाननी चाहिये॥ 
यह अठारहवां सूक्‍त और बाईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


से अलग 


शिक्राका ॥[.टवफावा) ७४८०८ शा5इचाणा (76 0 407.) 


एफज्ज.बाज्शाधा।4५५३.॥ .. (477 ए 407.) 


अपायीत्येकोनविशतितमस्य नवर्चस्य सूक्‍तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, २, ६, ८ वियाई ० 


स्‍्क 


() 


त्रिष्टप॥ ९ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवतः स्वर:। ३ पड़क्ति:। ४, ७ भुरिक्‌ पर्डक्ति:। ५ निचृत्‌ प के :। 
पश्चम: स्वर:॥ को 
अध विद्वद्विषययाह॥ 
अब नव ऋचावाले उन्नीसवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में ने) 
का वर्णन करते हैं॥ 


अपाय्यस्थाश्धसो मदाय मनीषिण: सुवानस्य प्रयस:। 
यस्समिन्निन्द्र: प्रदेिवि वावृधान ओकों दधे ब्रह्मण्यन्त३ हु 


अपांयि। अस्य। अर्॑स:। मदांय। मनीषिण:। सुवानस्य। प्रय॑ंस:।वस्मित। िन्ई:। प्रडदिवि। ववृधान:। 


ओक॑:। दधे। ब्रह्मण्यन्त:। च। नर:॥ १॥ 
पदार्थ :-(अपायि) (अस्थ) (अश्वसः) आनन्दाय (मनीषिण:) 


जितमनस्का: (सुवानस्य) उत्पद्यमानस्य (प्रयस:) व लोकल प्य (थ्रेस्मिन) (इन्द्र:) सूर्य: (प्रदिवि) 
प्रकृष्प्रकाशे (वावृधान:) वर्द्धमान: । थातम्‌ छः धाति (ब्रह्मण्यन्त:) ब्रह्म महद्धनं 
कामयमाना: (च) (नरः) नेतार:॥१॥ ह 


अन्वय:-हे मनीषिणो ! ब्रह्मण्यन्तो नरश्च य| 
मल प॥ १॥ 
॥ 


प्रयसो5स्या5न्धसो मदाय युष्माभिरपायि 
भावार्थ :-विद्वांसो यस्मिन्‌ वर्द्धयात् विद्यों दधति तत्र वयमपि स्थित्वैतद्विज्ञानं स्वीकुर्य्याम॥ १॥ 
जीते हुए! (ब्रह्मण्यन्त:) बहुत धन की कामना 
मनुष्यो! (यस्मिन्‌) जिस (प्रदिवि) प्रकृष्ट प्रकाश में 


अथ सूर्यविषयमाह॥ 
अब सूर्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


थे मन्दानो मध्वों व्रहस्तो5हिमिन्द्रों अर्गोवृतं वि वृश्चत्‌। 


शिक्राका [.टवफावा।) ७४८०८ शाइहणा (77 एण 407.) 


एज्ज.बाज्शा।का।4५५३७.॥.. (478 0407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६ | वर्ग-२३-२४ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूकत-१९ 5 न 


प्र यदू वयो न स्वसराण्यच्छा प्रयांसि च न॒दीनां चक्रमन्त॥ २॥ न 
| | अहिम | [। हि () 
अस्य। मन्दान। मध्व:। वज्र5हस्त:। अहिम। इन्द्र:। आर्ण:5वृतम्‌। वि। वृश्चत्‌। प्र। जञ॒ 


स्वरस॑राणि। अच्छ॑। प्रयाँसि। च। न॒दीनाम्‌। चक्रमन्त॥ २॥ 


पदार्थ :-(अस्य) (मन्दान:) प्राप्त: (मध्व:) विज्ञेयस्य (वच्रहस्तः) पल 
मेघम्‌ (इन्द्र) सूर्य्य: (अणवितम्‌) अर्णासि वर्त्तन्ते यस्मिस्‍्तम्‌ (वि) 28 (प्र))(यत्‌) 
यस्मात्‌ (वयः) पक्षिण: (न) इव (स्वसराणि) दिनानि (अच्छ) ( चेति 


दीर्घ:। (प्रयांसि) कमनीयानि स्रोतांसि (च) (नदीनाम्‌) सरिताम्‌ ९५१८१ २॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यद्यस्माह्यो न स्वसराणि नदीनां 22. जे प्रचक्रमनत यो 
वज्रहस्तो5स्य मध्वो जगतो मध्ये मन्दान इन्द्रोडर्णोवृतमहिं *यक जय ॥ २॥ 


वृश्च 
भावार्थ :-यथा पक्षिणो गच्छन्त्यागच्छन्ति त यथा सूर्योडस्यथ जगत 
आनन्दयितास्ति तथा सज्जनेर्वत्तितव्यम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जिससे (वयः) प्रखे न) समान (स्वसराणि) दिनों को 


(च) और (नदीनाम्‌) नदियों के (प्रयांसि) म लत (खोज (अच्छ) अच्छे प्रकार (प्रचक्रमन्त) 


रमते हैं, जो (वच्रहस्त:) किरणरूपी हाथों सस्थठ इस (मध्व:) विशेष कर जानने योग्य 
जगत्‌ के बीच (मन्दान:) प्राप्त हुआ (इद्ध) सेर्थ /अणोवितम्‌) जिसमें जल विद्यमान हैं, उस 


भावार्थ :-जैसे पक्षी जाते- न त रॉत्रि-दिन वर्त्तमान हैं। जैसे सूर्य इस जगत्‌ को आनन्द 
देनेवाला है, वैसे सज्जनों तु व 
ः८सः ॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
| प्रैरेयदहिहाच्छा समुद्रम्‌। 
का विदद्‌ गा अक्तुनाह्वाँ वयुनांनि साधत्‌॥ ३॥ 


:। आर्ण;। अपाम्‌। प्र। ऐरयत्‌। अहिउहा। अच्छ। समुद्रम॥॥ अज॑नयत्‌। सूर्यम्‌। 


[॥ वयुनानि। साध॒त्‌॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७८०१८ शा5इचाणा (78 0 407.) 


एएफज़.बाज्शा।का।व५५३.॥॥.. (479 ए 407.) 


१७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


(समुद्रम) सागरम्‌ (अजनयत्‌) जनयति (सूर्यम) सवितृमण्डलम्‌ (विदत्‌) प्राप्नोति (गाः) पर्धवो १2 

(अक्तुना) रात्र्या (अह्वाम) दिनानाम्‌ (वयुनानि) प्रज्ञानानि (साधत्‌) 5 ।३॥ हु 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा स माहिना5हिहेन्द्रोड5्पामर्णो5च्छ प्रैरयत्‌। समुद्र 

गा विदद्वयुनानि साधत्तथा यूयमप्याचरत॥ ३॥ 


भावार्थ :-ये मनुष्या विद्युद्रद्वेगाउ5कर्षणयुक्ता: शत्रुहन्तारो 
अन्याया5न्धकारनाशका जगत: सुखं साध्नुवन्ति ते सर्वत्र पूज्यन्ते॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (सः) वह (माहिनः) बड़ा (अहिहा) के (इन्द्र) 


बिजुली रूप अग्नि (अपाम्‌) अन्तरिक्ष के बीच (अर्ण:) जल 
प्रेरणा देता है, (समुद्रम) समुद्र को और (सूर्यम्‌) सूर्यमण्डल 
(अक्तुना) रात्रि के साथ (अद्वाम) दिनों के सम्बन्ध के >) पृथिवियों को (विदत्‌) 
प्राप्त होता और (वयुनानि) उत्तम ज्ञानों को (साधत्‌) 0५० वैसे तुम लोग भी आचरण 
करो॥ ३॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य बिजुली के समान को 


सो अप्रतीनि मनवे 
सद्यो यो नृभ्यों रो 


स:। अप्रतीनि। बी को रत 

भूत। पस्यृधानेभ्य:। हल को 
(अप्रतीनि) अविद्यमाना प्रतीति: परिमाणं येषान्तानि (मनवे) मननशीलाय 
(इन्द्र:) सूर्य इव दाता (दाशत्‌) दद्यात्‌ (दाशुषे) दात्रे (हन्ति) (वृत्रम्‌) 


नृभ्य:) मनुष्येभ्य: (अतसाय्य:) परोपकारे निरनन्‍्तरं वर्त्तमान: (भूत) भवति। 
अत्राडआव: ९(पस्पृधानेभ्य :) स्पर्द्धमानेभ्य ईप्स्यमानेभ्यो वा (सूर्यस्थ) (सातौ) संविभागे॥ ४॥ 


शुधे हन्ति वृत्रम्‌। 
सर्यस्य 
_ प्रसप्रधानेभ्य : सूर्यस्थ सातो॥ ४॥ 
:। दाशत। दाशुपें। हन्ति। वृत्रम। स॒द्य:। यः। नृ5भ्य:। अतसांय्य:। 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5चणा (79 0 407.) 


एएफएफ.वाज्शाका3५५३.॥॥... (480 ए 4079.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-२३-२४ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूक्त-१९ (3१७९ 


अन्वय:-य इन्द्रो यथा सूर्यो वृत्रं हन्ति तथा शत्रून्‌ू हनन्‌ दाशुषे मनवे5प्रतीनि पुरूणि पति 
दाशत्सूर्यस्य सातावतसाय्य: सन्‌ पस्पृधानेभ्यो नृभ्य: सद्यः आनन्दयिता भूतू स स कहे 
प्राप्नुयात्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-ये5परिमितं धनं संचिन्वन्ति जगदुपकारकेभ्यस्सुपात्रेभ्य: प्रयच्छन्ति 
भवन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (इन्द्र:) सूर्य के समान देनेवाला जन जैसे सूर्य व 
हनता है, वैसे शत्रुओं को मारता हुआ (दाशुषे) दूसरे देनेवाले (मनवे) मनुष्य के लिये 
(अप्रतीनि) जिनकी प्रतीति नहीं है, उन (पुरूणि) बहुत से है शव दे वा (सूर्यस्य) 


सूर्य की (सातौ) साति में अर्थात्‌ सूर्यमण्डलकृत 200 में परोपकार में निरन्तर 
वर्तमान होता हुआ (पस्पृधानेभ्य:) स्पर्द्धा वा ईप्सा ( मनुष्यों के लिये (सद्यः) 
शीघ्र आनन्द देनेवाला (भूत) होता है (सः) वह सब स्थाने पाता है॥४॥ 


शो दशस्थन्‌॥ ५॥ २ ३॥ 


ग हे शएरिणक्‌। मर्त्याय। स्तवान्‌। आ। यत्‌। र॒यिम। गुहत्‌5अवद्यम। 
॥ ५॥ 


जे 


हि 
स;। सुन्व॒ते। इन्द्र:। 
|। ली । [। 
अस्मै। भरत। अंशम्‌। ना एतश:। 


पदार्थ :-(सः) (  कुर्वते (इन्द्र) विद्युत्‌ (सूर्य्यम) सवितारम्‌ (आ) (देव:) 

देदीप्यमान: (रिणक) (मर्त्याय) (स्तवान्‌) स्तुति: (आ) (यत्‌) यः (रविम) श्रियम्‌ 
_ वे 

४. में “बाचकलुप्तोपमालड्डार' नहीं दिया है। संस्कृत-भावार्थ का कथन उचित प्रतीत 


कि है। 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5हणा (60 एा 407.) 


एफज.वाज्शा।काव५५३.॥॥.. (8] ० 407.) 


१८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


(गुहदवद्यम) आच्छादितनिन्द्यम्‌ (अस्मै) (भरत) भरति (अंशम) प्राप्तम्‌ (न) निषेधे (सश) २2 


प्राप्नुवनन्‌ (दशस्थन्‌) उपक्षयन्‌।॥५॥ & 
अन्वय:-हे मनुष्या! यद्यो देव इन्द्र: सुन्वते सूर्य्य मर्त्याय स्तवान्नारिणक्‌ "हे सत्ता 


भरत्‌। अंशं दशस्यन्नेतशो न भवति स युष्माभिरुपयोक्तव्य:॥५॥ 
भावार्थ :-ये कस्याप्युन्नते: क्षयं नेच्छन्ति सर्वस्यैश्वर्य वर्द्धयन्ति ते बिल | ५॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (देव:) देदीप्यमान (इन्द्र:) ) | का 
सार निकालनेवाले मनुष्य के लिये (सूर्य्यम) सवितृमण्डल को और (म्रत्य कर साधारण मनुष्य के 
सतृतियों ही लाटती गत 
लिये (स्तवान्‌) स्तुतियों को (न, आ, रिणक्‌) नहीं छोड़ती ओ वजन ) ढंपे हुए निन्द्य 
(रयिम) धन को (अस्मै) इस मनुष्य के लिये (आ, भरत) पधत झगत और (अंशम) प्राप्त 
भाग को (दशस्यन्‌) नष्ट करती हुई (एतश:) प्राप्त नहीं हे त्से !क् बिजुली आप लोगों को 


उपयोग में लानी योग्य है॥५॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य किसी की उन्नति के नाश जे करते, किन्तु सबके ऐश्वर्य को 


बढ़वाते हैं, वे सूर्य के समान उपकार करनेवाले होते हैं॥५] 


अब सूर्य विषय की र 


दिवॉदासाय नव॒ति च खेर 

स:। रखयत्‌। स5दिव:। १५ प्रंथये। शुष्णेस। अशुषम्‌॥। कुयंवम्‌। कुत्साय। दिव:5दासाय। न॒वतिम्‌। च। 
नव इन्द्रं:। पुरँ:। वि। ऐरत। ३ इक ६॥ /) 

पदार्थ :-(स:) ७ राध्नोति (सदिवः) द्यावा सह वर्त्तमानम्‌ (सार्थये) 
सुशिक्षिताय यानप्रचालकाय ) बलम्‌ (अशुषम्‌) अशुष्कमार्द्रम्‌ (कुयवम) कुत्सितसद्भमम्‌ 
(कुत्साय) (हे (दिवोदिासाय) प्रकाशदात्रे (नवतिम) (च) (नव) (इन्द्र:) सूर्य: (पुरः) 
(शम्बरस्य) मेघस्य॥ ६॥ 
इन्द्र: कुत्साय सारथयेडशुषं शुष्णं कुयवं सदिवो रन्धयद्दिवोदासाय नवनवति 
जज स सततमुपयोक्‍तव्य:॥ ६॥ 
ये मनुष्या दुएं बल॑ कुशिक्षां च निवर्त्य बलसुशिक्षाभ्यां कुसंस्कारान्निवार्य शतशो 
् ते सर्वदा पूज्या भवन्ति॥ ६॥ 


शि्राका [.टवफावा) ७४८०८ 'शा5इहाणा (6] एा 407.) 


एफफज़.वाज्शा।काव५५३.॥॥.. (482 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-२३-२४ मण्डल-२। अनुवाक- २। सूकत-१९ (3१८१ 


पदार्थ :-जो मनुष्यों को (इन्द्र:) सूर्य (कुत्साय) निन्दित (सारथये) अच्छे सीखे हुए बन 
चलानेवाले के लिये (अशुषम्‌) गीले (शुष्णम) बल (कुयवम्‌) न सड्भम और 
प्रकाश के सहित वर्त्तमान अर्थात्‌ अन्तरिक्षस्थ पदार्थों को (रश्चयत्‌) अच्छे प्रकार 


(दिवोदासाय) प्रकाश देनेवाले के लिये (नव, नवतिम्‌, च) निन्यानवे ( (पुरः) 
पुरों को (व्यैरत्‌) प्रेरित करता है (सः) वह उपयोग में लाना योग्य है॥ 6 रत ॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य दुष्ट बल को और कुशिक्षा को निवार के [- उत्तम 


शिक्षाओं से कुसंस्कारों को निवार के सैकड़ों बोधों को उत्पन्न करते हैं, वे डर होते हैं॥ ६॥ 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब दिद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में बह) 


एवा त॑ इन्द्रोचथमहेम श्रव॒स्था न त्मनां वाजयन्त 
॥ 


अश्याम तत्‌ साप्तमाशुषाणा ननमो वधरदेंवस: रे 


एवा ते। इन्द्र। उचथम। अहेम। कर नात 


४ ७9॥ 


॥ अश्याम। तत्‌। साप्त॑म्‌। आशुषाणा:। 
ननम॑:। व्ध:। अर्देवस्थ। पीयो:॥ ७॥ 


पदार्थ :-(एवं) निश्चये। अत्र :। (ते) तव (इन्द्र) विद्न्‌ (उचथम) 
वक्‍्तव्यम्‌ (अह्ेम) व्याप्नुयाम (श्रवस्था 9 (न) इव (त्मना) आत्मना (वाजयन्तः) 
ज्ञापयन्त: (अश्याम) (तत्र) (ऑएफ्ेम) सप्तविधम्‌ (आशुषाणा:) सद्यः कुर्वाणा: 
(ननमः) नमेम (वध:) वध्यन्ते श [ (अदेवस्य) अविदुष: (पीयो:) पातु:॥७॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र पक ते वयं श्रवस्था नोचथमेवाहेम आशुषाणा: सन्‍्तो वयं 
तत्साप्तमश्याम अदेवस्य ( च ननम:॥७॥ 


भावार्थ :-ये पद्म 
एवाप्ता जायन्ते॥ ७॥ 


: प्राप्तव्यं प्राप्नुयुर्नमस्य॑ नमेयुर्हन्तव्यं हन्युरज्ञातव्यं जानीयुस्त 


है ) चिद्वान्‌! (ते) आपके (त्मना) आत्मा से (वाजयन्तः) ज्ञान कराते हुए 
हम लोग ( करने योग्य पदार्थ के (न) समान (उचथम्‌) और कहने योग्य प्रस्ताव 
कप ही. ) व्याप्त हों तथा (आशुषाणा:) शीघ्रता करते हुए हम लोग (तत्‌) उस 
( प्रकार के विषय को (अश्याम) व्याप्त हों, (अदेवस्थ) अविद्वान्‌ (पीयो:) पालना 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (62 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।का३ए५५३.॥॥... (483 ० 407.) 


१८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


करनेवाले सूर्य के (वध:) वध करनेवाले शस्त्र को व्याप्त हों और परमेश्वर को (ननम:) समस्वीरे ५2 


करें॥७॥ (2 
भावार्थ :-जो मनुष्य कहने योग्य को कहें, पाने योग्य को पावें, नमने योग्य (के नम्रें त्त्कः 
को मारें और जानने योग्य को जानें, वे ही आप्त होते हैं॥।७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ रच 


एवा तें गृत्सम॒दा: श्र मन्मांवस्थवों न वयुनानि तक्षु:। 


ब्रह्मण्यन्त इन्द्र ते नवीय इषमूर्ज सुक्षिति सुम्मर्मश्यु: गा 
एव। ते। गृत्स5म॒दा:। शूर। मनन्‍्मी। अवस्यव॑:। न। हल : (:। इन्द्र। ते। नवीय:। 


इष॑म्‌। ऊर्जम। सुउक्षितिम्‌। सुम्मम्‌। अश्यु:॥ ८॥ 


पदार्थ :-(एव) अत्रापि दीर्घ:। (ते) तव ( ' प्त्ख़ी5भिकाडक्षितो मद आननन्‍्दो 
येषान्ते (शूर) (मन्म) मन्तव्यम्‌ (अवस्यव:) हि. ७. की (न) इव (वयुनानि) प्रज्ञानानि 
(तक्षु:) विस्तृणीयु: (ब्रह्मण्यन्त:) ब्रह्म धनं काम ज [ (ते) तव (नवीय:) नवीनम्‌ 
(इषम्‌) अन्नम्‌ (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (सुषि डक 0 शी भूमिम्‌ (सुम्मम) सुखम्‌ (अश्युः) 


प्राप्नुयु:॥ ८॥ 
अन्वयः-हे शुरेन्द्र ! ये गृत्समदा निकल मन्मावस्यवो न वयुनानि तश्षुस्ते एवं ते तव 
नवीय इषमूर्ज सुश्षिति सुम्नं गन्ने ॥%॥ 


भावार्थ:-ये विदुषां सुशि 

पदार्थ :-हे (शूर) ! जो (गृत्समदा:) अभीष्ट आनन्दवाले (ब्रह्मण्यन्त:) 
धन की कामना करते 03 आपके (मन्म) मन्तव्य को और (अवस्यव:) अपने को रक्षा 
चाहते हुए के (न) समान ) उत्तम ज्ञानों को (तक्षुः) विस्तारें वे (एवं) ही (ते) आपके 
्ड् नवीन (इब्वम) 3ज्नि और (ऊर्जम) पराक्रम को तथा (सुक्षितिम) सुन्दर भूमि को और 
(सुम्नम) :) प्राप्त हों॥ ८॥ 
| की उत्तम शिक्षा से विज्ञानवान्‌ हों, वे अनेकविध सुख को प्राप्त हों॥ ८॥ 

अथ दक्षिणागुणानाह॥ 
अब दक्षिणा के गुणों को कहते हैं॥ 

नूनन सा ते प्रति वर जरित्रि दुंहीयर्दिन्द्र दक्षिणा मघोनी। 


भवेयुस्तेडनेकविधं॑ सुखमश्नुयु:॥ ८॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (63 एा 407.) 


एएफफज.बाज्शा।का३५५३.॥॥.. (484 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-२३-२४ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूक्त-१९ (0 ८ जज 


शिक्षा स्तोतृभ्यो मार्ति धग्भगों नो बृहद्‌ वदेम विदथ सुवीरा:॥ ९॥ २४॥ 
नूनम्‌। सा। ते। प्रतिं। वर॑म्‌। जरित्रे। दुहीयत्‌। इन्द्र। दक्षिणा। मधोनी। शिक्षा स्तोतृ5भ्य॑: धक (2 
ध॒क्‌। भर्ग:। न॒ः। बृहत्‌। वद़ेम। विदथे। सु5वीरा:॥ ९॥ 


पदार्थ :-(नूनम) निश्चितम्‌ (सा) विनयाढ्या क्रिया (ते) (प्रति) न 
दानस्तावकाय (दुहीयत) (इन्द्र) (दक्षिणा) (मघोनी) (शिक्ष) वि ( :) 
विद्यामिच्छु भ्य: (मा) (अति) (धक्‌) दहेत्‌ (भग:) प्रभावम्‌ (नः) ) (वरदेम) 


(विदथे) (सुवीरा:)॥९॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! भवान्‌ नो भगो मातिधग्या ते मघोनी दि रू ऊ दुहीयत्‌ सा यथा नः 


प्राप्नुयात्‌ तथैतां स्तोतृभ्य: शिक्ष यत: सुवीरा वयं नूनं विदथे री ] 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यस्याक्षया दि स वर: सर्वत्र सत्कृतः 
स्यादिति॥ ९॥ 
अत्र दिद्वत्सूर्य्यदातृदक्षिणागुणवर्णनादेतदर्थस्य [मूवी हर द थे 
इत्येकोनविशतितमं सूक्‍तं [विशे उप 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्वान! आप (नः हमर 


पह सड्ज्तिर्वेद्या॥ 
समाप्त:॥ 
गले (भग:) प्रभाव को (मा, अति, धक्‌) 
पक वन्नीं (दक्षिणा) दक्षिणा (जरित्रे) दान की स्तुति 
करनेवाले [के लिये] (वरम्‌) उत्तम पदा [) पूर्ण करे (सा) वह जेसे (नः) हम लोगों 
न्‍ तोतेभ्य: की कामना करनेवालों के [लिये] (शिक्ष) 
सिखाइये, जिससे (सुवीरा:) हट - हम लोग (नूनम्‌) निश्चय से (विदथे) संग्राम में 
(बृहत्‌) बहुत (वदेम) कहें॥ ९ 
भावार्थ :-इस म मे फो 
और सर्वत्र सत्कार को पावे॥९ 
इस १ (/म्रूर्य, दाता और दक्षिणा के गुणों का वर्णन होने से इस सूकत के अर्थ की 
पिछले सूक्‍त थ सक्लति जाननी चाहिये॥ 
यह उन्नीसवां सूक्त और चौबीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


डूगर है। जिसकी अक्षय दक्षिणा और शिक्षा है, वह श्रेष्ठ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (864 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शाकाव५५३.॥॥... (485 ० 407.) 


० 
वयमिति नवर्चस्थ विशतितमस्य सूक्तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ६, ८ विराट त्रिष्ठ॒प्‌॥ ३ 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवतः स्वर:। २ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। ३ पड़क्ति। ४, ५, ७ (0 
पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अधेन्रग्नब्देन विद्वदूयणानाह॥ 
अब नव ऋचावाले बीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में ने शु 
के गुणों का उपदेश किया है॥ 
वयं ते वय इन्द्र विद्धि षु णः प्र भरामहे वाजयुर्न र्थम्‌। 
विप॒न्यवो दीध्यंतो मनीषा सुम्ममियक्षन्तस्त्वावतों नृन्‌, आई । 


दीध्यंत 
व॒यम्‌। ते। वय:। इन्द्र। विद्धि। सु। न॒ः। प्रा भरामहे। वाज5वै: विपन्यव॑:। :। 


!। जान 


मुनीषा। सुम्मम। इयक्षन्त:। त्वाउव॑त:। नून्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(वयम्‌) (ते) तव (वय:ः) कमनीय ( सु 
अस्मान्‌ (प्र) (भरामहे) पुष्येम (वाजयु:) यो सः (न) इव (रथम) 
विमानादियानम्‌ (विपन्यव:) विशेषेण स्तुत्या स्तर भध्यत:) देदीप्यमाना: (मनीषा) प्रज्ञया 
(सुम्नम) सुखम्‌ (इयक्षन्त:) सत्कुर्वन्त: ( रस शशान्‌ (नून्‌)॥ १॥ 
अन्वय:-हे वय इन्द्र! ये मिड दीध्यतो वयं मनीषा ते रथं वाजयुर्न सुम्नं 
सुप्रभरामहे तान्नो5स्माँस्त्व॑ विद्धि॥ (रे ॥ 


कक दर) जानीहि (सु) सुष्ठु (नः) 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । [ पूजयन्ति सत्येन व्यवहरन्ति ते सर्व सुखं 
धर्तुमर्हन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (वय डे ) (इन्द्र) त्रिद्रान! जो (विपन्यव:) विशेष कर स्तुति के व्यवहारों 
को करनेवाले (त्वावत:) (नून्‌) मनुष्यों का (इयक्षन्त:) सत्कार करते हुए (दीध्यत:) 


देदीप्पमान (वयम्‌) हम मनीषा) बुद्धि से (ते) आपके (र्थम्‌) विमानादि यान को 
(वाजयु:) वेग की राम क़॒रनेवाला (न) जैसे वैसे (सुम्मम) सुख को (सु, प्र, भरामहे) अच्छे 
हम लोगों को आप (विद्धि) जानें॥ १॥ 
है में उपमालड्लार है। जो सत्कार करने योग्यों को सत्कार करते और सत्य 
गज व वर्त्तते हैं, वे समस्त सुख के धारण करने को योग्य होते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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एएफएज़.वाज्शाका3५५३.॥॥... (486 ए 407.) 
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त्वं न॑ इन्द्र त्वाभिरूती त्वायतो अभिष्टिपासि जनान्‌। 
त्वमिनो दाशुषों वरूतेत्थाधीरभि यो नक्षति त्वा॥ २॥ 


त्वम। न॒ः। इन्द्र:। त्वार्भि:। ऊती। त्वाउयत:। अभिष्टिउपा। असि। जनांन। का 


वरूता। इत्थाउधी:। अभि। य:। नक्षति। त्वा॥ २॥ 
पदार्थ :-(त्वमू) (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त विद्वान्‌ वा (हर) लीग हे त्वद्रौप्राभि: 
(ऊती) रक्षाभि: (त्वायतः) त्वां कामयमानान्‌ (अभिष्टिपा) योउभिए्टिं :। 
(असि) (जनान्‌) (त्वमू) (इनः) समर्थ: (दाशुष:) दातृन्‌ गन (इत्थाधी :) 
इत्थाअनेन हेतुना धीर्धारणावती बुद्धिर्यस्य (अभि) आभिमुख्ये ( प्राप्नोति। नक्षतीति 
गतिकर्मासु पठितम्‌॥ (निघं०२.१४)। (त्वा) त्वाम्‌॥ २॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र ! यो वरूता इत्थाधीर्जनो त्वाभि नक्षति लक व 


दाशुषो जनान्‌ नो5स्माँश्च 


रक्षतु त्वं च रक्ष यतस्त्वमभिष्टिपा असि तस्मात्त्वाभिरूती स ह रन प्रभरामहे॥ २॥ 

भावार्थ :-पूर्वस्मान्मन्त्रात्‌ (सुम्मम) (प्रभरामहे, गे बा ६ । ये विदुष: प्राप्य प्राणिनां 
सुखं कामयन्ते ते दातारो जायन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त हि जो (वरूता) स्वीकार करनेवाला 


(इत्थाधी:) इस हेतु से धारणावाली हुई [सकी वह जन (त्वा) आपको (अभि, नक्षति) 
सम्मुख प्राप्त होता, वह (इन:) पा कामना करते हुए (दाशुष:) देनेवाले 
(जनान्‌) जनों को और (नः) हम | पक (त्वमू) आप भी रक्षा करें और जिस कारण 
से (त्वमू) आप (अभिष्टिपा) शेर (अस्ि) हैं, इसी कारण (त्वाभि:) आपकी 
(ऊती) रक्षाओं के सहित प्रकार धारण करते हैं॥ २॥ 
भावार्थ :-पिछले लक और (प्रभरामहे) इन दोनों पदों की अनुवृत्ति है। जो विद्वानों 

को प्राप्त होकर प्राणियों के कामना करते हैं, वे दाता होते हैं॥ २॥ 

अथ विद्वदीश्वरविषयमाह॥ 
कि और ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
जोहूत्र: सखा शिवो नरामस्तु पाता। 


चर शशमानमती कि | प्रणेष॑त 
यः शशमानमूती पचन्तं च स्तुवन्तं प्रणेषत्‌॥ ३॥ 
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एएफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥. (487 ० 407.) 


श्८द ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


स;। नः। युवा। इन्द्र:। जोहूत्र। सर्खा। शिव:। नराम्‌॥ अस्तु। पाता। यः। शंसन्तम्‌। य:। शो 
ऊती। पचन्तम्‌। च। स्तुवन्त॑म्‌। च। प्रनेष॑त्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(स:) (नः) अस्माकम्‌ (युवा) सुखे: संयोजको दु:खे 
विद्यैश्वर्यप्रद: (जोहूत्र:) भृशं दाता (सखा) सुहत्‌ (शिवः) मड्गलकारी ( 
(अस्तु) (पाता) रक्षक: (यः) (शंसन्तम्‌) प्रशंसन्तम्‌ (यः) जग अत्यायमुल्लर्-मानम्‌ 


(ऊती) ऊत्या रक्षया (पचन्तम्‌) पाक॑ कुर्वन्तम्‌ (च) (स्तुवन्तम) स्तुच 
नयं प्राप्नुयात्‌ प्रापयेद्वा॥ ३॥ 


अन्वय:- य ऊती शंसन्तं य: शशमानं पचन्तं स्तुवन्तं च पे त्र: शिव: सखेन्द्रो 
नो नरा च पाताउस्तु॥ ३॥ 
भावार्थ :-यो परमेश्वराप्तो सर्वेषां रक्षको स्तस्तौ सर्वेषां का स्त:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(य:) जो (ऊती) रक्षा से (शंसन्तम्‌) लक [ को (यः) जो (शशमानम्‌) 
अन्याय का उल्लड्ूडन करनेवालों को (पचन्तम्‌) पाक हक (च) और (स्तुवन्तम्‌) स्तुति 
करते हुए को (प्रणेषत्‌) उत्तम न्याय को प्राप्त जी न्याय को प्राप्त होवे (सः) वह 
(युवा) सुखों से संयुक्त और दुःखों से हक गनेत्नेला (जोहूत्र:) निरन्तर दाता (शिव:) 
मड़लकारी (सखा) सबका मित्र (इन्द्र:) 
हम लोगों को और (नराम्‌) सब मनुष्यों |) श्र 

भावार्थ :-जो परमेश्वर न अप्षि, जनसंर्बव 


करनेवाले हैं॥ ३॥ 
विषयमाह।॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तमु स्तुष इन् दे वावृधु: शाशदुश्च। 


स वस्व:“क्रम पीफ्रदियानो ब्रह्मण्यतो नूतनस्थायो:॥४॥ 
। ऊ प्र बी तुषे। इन्द्रम।॥ तम्‌॥। गृणीषे। यस्मिन्‌। पुरा। ववृधु:। शाशदु:। चा। सः। वरस्व॑:। 
4००. हि जम 

(तम्‌) परमेश्वरं विद्वांसं वा (3) (स्तुषे) प्रशंससि (इन्द्रम) दुःखविच्छेत्तारम्‌ (तम्‌) 

फेल (यस्मिन) (पुरा) (वावृधु:) वर्द्धन्‌ (शाशदुः) दुष्टन्‌ छिन्द्यु: (च) (सः) 


2-० 


ब्रह्मण्यत:। नूतंनस्थ। आयो:॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (67 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।का3५५३.॥॥.. (88 0० 407.) 
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(वस्व:) धनस्य (कामम्‌) (पीपरतू) पूरयेत्‌ (इयानः) प्राप्नुवन्‌ (ब्रह्मण्यत:) पनमिच्छक, 2 


(नूतनस्य) (आयो:) प्राप्तव्यस्य॥४॥ (2 
अन्वय:-यो नूतनस्यायोर््रह्मण्यतो वस्व: काममियान: पीपरत्‌ यस्मिन्‌ पुरा र् 


तमिन्द्रं त्वं स्तुषे तमु गृणीषे सो5स्माक॑ पाता भवतु॥४॥ 


भावार्थ :-ये सह सर्वे वर्द्धन्ते दु:खानि हिन्दन्ति तेन व्यवहारं हल जल मु कुर्यु:॥४ 
पदार्थ :-जो जन (नतनस्थ) नवीन (आयो:) पाने योग्य ( 


और (वस्व:) धन की (कामम्‌) कामना को (इयान:) प्राप्त होता हु उसको पूरी करे 
वा (यस्मिन) जिसमें (पुरा) पहिले (वावृधु:) शिष्ट जन '्ट 00% दुष्ों को नष्ट करें 
(तम्‌) उस परमेश्वर वा विद्वान्‌ की आप (स्तुषे) प्रशंसा करते उ) उसी की (गृणाीषे) 


स्तुति करते हो (सः) वह हमारी रक्षा करनेवाला हो॥४॥ 
भावार्थ :-जिसके साथ सब बढ़ते और दु:खों को व 
अथ सभेए 
अब सभेश के गुणों को अ्लिपे स्‍तर कहा है॥ 
सा अट्विंस्सामुचा जुजुष्वान्‌ ब्रह्मा ४ 


ग््ध्ज् 


थ व्यवहार सब करें॥४॥ 


८ 
मष्णान्नषस : सर्येण स्तवानएनस्ट्र चि्छि च्छेस्जरैथत्पूर्याणि॥ ५॥ २ ५॥ 


स:। अट्विस्साम। उचथा। जज 


स्तवान। अश्नस्थ। चित। शिश्नथत्‌। 


पदार्थ :-(सः) ( कं पोम [ (उचथा) वक्‍तुमर्हाणि (जुजुष्वान) सेवितवान्‌ 


(ब्रह्मा) धनानि। (इन्द्र:) पुरुषार्थी (गातुम्‌) पृथिवीम्‌ (इष्णन्‌) 
अभीक्षणमिच्छन्‌ (म्रुष्प (,चोरेथे (उषस:) प्रभातान्‌ (सूर्यगण) सह (स्तवान्‌) स्तुती: (अश्नस्य) 
मेघस्य। मा पसु” पठितम्‌। (निघं०१.१०)। (चित) इव (शिश्नथत्‌) हिंसति। 


था ब्रह्मा जुजुष्वान्‌ गातुमिष्णन्‌ सूर्य्यणोषसो5श्नस्य स्तवान्‌ 
तूतोत्‌ स इन्द्रोडस्माकमविता भवतु॥५॥ 
किक । ये सूर्य्यवद्वर््धकाश्छेदकाश्च भूत्वा राज्यं वर्द्धयेयुस्त उचितां 


शिक्राका ॥.टवफावा) ५७४८०ता८ शा5हणा (68 एा 407.) 


एएफफ़.बाज्शा।का३५५३.॥॥.. (489 ० 407.) 


१८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जे 


पदार्थ :-जो (अट्विरसाम्‌) प्राणियों के (उचथा) कहने योग्य (ब्रह्मा) धनों को (बजचाए १2 


सेवन किये हुए (गातुम) पृथिवी को (इष्णन्‌) सब ओर से देखता हुआ (सूर्य्येण) ५ साथ(2 
(उषस:) प्रभात समयों को (अश्नस्थ) मेघ की (स्तवान्‌) स्तुतियों को ये है. 
(चित) उसके समान (पूर्व्याणि) पूर्वाचार्य्यों ने की हुई (तूतोत्‌) स्तुतियों को सः) वह 
(इन्द्र:) पुरुषार्थी जन हमारा रक्षक हो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डलार है। जो सूर्य के समान बढ़ाने € खत 


होकर राज्य को बढ़ाते हैं, वे उचित और अगले सज्जनों की सेवन की हुई क्षं को प्राप्त होते हैं॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ४ (32 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कलह) 
| भ॑वन्मनषे | सा रपत 02 


पदार्थ :-(सः) (ह) किल (श्रुतः) प्र कट लि [इत्र :) सूर्य इब विपश्चित्‌ (नाम) (देव:) 
देदीप्यमान: (ऊर्ध्व:) ऊर्ध्व स्थित उत्कृष्ट: (भ्रुवत3 भुब्बेत्‌ (मनुषे) मनुष्याय (दस्मतम:) अतिशयेन 
दुःखानां क्षेता (अब) (प्रियम) कम (शेर शशि पेमिस्य) प्राप्नुवत: (साह्ान) सहनशील: (शिरः) 
शिरोवदुत्तमाड़म्‌ (भरत्‌) भरेत्‌ ( (स्वधावान्‌) प्रभूतान्नवान्‌॥६॥ 

अन्वय:-यश्श्रुतो देवो तह जे ५ 5र्शसानस्य दासस्य स्वधावानिव मनुषे नामोर्थ्वों 
भुवत्सूर्यों मेघस्य शिर इव प्रियर्गबभरत्‌ सहास्प्तक्रेमविता भवतु॥ ६॥ 

भावार्थ :-ये ् प्य साधका विद्वांस: सन्ति तेषां प्रशंसा कुतो न जायते॥ ६॥ 

पदार्थ :-जो (श्रुत:) (देव:) देदीप्यमान (दस्मतमः) अतीव दुः:खों का नष्ट 
0 ससहनशील (इन्द्र:) सूर्य के समान दिद्वान्‌ (अर्शसानस्य) प्राप्त हुए. (दासस्य) 
वात) रे पर्थ अन्नवाले के समान (मनुषे) मनुष्य के लिये (नाम) प्रसिद्ध (ऊर्ध्व:) 
उत्कृष्ट ( रद ह जे सूर्य जेसे मेघ के (शिरः) शिर को, वैसे (प्रियम) मनोहर विषय को 
(अव, /ै करे (सः, ह) वही हमारा रक्षक हो॥६॥ 


हि नहो॥६॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (69 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।काव५५३.॥. (490 ० 407.) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
स वृत्रहेन्द्रं: कृष्णयोनी: पुरंदरो दासीरैसयद्ठि। धष 


अजनयन्मनवे क्षामपश्च॑ स॒त्रा शंंसं यज॑मानस्य तूतोत्‌॥ ७॥ 
स;। वृत्र5हा। इन्द्र:। कृष्ण5योनी:। पुरमू$दर:। दासी:। ऐरयत्‌। वि। बस श दे क्षामोअप:। 
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चा। सत्रा। शंसम्‌। यज॑मानस्थ। तूतोत्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(सः) (वृत्रहा) मेघस्य हन्ता (इन्द्र:) सूर्य इब योद्धा 8 कृष्णा कर्षिका 
योनिर्यासान्ता: (पुरन्दरः) यः पुरं दारयति सः (दासी:) <द्धात्रीः ) प्रेरयति (वि) 
(अजनयत्‌) जनयति (मनवे) मनुष्याय (क्षाम) भूमिम्‌ (अप) (च) (सत्रा) सत्येन 
(शंसम) स्तुतिम्‌ (यजमानस्य) दातु: (तूतोत्‌) वर्द्धयेत्‌॥७॥ 


अन्वयः-हे विद्वन! स भवान्‌ यथा पुरन्दरो पक्ष : 
क्षामपश्चाजनयद्‌ यजमानस्य सत्रा शंसं ७७ वर्त्तेत॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये ,सूर्यूवत । न्यायप्रकाशका: सर्वेषां प्रशंसकानां 
प्रशंसका: सन्ति तेउत्र कथन्न वर्द्धेरन्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (सः) सो 
मेघहन्ता (इन्द्र) सूर्य न 
घटाओं को (व्यैरयत्‌) विशेषता 


: कृष्णयोनीद॑सीर्व्येरयन्मनवे 


:) पुर का विदीर्ण करनेवाला (वृत्रहा) 
जिनकी योनी उन (दासी:) सुख देनेवाली 
दे, त्मनवे) मनुष्य के लिये (क्षाम) भूमि को (च) और 


भावार्थ :-इस मे 2७ पे पालड़ 
प्रकाश करने और सब प्रशंसकों-कें“प्रशंसा करनेवाले हैं, वे यहाँ क्‍यों न बढ़ें॥७॥ 
हु पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
दे दायि सत्रेन्द्राय देवेभिर्ण सातौ। 


वच्न॑ बाह्नोर्धुईत्वी दस्यून्‌ पुर आयसीर्नि तारीत॥ ८॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ५४८०८ शा5चाणा (90 एा 407.) 


एफज.बाज्शाका।व५५३.॥.. (49] 0० 407.) 


१९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 ््छ 


तस्मैं। तवस्य॑म्‌॥ अनु। दायि। सत्रा। इन्द्राय। देवेभिं:। अर्ण5सातौ। प्रतिं। यत्‌। अस्य॒। वच्र॑म। बकरी 2 
धु:। ह॒त्वी। दस्यून्‌। पुर.। आयसी:। नि। तारीत॥ ८॥ 

पदार्थ :-(तस्मै) स्तावकाय (तवस्थम्‌) तवसि बले भवम्‌ (अनु) (दायि) 
सत्येन (इन्द्राय) बह्लैश्चर्यप्रदाय (देवेभि:) (अर्णसातौ) उदकस्य प्राप्तो (प्रति) (सऋ्त ऐ 
(वच्रम) शस्त्राउस्त्रम्‌ (बाह्यो:) (धु:) धरेयु:। अत्राउ्डभाव:। (हत्वी) हल 
इतीदं सिध्यति। (दस्यून) भयड्डूरान्‌ चोरान्‌ (पुरः) नगरी: (आयसी:) रु 


(तारीतू) उल्लड्डूयेत्‌॥ ८॥ 


अन्वय:-यद्यो बाह्ोर्त्रज्ं धृत्वा दस्यूनू हत्वी आयसी येनाअस्यार्णसातो 
तवस्यमनुदायि तस्मा इन्द्राय ये सत्रा प्रति धुस्ते च देवेभिस्सह सुखं 
भावार्थ :-ये सवलयानि नगराणि निर्माय उकपर च सह राज्यं पालयन्ति, ते 


सत्यं सुखमश्नुवते॥ ८॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) जो (बाह्ो:) भुजाओं के (किम अस्त्र को धारण (दस्यून) 

और भयड्डर चोरों को (हत्वी) हनन कर का / सुतर्ण लोह के काम की (पुरः) नगरियों 
प ध्य) ,इंस मेघ के (अर्णसातौ) जल की प्राप्ति 

के निमित्त (तवस्यम्‌) बल में उत्पन्न हुआ अेह अनुदायि) दिया जाय (तस्मै) उस प्रस्तुति 


भावार्थ :-जो परिधियों के 40९ 


को बनाय और भयड्डूर चोर आदि को निवारण कर 
विद्वानों के साथ राज्य की माह ते हैं, वे जय सुख को प्राप्त होते हैं॥८॥ 
अथ दातृगुणानाह॥ 


के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हल सा वहं,जरित्रि दुहीयर्दिन्द्र दक्षिणा मघोनी। 
माति धम्भगों नो बृहद्‌ वदेम विदर्थ सुवीरां:॥ ९॥ २६॥ 
प्रति। वरम। ज॒रित्रे। दृह्दीयत। इन्द्र। दक्षिणा। मधोनी। शिक्षा स्तोतृ5भ्य:। मा। अति। 


बृहत्‌। वदेम। विदथे। सुवीरा:॥ ९॥ 
:(नूनम) (सा) वर्द्धिका (ते) तव (प्रति) (वरम) अत्युत्तमम्‌ (जरित्रे) प्रशंसकाय 
् [) प्रपूरयेत्‌ (इन्द्र) (दक्षिणा) (मघोनी) बहुधनादियुक्ता (शिक्ष) विद्यां ग्राहय (स्तोतृभ्य:) 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (9] 0० 407.) 


एएफज़.वाफज्शा।काव५५३.॥.. (492 ० 407.) 
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(मा) (अति, धक्‌) (भगः) (नः) अस्मान्‌ (बृहत) (वदेम) (विदथे) पदार्थविज्ञाने गा 


सकलविजद्याव्यापिन:॥ ९॥ (2 
अन्वय:-हे इन्द्र ! ते तव सा मघोनी दक्षिणा प्रतिवरं जरित्रे स्तोतृभ्यश्च नूनं खा हर 


धक्‌ शिक्ष यया भगो वर्धते तया सुवीरा: सन्‍्तो वयं विदथे बृहद्वदेम।९॥ 
भावार्थ :-ये निरन्तरं दातारो5प्रतिग्रहीतार: सर्वदा सत्य शिक्षन्ते बजा हर्दयू वृथा न | 
ते महान्तो भवन्तीति॥ ९॥ 


अन्रेन्द्र विद्युदीध्वरसभेशादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह हे; | 

इति विशतितमं सूक्‍तं षड्विशो वर्गश्च तक हट 2 । (22 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) देनेवाले! (तै) आपकी (सा) वह ( धनादि पदार्थों से 
युक्त (दक्षिणा) देनी (प्रतिवरम्‌) अत्युत्तम सुख (जरित्रे) के लिये (स्तोतृभ्य:) 
और स्तुति करनेवालों के लिये (नूनम्‌) निश्चय कर ( के 8 (नः) हम लोगों को 


(माति धक) मत नष्ट करे और आप हम लोगों को (को 


(बृहत्‌) बहुत (वदेम) कहें॥९॥ 
भावार्थ:-जो निरन्तर देने और न लेनेव॑ं सर हट की शिक्षा देते ओर किसी के हृदय को 


वृथा नहीं सन्तापते हैं, वे बड़े होते हैं॥९॥ नक्षर 
इस सूकत में इन्द्र रे ईशररऔर ससेअ्रप 


अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 


आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के 
जाननी चाहिये॥ 
छब्बीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (92 ए[ 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (493 ० 407.) 


विश्वजिदिति षड़चस्यैकविशतितमस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, २ स्वराट्‌ त्रिष्ट॒प॥ प्ञ 


६ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ४ विराट्‌ जगती। ५ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: हर () 
अध विद्वदूयणानाह॥ 
अब छ: ऋचावाले इक्कीसवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में ्ज | कीशुणों 
को कहते हैं॥ 


विश्वजितें धन॒जितें स्वर्जिते सत्राजिते नृजित उर्वराजितें। 


अश्वजितें गोजिते अन्नितें भरेन्द्राय सोम॑ यजताय हर्यतम्‌। शी 
विश्वजजितें। धनजितें। स्व॒ःजितें। स॒त्राउजितें। नृउजितें। रु गजिते। )अश्व5जितें। गोउजितें। 
अपू5जितें। भर। इन्द्राय। सोम॑म्‌। यज॒ताय। हर्यतम्‌॥ १॥ के 

पदार्थ :-(विश्वजिते) यो विश्व॑ जयति तस्मे (धनजिते 
सुखेन जयति तस्मै (सत्राजिते) यः सत्येनोत्कर्षति तस्मे 
य उर्वरां सर्वफलपुष्पशस्यादिप्रापिकां जयति तस्मे ( जि 
जयति तस्मै (अब्जिते) यो5प्सु जयति तस्मे (भर/थरे 


“की ध ने 


। श्य्फे जिक्र) जो सुख से जीतता वा (नृजिते) जो मनुष्यों से जीतता वा 
ला (गोजिते) जो गौओं को जीतता वा (उर्वराजिते) जो सर्व फल, 
पुष्प शस्यादि पदार्थ, की प्राष्ज़ि करनेवाली को जीतता वा (धनजिते) जो धन से जीतता (अन्जिते) 
में ता डेस लिये (यजताय) सत्सड्ग करनेवाले (इन्द्राय) सभा और सेनापति के 
) सनेहिर (सोमम्‌) ऐश्वर्य को (भर) धारण करो॥ १॥ 

आम गे ्श:-राजा प्रजाजनों को यह अच्छे प्रकार उचित है कि जो सर्वदा विजयशील, ऐश्वर्य की 
2 करनैेच्ााले-जन न्याय से प्रजा में वर्त्ते, उनका सत्कार सर्वदा सब करें॥ १॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा55णा (93 एा 407.) 


एफएफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (494 0० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६। वर्ग-२७ मण्डल-२। अनुवाक-२।| सूकत-२१ 3१९ ््ज 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ के 
अभिभुवे5भिभड्डा्य॑ वन्व॒ते3र्षाछहाय सह॑मानाय वेधसे। धष 


तुविग्रये वहये दुष्टरीतवे सत्रासाहे नम इन्द्रॉय वोचत॥ २॥ 

अभिः5भुवे। अभिःभड्ठाय। वन्व॒ते। अर्षाववहाय। सह॑मानाय। वेधसें। ३२० नर । 
सत्रा5सहें। नम:। इन्द्राय। वोचत॥ २॥ 

पदार्थ :-(अभिभुवे) शत्रूणां तिरस्करत्रे (अभिभड्भाय) रत के दकाय (वन्वते) 
सत्याउसत्ययोर्विभाजकाय (अषाब्वहाय) शत्रुभिरसह्ामानाय ( [ सोढं शीलाय 


(वेधसे) प्रज्ञाय (तुविग्रये) वृद्धिनिमित्तोपदेशकाय (बह्नये) /“र के वे ) शत्रुभिर्दु:खेन 
तरितुमर्हाय (सत्रासाहे) य: सत्रा सत्येन सहते तस्मै (नमः) (इेद्भाय) सर्वशुभलक्षणान्विताय 


(वोचत) वदत। अत्राडभाव:॥ २॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! आर वन्वते तुविग्रये बह्ये दुष्ट्रीतवे 


सत्रासाह इन्द्राय वेधसे नमो वोचत॥ २॥ 


भावार्थ :-येउन्यायात्‌ पृ 
सन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (रअष् को 
सब ओर से मर्दन करने (अष ऋ शशो 
(वन्वते) सत्य और असत्य व 
राज्य-भार को चलाने 


(सत्रासाहे) और सत्य के, ्मि 
(नमः) नमस्कार (वोचत) कहे है ॥ 


न्ध्यासत्पुरुषान्‌ सत्कुर्वन्ति, ते विवेकिन: 
जे | का तिरस्कार करने (अभिभज्भाय) दुष्टों का 
झों से न सहने (सहमानाय) शत्रुओं को सहनशील रखने 
करे (तुविग्रये) वृद्धि के निमित्तों का उपदेश देने (वह्नये) 
शत्रुओं से [-के] दुःख से तरनेवाला उसके लिये 
(इन्द्राय) सर्वशुभलक्षणयुकत (वेधसे) उत्तम ज्ञाता के लिये 


पक “से अलग दुष्टाचारियों को ताड़ना देते हैं, श्रेष्ठाचार की सन्धि से सत्पुरुषों 
का सत्कार हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जन॑भक्षो जनंसहश्च्यवनो युध्मो अनु जोष॑मुक्षित:। 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (94 ए[ 407.) 


एएफफ.बाज्शाकावए५५३.॥. (495 ० 407.) 


१९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


वृतञ्ञय: सहुरिर्विक्ष्वारित इन्द्रस्थ वोचं प्र कृतानि वीर्या॥ ३॥ 


सत्राउसह:। जन$भक्ष:। जनम्‌5सह:। च्यव॑न:। युध्म:। अनु। जोष॑म्‌। उक्षित:। वृतम्‌5च : (2 
विक्ष। आरित:। इन्द्रस्थ। वोचम्‌। प्र। कृतानिं। वीर्या॥ ३॥ 


पदार्थ :-(सत्रासाह:) य: सत्यं सहते (जनभक्ष:) यो जनेर्भक्ष: 
जनान्‌ सहते (च्यवन:) च्यावयिता (युध्म:) योद्धा (अनु) (जोषम) पक उक्षित:) 
(वृतञ्ञय:) यो वर्त्ती तं चिनोति सः (सहुरि:) सहनस्वभाव: (विक्ष) 


(इन्द्रस्य) ऐश्वर्यय्वत: (वोचम्‌) वदेयम्‌ (प्र) (कृतानि) निष्पन्नानि पराक्रमयुक्तानि 


.) यो 


कर्माणि॥ ३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा सत्रासाहो जनभक्षो जनं सहश 
जोषणमुक्षितस्सन्नहं विश्लु कृतानि [इन्द्रस्य] वीर्य्या प्रवोचं तथा यूयज़र 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे शमदम (जि ह्शिभे 
वर्द्धयन्ति ते जने: सेव्या भवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे न सके 
योग्य (जनंसह:) जनों को सहने (च्यवनः) दु्शे/व रा शैस (युध्म:) दुष्टों से युद्ध करने (वृतञ्लय:) 
और वर्त्तमान पदार्थ को इकट्ठा करनेवाला /सहाँ' ठप फ्र (आरित:) प्राप्त (जोषम्‌) प्रीति को 
(उक्षित:) सेवता हुआ मैं (विक्षु) प्र तानि) सिद्ध हुए (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्यवान्‌ (वीर्य्या) 
पराक्रमयुक्त कर्मों को (प्र, वोचम रे प्रकार कहूं, वेसे तुम (अनु) पीछे कहो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में कन्रिव के है। जो शम, दम और यमादि शुभ कर्मों का 


ने जे वृतञ्जय: सहुरिरारितो 


जनाः: प्रजायां विद्या 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
दोष्नतो वधो ग॑ग्भीर ऋष्वो असमष्टकाव्य:। 


वील्तस्पृथुरि्दर स्वर्जनत 
हतस्पृथुरिन्द्र: सुयज्ञ उषस: [॥ ४॥ 
० ० । दोध॑त:। वध:। गम्भीर:। ऋष्व:। अस॑मष्ट5काव्य:। रघ्न5चोद:। शनथन:। वीढ्ित:। 


गा । उषस॑:। स्व॑:। जन॒त्‌॥ ४॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७८०१८ शा5हाणा (95 एा 407.) 


एजफज.वाज्शाकधा३५५३.॥॥... (496 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६। वर्ग-२७ मण्डल-२। अनुवाक- २। सूक्त-२१ (0१९५ 


पदार्थ :-(अनानुदः) अप्रेरित: (वृषभ:) सर्वोत्तम: (दोधतः) हिंसकस्य (वध:) नह 2 
(गम्भीर:) गम्भीराशय: (ऋष्व:) ज्ञाता (असमष्टकाव्य:) असमपष्टं न सम्यग्‌ व्याप्तं बी (2 
कर्म यस्य सः (रश्नचोद:) यो रध्रान्‌ सरोधकान्‌ चुदति प्रेरयति सः (इनथन:) कर 
वर्णव्यत्ययेन रस्य नः। (वीव्व्तिः) विविधेर्गुणै: स्तुतः (प्रथु:) विस्तीर्णबल: (इन: 
सुशोभमान: (सुयज्ञ:) शोभना यज्ञा विद्वत्सत्कारादयो यस्य सः: (उषस:) हु (स्वः 
सुखम्‌ (जनत्‌) जायेत॥४॥ 2 


<छ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथोषस: स्वर्जनत्तथा योडनानुदो वृषभो (५१ 9) 2200 अल 
रध्रचोद: श्नथनो वीव्ठित: पृथु: सुयज्ञ इन्द्रोडस्ति येन दोधतो वधः ं दातुमहत्‌॥ ४॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या स्वतो विविधगुणकर्माचरन्तः शा दुष्टानू हिंसन्तः 


सर्वशास्त्रविदो धर्मात्मानो भवेयुस्ते सूर्यवद्धिद्याप्रकाशका: स्यु:॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (उषस:) 3 स्वत तख से समान सुख का प्रकाश 
हो, वैसे जो (अनानुदः) नहीं प्रेरित (वृषभ: ) ( ४) गम्भीर आशयवाला (ऋष्व:) 


ज्ञाता (असमष्टकाव्य:) जिसको अच्छे 325 क॒ प्त हुई, न जिसके मन को रमी 
(रघ्नचोद:) जो रुकावटी पदार्थों को (एनथन:) दुष्टों की हिंसा करनेवाला 
(वीव्ठित:) विविध गुणों से स्तुति दल विस्तृत फलयुक्त (सुयज्ञ:) सुन्दर-सुन्दर 
जिसके विद्वानों के सत्कार आदि पदार्थ कि सूर्य के समान अच्छी शोभावाला दिद्वान्‌ है, 
जिसने (दोधत:) प्रा का (वध: / वह सबको सुख देने के योग्य हो॥४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य और कर्मों का आचरण, श्रेष्टों का सत्कार और दुष्टों 
की हिंसा करते हुए त्मा हैं,(ढ! सूर्य के समान प्रकाश करनेवाले हों।। ४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
82 विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विविद्रिरे धियों हिन्वाना उशिजों मनीषिर्ण:। 
गा अंवस्यव इन्द्रें हिन्वाना द्रविणान्याशत॥ ५॥ 


रस 


गा:। इन्ट्रे। हिन्वाना:। द्रविणानि। आशत॥ ५॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (96 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।क्ाव५५३.॥॥.. (497 ० 407.) 


१९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-(यज्ञेन) सड़॒त्याख्येन (गातुम) पृथिवीम्‌ (अप्तुरः) प्राप्नुवन्त: (विविद्रिरे) ते 2 
(धिय:) प्रज्ञा: (हिन्वाना:) वर्द्धयमाना: (उश्िज:) कमितार: (मनीषिण:) बह (2 
(अभिस्वरा) अभित: सर्वतः स्वरा वाणी तया। अत्र सुपां सुलुगिति 75 33. | स्वर 
पठितम्‌॥ (निघं०१.११) (निषदा) ये नित्यं सभायां सीदन्ति तै:। अत्रापि 


पृथिवी: (अवस्यव:) आत्मनो वो रक्षामिच्छन्त: (इन्द्रे) विद्युदादिपदार्थ 2 :) ) 
धनानि यशांसि वा (आशत) प्राप्नुवन्ति॥५॥ न 

अन्वय:-ये गातुमप्तुरोड5भिस्वरा निषदा गा अवस्यव इन्द्र पे ५ उशिजो धियो हिन्वाना 
मनीषिणो यज्ञेन विद्यासुशीले विविद्रिरे ते द्रविणान्याशत।॥५॥ शी 

भावार्थ :-नहि कश्चिदपि सत्सड़्जेन योगाभ्यासेन विद्यया पूर्णा विद्यां धनं च 


प्राप्तुमहति॥ ५॥ 
पदार्थ :-जो (गातुम्‌) पृथिवी को (अप्तुरः) प्र |) ) सब ओर की वाणियों 


और (निषदा) नित्य जो सभा में स्थित होते उनसे (ग्रा)'प्रैथिवियों को (अवस्यवः) अपनी 
रक्षारूप माननेवाले (इन्द्रे) बिजुली आदि पदा हिल्लै न्‍ना:) वृद्धि को प्राप्त होते (उषिज:) 
मनोहर (धियः) बुद्धियों को (हिन्वाना:) करत कप घण:) मनीषी जन (यज्ञेन) यज्ञ से 
विद्या और सुन्दर शील को (विविद्रिरे) प्राप्त ते, । डे (द्रविणानि) धन वा यशों को (आश्त) 


प्राप्त होते हैं॥५॥ 
भावार्थ :-कोई भी जन & पक भ्यार्/ विद्या और उत्तम बुद्धि के विना पूर्ण विद्या और धन 


पाने को योग्य नहीं होता है॥५॥ 


2९ 
बहन 


विषयमाह॥ 


चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। 


लक को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इन्द्र श्रेष्ठानि 


ते (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ (रयीणाम) धनानाम्‌ (अरिष्टिम) अहिंसाम्‌ (तनूनाम) शरीराणाम्‌ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (97 एा 407.) 


एफज़.वाज्शा।का३५५३.॥.. (498 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग-२७ मण्डल-२। अनुवाक-२। सूक्त-२१ (0 के 


(स्वाद्यानम्‌) स्वादिष्ठ॑ भोगम्‌ (वाच:) वाण्या: बोधम्‌ (सुदिनत्वम) उत्तमदिनस्य भावम्‌ कि 
दिनानाम्‌॥ ६॥ (2 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वमीश्वर इवाअस्मे दक्षस्य चित्ति सुभगत्वं पोषं रयीणां 
स्वाग्मानमहां सुदिनत्व॑ श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। विद्वद्धिर्यथा परमेश्वरेण लय ८ भ्यो 
हितानि साधितानि सन्ति तथा सर्वेषां कल्याणाय नित्यं प्रयतितव्यम्‌॥६॥ लय 

अतन्र विद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

इत्येकविशतितमं सूक्‍तं सप्तविशो की 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सभों के अधिपति के समान (अस्मे) हम लोगों के 
लिये (दक्षस्य) बल की (चित्तिम्‌) उस प्रकृति को कि झा को इकट्ठा करते हैं और 
(सुभगत्वम्‌) अत्युत्तम ऐश्वर्य (पोषम्‌) पुष्टि तथा ( गा प)घत्र और (तनूनाम्‌) शरीरों की 
(अरिष्टिम) रक्षा (वाच:) वाणी के बोध (स्वाद कप पे! छ्॒ भोग (अह्वाम्‌) दिनों के 

नि जी को (धेहि) धारण कीजिये॥ ६॥ 

व ट हे भीं को जैसे परमेश्वर ने समस्त वस्तुओं को 
उत्पन्न कर सबके लिये हितरूप सिद्ध हे “जैसे <सैबके कल्याण के लिये नित्य प्रयत्न करना 
चाहिये॥ ६॥ ग्ग्स् 

इस सूकत में विद्वानों के न से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 


साथ सड्ति जाननी चाहिये॥ 
यह ४ | सूकत और सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


बे 


(2 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (98 ए[ 407.) 


एज्ज.बाज्शा।का।३4५५३.॥ .. (499 0407.) 


त्रिकदृकेणित्यस्य चतुर्ऋ्चचस्य द्वाविशतितमस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। इन्द्रों देवता। ९ अशिछद 2 । 


स्‍्छ 


मध्यम: स्वर:। २ निचृदतिशक्वरी। ४ भुरिगतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ३ स्वराट्‌ 2 री () 
छन्द:। धैवत: स्वर:। ५ 
अध सूर्व्यविषययाह॥ 
अब चार ऋचावाले बाईसवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
कहते हैं॥ 


त्रिक॑दुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म॑स्तृपत्सोम॑मपिबद्िष्णु 4 । 
स ईं ममाद महि कर्म कर्तवे महामुरुं सैन॑ पहन कक सत्य 


इन्दुं:॥ १॥ 

त्रिउकंडुकेषु। महिष:। यव॑5आशिरम्‌। तुविउशुष्म॑:। तृपत्‌। न श्रेब॒त्‌। विष्णुना। सुतम्‌॥ यथा। 
अवशत्‌। सः। ईम्‌। म॒माद। महिं। कर्म। कर्तवे। महाम्‌॥। उरुप॥स रे । [॥ देव:। देवम्‌। सत्यम्‌।॥ 
इन्द्रम्‌। स॒त्य:। इन्दुं:॥ १॥ 

पदार्थ :-(त्रिकद्ुकेषु) त्रीणि कदुव 
यवानश्नाति तम्‌ (तुविशुष्मः) तुवि बहु शुष्म॑ बत 
श:। (सोमम) रसम्‌ (अपिबत्‌) पिबति 
निष्पादितम्‌ (यथा) येन प्रकारेण (अवह को )/किसियरत (सः) (ईम्‌) जलेन (ममाद) हष्येत्‌ (महि) 
महत्‌ (कर्म्म) (कर्त्तवे) कर्त्तुम्‌ ताम्‌ (उरुम) बहुम्‌ (सः) (एनम्‌) (सश्चत्‌) 


संयोजयति। अत्राडभाव:। (देवर्कछ से श्ल अमल (देवम्‌) द्योतमानम्‌ (सत्यम्‌) अविनाशिनम्‌ 
(इन्द्रम) सर्वलोकधारकं॑ ) 


: (इन्दु:) चन्द्र:॥ १॥ 


अन्वय :-यो 368५ हि त्रिकदुकेषु यवाशिरं विष्णुना सुतं सोम॑ं यथा5पिबदवशच्च 
स ईं महि कर्म कर्त्तवे ममाद॑ य है य इन्दुर्देव एनं महामुरुं सत्यं देवमिन्द्रं सश्चत्स पूज्यो भवति॥ १॥ 
भावार्थ :-#ऑऔपमालट्टर:। यो मनुष्य: जगदीश्वरेण निर्मितिषु लोकेषु विद्याप्रयत्नाभ्यां प्रियं 
८ 


तुविशुष्म:) बहुत बलवाला (महिष:) बड़ा (तृपत्‌) तृप्त करता हुआ 
| तीन आह्वान विद्यमान उनमें (यवाशिरम्‌) यवों के भक्षण करनेवाले को और 
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कर्म के (कर्त्तवे) करने को (ममाद) हर्षित हो। तथा जो (सत्य:) नाशरहित (इन्दुः) है 
(देवः) सब ओर से प्रकाशमान (एनम्‌) इस (महाम) महात्माओं के हा (2 
अविनाशी (देवम्‌) प्रकाशमान (इन्द्रम) सर्व लोकों के आधाररूप सूर्यलोक को ( 
करता, वह पूज्य होता है॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। जो मनुष्य जगदीश्वर ने निर्मित हक में 
उत्तम यन्त्र से प्रिय मनोहर भोग कर सकता है, वह अविनाशी परमात्मा जा 


है॥ १॥ 


अथ विद्य॒द्विषयमाह॥ 


अब बिजुली के विषय को अगले मन्त्र में 
अध त्विषीमाँ अभ्योजसा क्रिविं शा मज्मना प्र वावृधे। 
अधरत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत सैन॑ सश्चहदेवो देढ् सत्य इन्दु:॥ २॥ 
अधी त्विषि3मान्‌। अभि। ओज॑सा। क्रिविम। युधा। आ। रोदसी। इतिं। अप्रणत्‌। अस्य। 


;:। एनम। सश्चत्‌। देव:। देवम। सत्यम। 
इन्द्रप। सत्य:। इन्दु:॥ २॥ 

पदार्थ :-(अध) अथ (ल्विषीमान्‌ 
(क्रिविम) कृपम्‌ (युधा) सम्प्रहारेण ,( नम भा 
(अपृणत्‌) तर्पयति (अस्य) ( तर 
(जठरे) आभ्यन्तरे (ईम्‌) 


(अभि) अभिमुख्ये (ओजसा) बलेन 
(आ) समन्तात्‌ (रोदसी) द्यावापथिव्यो 
(वावृधे) वर्द्धी (अधत्त) दधाति (अन्यम्‌) भिन्नम्‌ 
) रिच्यतेअतिरिक्तो5स्ति (सः) परमेश्वर: (एनम्‌) 
[) सुखस्य दातारम्‌ (सत्यम्‌) सत्सु साधु: (इन्द्रम) 


विद्युतम्‌ (सत्य:) सत्सु जलवदार्द्रस्वभाव: ॥ २॥ 

अन्वय:- महानभवद्युधा रोदसी क्रिविमिवापृणद्धास्य जगदीश्वरस्य मज्मना 
प्रवावृधे 0 + परश्िर्त य(2ई प्रारिच्यत एन॑ सत्यं॑ देवमिन्द्रमभ्यासश्चत्‌ स सत्य इन्दुर्देव: 
परमेश्वरोडस्ति 


खो पनुष्या! येना5यं सर्वलोकप्रकाशक: कूृपवत्सेचको महानू सूर्य्यलोको रचित: 
[तोष्य: सर्वेभ्य: पृथक्‌ व्याप्तश्च नित्य: परमेश्वरो देवो5स्ति तं नित्यं ध्यायत॥ २॥ 
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(अध) इसके अनन्तर इस जगदीश्वर के (मज्मना) बल से (प्र, वावृधे) अच्छे प्रकार बढ़ता 

(जठरे) अपने भीतर (अन्यम) और को (अधत्त) धारण करता और जो रे साथ(2 

(प्रारिच्यत) औरों से अलग है (एनम्‌) इस (सत्यम्‌) सत्य (देवम्‌) सुख के 

बिजुली रूप अग्नि को (अभि, आ सश्चत्‌) जो प्रत्यक्ष सम्बन्ध करता है (सु 

सत्य (इन्दु)) जल के समान आर्द्र स्वभाववाला (देव:) प्रकाशमान रन हर है॥र॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यों! जिसने 

करने और कृप के समान सींचनेवाला बड़ा सूर्यलोक रचा और अपने में , जो सबसे अलग 


व्याप्त भी है, वह नित्य परमेश्वर देव है, उसका नित्य ध्यान करो॥ २ 3 
अधेश्वरविषयमाह॥ 
अब ईश्वर विषय को अगले मन्त्र हक 

साक॑ जात: क्रतुंना साकमोजसा ववक्षिट्र हि के /वृद्धो वीर्य: सासहिर्मधो 

विचर्षणि:। रे; 
[| ५ रा | सत्यमिन्द्र ॥ | 
दाता राध: स्तुव॒ते काम्यंं वसु सैन॑ स | सत्य इन्दु:॥ ३॥ 
साकम्‌। जात:। क्रतुंना। साकम। साकम्‌। वृद्ध:। वीर्य। ससहि:। मृधध॑:। 


विडर्चर्षणि:। दातां। राध॑:। स्तुवते। काम्य॑म्‌। के [॥ स॒श्च॒त्‌। देव:। देवम्‌। स॒त्यम्‌। इन्द्रम्‌। स॒त्य:। 
इन्दुं:॥ ३॥ 

द्धः (क्रतुना) कर्मणा प्रज्ञया वा (साकम्‌) (ओजसा) 
जलेन। ओज इत्युदकनामसु पा तगोा ०१.१२)। (व्क्षिथ) वहति। अत्र पुरुषव्यत्यय: । 
(साकम्‌) (वृद्ध) (वीर्यै:) बा (द्विभि: (सासहि:) अतिशयेन सोढा (प्रृथ:) संग्रामान्‌ 
(विचर्षणि:) काश री की बिब्बोर्न (दाता) (राध:) धनम्‌ (स्तुवते) प्रशंसति (काम्यम्‌) प्रियम्‌ 
(वसु) सुखेषु वासयत्री (स [) (सश्चत्‌) (देव:) सर्वत्र द्योतमान: (देवम्‌) देदीप्यमानम्‌ 
(सत्यम्‌) नाशरहित॑म टरतमिशडद्र (सत्य:) अविनाशी (इन्दुः) परमैश्वर्य्ययुक्त:॥ ३॥ 


सुख कामयमानो5नादिरनुत्पन्नो5मृतो5ल्‍्पऊज्ञो जीवात्मास्ति तं य: शुभाउशुभकर्मफलैर्युनक्ति स 


हि 
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परमेश्वरोईखिलजगतो मध्ये व्याप्तस्सन्‌ सर्व रक्षति जीवेन सहेशस्य ईश्वरण सह जलन 
व्याप्यव्यापकसेव्यसेवकादिलक्षण: सम्बन्धो5स्तीति वेद्य: ॥ ३॥ (> 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (क्रतुना) कर्म वा प्रज्ञा और (ओजसा) जल छः ! 
(जात:) प्रसिद्ध (वीर्य:) पराक्रम वा विज्ञानादि पदार्थों के (साकम) सा 
(सासहिः) अत्यन्त सहनेवाला (विचर्षणि:) विद्या के प्रकाश से युक्त 2 (दाता) 
होता हुआ (प्रृध:) संग्रामों को (ववक्षिथ) प्राप्त करता है (काम्यम्‌) ) 
वसानेवाले (राध:) धन की (स्तुवते) प्रशंसा करता (सः) वह पतण नए (इन्दु:) 


परमैश्वर्ययुक्त (देव:) सर्वत्र प्रकाशमान जीव (एनम्‌) इस ( ) परमैश्चर्ययुक्त 
(देवम्‌) देदीप्यमान परमेश्वर को (साकम्‌) साथ (सश्चत्‌) सम्बन्ध करेत्ा-छरर्थात्‌ अपनी आत्मा से 


के न 
संयुक्त करता है॥ ३॥ “ 
भावार्थ :-जिसके ज्ञानादि गुणों और उत्क्षेपणादि कर ४ थे/नित्य सम्बन्ध है। जो विद्या से 


ते हुओ अनादि, अनुत्पन्न, अमृत, अल्पज्ञ 


व्याप्त होता हुआ सबकी रक्षा करता। जीव के रस ल्शफ देश ले ईश्वर के साथ जीव का व्याप्य-व्यापक, 
सेव्य-सेवकादि लक्षण सम्बन्ध है, यह जानना 


पे कक 
र के आप बा 


तव त्यन्नर्य नृतो5प “प्रथम पेर्ल्य दिवि प्रवाच्य॑ कृतम्‌। 
यहेवस्यथ शवसा प्र 
|| ॥ 


इन्द्र। प्रथमम। पृव्यम्‌। 


शवंसा। प्र। 
श॒तःक्रतु:। 


7) 


लक 
व्यय 
+ /छ्े हा 
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प्रकाशकस्य (शवसा) बलेन (प्र) (अरिणा:) प्राप्पोसि (असुम) प्राणम्‌ (रिणन्‌) प्राप्नुवन्‌ (अप) १2 

(भुवत्‌) भवेत्‌ (विश्वम) सर्वम्‌ (अभि) (अदेवम्‌) अविद्यमानो देव: हर बस्तम्‌।() 

अन्रान्येषामपि दृश्यत इत्यकारस्य दीर्घत्वमू। (ओजसा) पराक्रमेण (विदात्‌) 

पराक्रमम्‌ (शतक्रतुः) असंख्यप्रज्ञ: (विदात्‌) प्राप्नुयात्‌ (इषम) अन्नम्‌॥४॥ 
अन्वय:-हे नृतो इन्द्र! यद्रस्त्वं त्यत्प्रथमं पूर्व्य प्रवाच्यं कृतं नर्य्य 

प्रारिणा भवानसुमपरो रिणन्नोजसा5देवं विश्वमभिविदाच्छतक्रतुर्भवानूर्जमिषं वोह सुखं 

भुवत्‌॥४॥ 


भावार्थ :-है जीवा यस्य जगदीश्वरस्य निबन्धेन यूय॑ एल ब्राणान्‌ ब्राप्तास्त 


सर्वसामर्थ्येनाहर्निशं ध्यायतेति॥ ४॥ 
अन्न सूर्य्यविद्युदी ब्वरजीवगुणकर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व कर ४ ॥ 
इति द्वाविशं सूक्‍तमष्टाविशो वर्गो द्वितीयो5 त्तः॥ 
रियो लि श्वर्य्युक्त वा उसका भोकक्‍ता! 
के ने किया (प्रवाच्यम) उत्तमता से 


(यत्‌) जो तू (त्यतू) वह (प्रथमम्‌) प्रथम (पूर्व्य हिल 
कहने योग्य (कृतम्‌) प्रसिद्ध (नर्य्यम) मनुष्यों डे प्रदार्थ उसको और (दिवि) प्रकाशमय 
परमेश्वर में (अप:) प्राणों को (देवस्थ) सबवे लक क्र के (शवसा) बल से (प्रारिणा:) 
प्राप्त होता और (असुम्‌) प्राण और (अप था “2 'जेलों क्रो (रिणन्‌) प्राप्त होता हुआ (ओजसा) बल से 
(अदेवम्‌) जिसमें प्रकाश पक उस कब श्रम) समस्त वस्तुमात्र को (अभि, विदात्‌) प्राप्त 
हो, (शतक्रतु:) असंख्य प्रज्ञा ऊर्जम्‌) पराक्रम और (इषम्‌) अन्न को (विदात्‌) प्राप्त 
हो, उन (तव) आपके सुख ( गा हो॥४। 


भावार्थ :-हे मत ] के निबन्ध से तुम शरीर, इन्द्रियों और प्राणों को प्राप्त हुए 
उसको सर्व सामर्थ्य से ॥४॥ 
इस चर ३ सूर्य, विद्युत, ईश्वर और जीवों के गुण कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ 


की पिछले सूक्‍त के साथ सज्गति है, यह जानना चाहिये॥ 
सूक्‍त और अट्ठाईसवां वर्ग और दूसरा अनुवाक समाप्त हुआ॥ 
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(2 


गणानामित्येकोनविशत्यूचस्य त्रयोविशतितमस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। १, ५, ९, ११, १७, 2 
ब्रह्मणस्पति:। २-४, ६-८, १०, १२-१६, १८ बृहस्पतिश्च देवता। १, ४, ५, १०-१२८जगती। () 

२, ७-९, १३, १४, विराट्‌ जगती। ३, ६, १६, १८ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: 
९७ भुरिक्‌ त्रिष्टप॥ १९ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत:ः स्वर:॥ 


अधेश्वरविषययाह॥ 
अब उन्नीस मन्त्रवाले तेईसवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में &्े का वण् 
करते हैं॥ 


ब्रह्मण:। पते। आ। नः। श्रण्वन्‌। ऊति5भि:। सीद। सर्दनम्‌। ।१॥ 
पदार्थ :-(गणानाम्‌) गणनीयानां मुख्यानाम्‌ ( 0 वि गणपतिम्‌) मुख्यानां स्वामिनम्‌ 
(हवामहे) स्वीकुर्महे (कविम्‌) सर्वज्ञम्‌ (कवीनाम्‌ पे श्चत्ताम्‌ (उपमश्रवस्तमम्‌) उपमीयते येन 
गज (ब्रह्मणाम) महतां धनानामू (ब्रह्मण:) 


तच्छुवस्तदतिशयितम्‌ (ज्येष्ठरराजम्‌) यो ज्येष्ठ के 
) (ऊतिभि:ः) रक्षाभि: (सीद) तिष्ठ 


धनस्य (पते) स्वामिन्‌ (आ) (नः) असम की य् 


(सादनम्‌) सीदन्ति यस्मिँस्‍्तत्‌॥१॥ पक्ष 
अन्वय:-हे ब्रह्मणां पे ण्जियं | गणपति कवीनां कविमुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं त्वा 


परमेश्वरमाहवामहे त्वमूतिभिए ॥१॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! हर धेर्षति सर्वज्ञं सर्वराजमन्तर्यामिनं परमेश्वरमुपास्महे तथा 
यूयमप्युपाध्वम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-हे ( ऋण -बड़े धनों में (ब्रह्मणस्पते) धन के स्वामी! हम लोग 
(गणानाम्‌) शक में (गणपतिम्‌) मुख्य पदार्थों के स्वामी (कवीनाम्‌) उत्तम 
बुद्धिवालों में सर्वज्ञ और (उपमश्रवस्तमम्‌) उपमा जिससे दी जाती ऐसे अत्यन्त 
कप ! ) ज्येष्ठ अर्थात्‌ अत्यन्त प्रशंसित पदार्थों में प्रकाशमान (त्वा) आप परमेश्वर 
को (आ, ) अच्छे प्रकार स्वीकार करते हैं, आप (ऊतिभि:) रक्षाओं से (श्रण्वन्‌) सुनते 
हुए लोगों के (सादनम्‌) उस स्थान को कि जिसमें स्थिर होते हैं (सीद) स्थिर 


<् ] 


शिक्राका [.टवफावा।) ७४८०८ शा5चणा (204 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।कावए५५३.॥. (205 ए 407.) 


२०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 
क्षे 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग सबके अधिपति, सर्वज्ञ, सर्वराज, अन्तर्यामि परमेश्वर 


उपासना करते हैं, वेसे तुम भी उपासना करो॥ १॥ (0) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ धष 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


देवाश्चित्ते असुर्य प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशु:। 
उस्राईव सूर्यो ज्योतिषा महो विश्वेषामिज्ज॑निता ब्रह्मणामसि॥ 


देवा:। चित्‌। ते। असुर्य। प्रडचेंतस:। बृहंस्पते। य॒ज्ञियम॥ भागम्‌। धषे । उस्रा:5इंवा। सूर्य: 
ज्योतिषा। मह:। विश्वेषाम्‌। इत्‌। जनिता। ब्रह्मणाम्‌। असि॥ २॥ 

पदार्थ :-(देवा:) विद्वांस: (चित) अपि (ते) तव हे प्रवासरहितेषु साधो 
(प्रचेतस:) प्रकृष्ट चेतो ज्ञानं यस्य तस्य (बृहस्पते) : पालक: (यज्ञियम) 


यज्ञसम्बन्धिमम्‌ (भागम) (आनशुः) रण) व से ( (सूर्य्य:) सविता 
(ज्योतिषा) प्रकाशेन (मह:) महताम्‌ (विश्वेषाम्‌) [ (इत्‌) एवं (जनिता) उत्पादक: 
(ब्रह्मणाम) धनानाम्‌ (असि)॥ २॥ 
अन्वयः-हे असुर्य्यबृहस्पते हट 
देवाश्चिदानशुर्यस्त्वं महो विश्वेषां ब्रह्मणां 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे 
परमेश्वरोडस्ति तमेव भजत॥ २ (6 | 
पदार्थ :-हे (असूर्य्य) 


यज्ञियं भागं सूर्य्यो ज्योतिषोस्राइव 
भे: सततं सेवनीय: ॥ २॥ 
[) प्राणस्य प्राण: सूर्य्यवत्स्वप्रकाश: महतां महान्‌ 


| में साधु (बृहस्पते) बड़ी वाणी के पति! जिस 
(प्रचेतस:) प्रकृष्ट ज्ञानवाले ( [) यज्ञसम्बन्धि (भागम्‌) भाग को (सूर्य्य:) सूर्य्य 
(ज्योतिषा) प्रकाश से आकर दे | के समान (देवा:) विद्वान्‌ जन (चित) निश्चय से 
(आजनशु:) प्राप्त होते हैं (मह:) महात्मा जन (विश्वेषाम) समस्त लोक और (ब्रह्मणाम) 
्द के (जनिता) (करनेवाले (इत्‌) ही (असि) हैं सो हम लोगों को सदा सेवन करने 
योग्य हैं॥ २॥ 


| में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! तुम जो प्राण का प्राण, सूर्य्य के समान आप 
महात्माओं में महात्मा परमेश्वर है, उसी को सेओ॥ २॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह।॥ 
अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (205 एा 407.) 


एएजज़.बाज्शाका।३५५३.॥॥... (206 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६। वर्ग-२९-३२ मण्डल-२। अनुवाक-३| सूकत-२३ (3२० ्भ््ज 


आ विबाध्यां परिरापस्तमाँसि च ज्योतिष्पन्तं स्थमृतस्य॑ तिष्ठसि। न 
बृहस्पते भीमममित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिद स्व॒र्विदेम॥ ३॥ धीकयी 
आ। वि5बाध्यं। परि5रप:। तमांसि। च। ज्योतिष्मन्तम्‌। रथम्‌॥ ऋतस्य। हल । भीग्रप। 


अमित्र5दम्भनम। रक्ष:5हन॑म्‌। गोत्र5 भिर्दम। स्व॒:5विदम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (विबाध्य) निःसार्य्य की मम हि पापात्मकं>) कर्म्म 
(तमांसि) रात्री: (च) (ज्योतिष्मन्तम्‌) बहुप्रकाशम्‌ (रथम्‌) 3.7 ) सत्यस्य 


कारणस्य मध्ये (तिष्ठसि) (बृहस्पते) महतां पालक (भीमम) (अमित्रदम्भनम्‌) 
शत्रुहिंसनम्‌ (रक्षोहणम्‌) रक्षसां दुष्टानां हन्तारम्‌ ( [ (स्वर्विदम्‌) 
स्वरुदक॑ विन्दन्ति येन तम्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-हे बृहस्पते विद्वन्‌! यथा सूर्य्य: प 
वर््तमानं भीमममित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिदं स्वर्विदं ज्य 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। 
कारणमारशभ्य कार्य्य जगत्‌ यथावज्जानन्ति ते विद्ठांस 
पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बड़ों की रक्षा के 


न्नाध्य प्रवर्त्ते तथार््तस्य मध्ये 
प॒ स त्वं सुखमाप्नोसि॥ ३॥ 
5विद्याउन्धकारं निवर्त्य 


ब्रिंद्वान्‌! जैसे सूर्य्य (परिराप:) सब ओर से 
पाप भरे हुए कर्म्म (च) और (तम को (विबाध्य) निकाल के प्रवृत्त होता, वैसे 
(ऋतस्य) सत्य कारण के बीच ्यस मे (ओ गम) भयड्भर (अमित्रदम्भनम्‌) शत्रुहिंसन और 
(रक्षोहणम्‌) दुष्टों के मारने (गोत्रुभिदम)५ और मेघ के छिन्न-भिन्न करनेवाले (स्वर्विदम्‌) जिससे 
उदक को प्राप्त होते (ज्य # हुत प्रकाशमान (स्थम) रमणीयस्वरूप उसको (आ, 
ः र् सुख को प्राप्त होते हो॥ ३॥ 


तिष्ठसि) अच्छे प्रकार 

भावार्थ :-इस म व पालड्रार है। जो सूर्य्य के समान विद्याप्रकाश से 
अविद्यान्धकार को त्रिकाल करे-कारण को लेकर कार्य्यजगत्‌ को यथावत्‌ जानते हैं, वे विद्वान्‌ होते 
हैं॥ ३॥ (2 


अथ विद्वदीश्वरविषयमाह॥ 
विद्वान्‌ और ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्रायसे जन यस्तुभ्यं दाशान्न तमंहों अश्नवत्‌। 


मन्युमीर॑सि बृहस्पते महि तत्ते महित्वनम्‌॥४॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5इहणा (206 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।कावए५५३.॥. (207 एण 407.) 


२०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


सुनीति5भिं:। नय॒सि। त्रायसे। जन॑म्‌॥ य:। तुभ्यम्‌। दाशांत्‌॥ ना तम्‌॥ अंह:। अश्नवत्‌। बटामित १ 
तप॑न:। मन्युठमी:। असि। बृहंस्पते। महिं। तत्‌। ते। महिउत्वनम्‌॥ ४॥ (0 
पदार्थ :-(सुनीतिभि:) सुष्ठु धर्म्मैन्यायमार्गें: (नयसि) (त्रायसे) ज5 
(यः) (तुभ्यम) (दाशात्‌) ददति (न) निषेधे (तम) (अंह:) पापम्‌ ( 
(ब्रह्मद्विष:) वेदेश्वरविरोधिन: (तपन:) तापकृत्‌ (मन्युमी:) यो मन्युं मर पिम 
(बृहस्पते) बृहतां पालकेश्वर विद्वन्‌ वा (महि) महत्‌ (तत्‌) (ते) तव ( 
अन्वय:-हे बृहस्पते! त्व॑ सुनीतिभिर्य जन॑ नयसि त्रायसे यस्तुभ्क्रम ऐ 
यस्त्व॑ ब्रह्मद्विष उपरि तपनो मन्युमीरसि तस्य ते तव तन्महित्वनं बयं 7 ऐ शुगर पे 
भावार्थ :-ये मनुष्या सत्यभावेन जगदीश्वरस्याप्तस्य विदुषो चै 
तान्‌ जगदीश्वरो धार्मिको विद्वान्‌ू वा पापाचरणान्रिवर्त्य शु कृत्वा पवित्रान्‌ 
भ्यां लाभो 


जनयति। ये च वेदेश्वरद्धिष: पापाचारास्तानधोगतिं पनासड़ 
जायते॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बड़ों की प्र वा विद्वान! आप (सुनीतिभि:) 


उत्तम धर्मवाले न्याय मार्गों से जिस (जनम) ) पहुँचाते हो और (त्रायसे) रक्षा 
करते हो (यः) जो (तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये [) देता है (तम) उसको (अंह:) पाप (न) 
नहीं (अश्नवत्‌) प्राप्त होता, जो तुम (बह! और ईश्वर के विरोधियों पर (तपनः) ताप 

* असि) हैं (ते) आपके (तत्‌) उस (महित्वनम्‌) 


स्वात्मानं चालयन्ति 


हर भ्ता े < 
प्ञ प्य 


चलाते हैं, उनको जगदी श्रड्च विद्वान्‌ पापाचरण से निवृत्त कर शुभ गुण, कर्म, स्वभावों से 
युक्त कर पवित्र उत्पन्न कस्ते जो वेद वा ईश्वर के विरोधी पापाचारी हैं, उनको अधोगति को 
पहुंचाता है, ् इन/दोनों की और सड़ से लाभ होता है॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वि टुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरुर्न इयाविन:। 
ध्व॒रसो वि बाधसे यं सुंगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते॥ ५॥ २९॥ 


शिक्राका [टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (207 एण 407.) 


एएफएफ.वाज्शाकाव५५३.॥॥... (206 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-२९-३२ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूक्‍्त-२३ (0? ० के 
(2 


ना तम्‌। अंहं:। न। दुः5इतम्‌॥। कु्त:। चन। न। अरांतय:। तितिरु:। न। ह्ुयाविन॑:। विश्वा:। कण 


अस्मात्‌। ध्वरस:। वि। बाधसे। यम्‌। सु5गोपा:। रक्ष॑सि। ब्रह्मण:। पते॥ ५॥ 

पदार्थ :-(न) (तम्‌) (अंह:) अपराध: (न) (दुरितम्‌) दुष्टाचरणम्‌ पड 
अपि (न) (अरातय:) शत्रवः (तितिरु:) तरेयु: (न) (द्बयाविन:) उभयपक्षाश्रित 
(इत्‌) एवं (अस्मात्‌) (ध्वरस:) हिंसा: (वि) (बाधसे) निवारयसि (यम) /0 सुगपपा:) 
(रक्षसि) (ब्रह्मण:) बृहतः (पते) पालक॥५॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मणस्पते सार्वभौम राजन्‌ वा! सुगोपास्त्व॑ यं बप७ ५ श्वा ध्वरसो विबाधसे 
तमित्कुतश्चनां5हो न दुरितं नारातयो न 72," ॥५॥ ५७१ 

भावार्थ :-ये परमेश्वरा5 ज्ञामाप्तविदुषां सड्ं सवाल सर्वस्मात्‌ पापाचरणाद्‌ 
वियुज्य धार्मिका भूत्वा सततं सुखमश्नुवते॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे (ब्रह्मणस्पते) बड़ों के पालना सकी हक | सर्व भूमिपति राजन्‌ ! जो 
(सुगोपा:) सुन्दर रक्षा करनेवाले आप (यम) ) रक्षा करते (अस्मात्‌) इससे 
(विश्वा:) सब (ध्वरस:) हिंसाओं को (वि 7309] बाध ते हो (इत्‌) उसी को (कुतश्चन) 
(न) न (अरातयः) शत्रुजन (न) न 


अर के सड़ का वा अपनी आत्मा की पवित्रता का 
और धार्मिक होकर निरन्तर सुख को व्याप्त होते 


भावार्थ :-जो परमेश्वर की आज्ञा 
आचरण करते हैं, वे सब पाप हा णशै अ 
हैं॥५॥ 
विषयमाह।॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्वं नों गोपा: हे | व्रताय मतिभिर्जरामहे। 
पी गज जो अभि हरों दुधे सवा तं मर्मर्तु दुच्छुना हरस्वती॥ ६॥ 


पो॥ पथि5कृत्‌। वि5चक्षण:। तव॑। ब्रताय। मतिःभि:। जरामहे। बृहस्पते। यः। नः। 


फ-सेम। मर्मतु। दुच्छुनां। हर॑स्वती॥ ६॥ 


शिक्राका ॥.ठवफावा) ५४८०८ शा5हाणा (208 एा 407.) 


एएफएज़.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (209 एा 407.) 
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(जरामहे) स्तूमहे (बृहस्पते) बृहत्सत्यप्रचारक (य:) (नः) अस्माकम्‌ (अभि) (हरः) क्रोध: । हो 
इति क्रोधनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.१३)। (दधे) दधाति (सवा) स्वकीया (तम्‌) (म 6; भुशं() 
प्राप्नोतु (दुच्छुना) दुष्टेन शुनेव (हरस्वती) बहुहरणशीला सेना॥ ६॥ 

अन्वय:-हे बृहस्पते! यो नो5स्माकमुपरि हर: क्रियते स दुच्छुनेव त॑ न 
तमभि दधे दधातु तया यो नो गोपा: पथिकृद्धिचक्षणस्त्वमसि तदस्य तव हे ख् ःझेह वयं 
जरामहे॥ ६॥ 4 


भावार्थ :-येषां मार्गप्रकाशक उपदेशक: परमात्मा विद्वान्‌ भवति ये ख हि पसड्डप्रिया वर्त्तन्ते तान्‌ 


क्रोधाद्या दुर्गुणा नाप्नुवन्ति॥६॥ 


ऊपर (हरः) क्रोध किया जाता वह (दुच्छुना) दुष्ट कुत्ते ) ज (तम्‌) उसको (मर्मर्त्त) 
निरन्तर प्राप्त हो जो (सवा) अपनी (हरस्वती) बहुतों क्रो हलक ब॒त्र शील रखनेवाली सेना उस 
अत भी (नः) हम लोगों के (गोपा:) 
कक नें-वी (विचक्षण:) विविध सत्योपदेश 
के लिये (मतिभिः) मेधाओं के साथ 


करनेवाले (त्वम) आप हैं, उन (तव) आपके हु न 
हम लोग (जरामहे) स्तुति करते हैं॥६॥ 

भावार्थ :-जिनका मार्ग प्रकाश व 
सत्पुरुषों के सद् प्रीति करनेवाले न 


पंदेश करनेवाला परमात्मा विद्वान्‌ होता है, जो 
क्रोध आदि दुर्गुण नहीं प्राप्त होते हैं॥६॥ 
विषयमाह।॥ 

अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


(> (पर 8 : सुगं नों अस्यै देववीतये कृधि॥ ७॥ 


व ) अपि (वा) पफक्षान्तरे (यः) जगदीश्वरो विद्वान्‌ वा (नः) अस्मान्‌ (मर्चयात्‌) 
अनागस:) अनपराधिन: (अरातीवा) योड5रातीन्‌ शत्रून्‌ू वनति संभजति (मर्त्त:) 
को:) सानुगादि: (वृकः) स्तेन: (बृहस्पते) बृहत: पापाद्वियोजक: (अप) (तम) 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5हाणा (209 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शा।कावए५५३.॥. (20 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग-२९- ३२ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूक्त-२३ (0? ०९ 


(वर्त्तय) दूरीकुरु। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (पथ:) मार्गात्‌ (सुगम्‌) सुष्ठु गच्छन्ति यस्मिन्‌ मार्गे न््ज्क 
(न:) अस्माकम्‌ (अस्थै) प्रत्यक्षाये (देववीतये) देवेषु दिव्यगुणेषु व्याप्तये ग्रे कुरु। 

अन्वयः-हे बृहस्पते ! यो नो3नागसो पथो मर्चयादुत वा यो5रातीवा सानुको 
पथो5पवर्त्तय नो5स्यै देववीतये सुगं कृधि॥७॥ 

भावार्थ :-हे परमेश्वर ! ये5स्मान्‌ सुमार्गेण सुखं प्रापयन्ति तान्‌ प्रापय। थ््ः 
वियोजय। कृपया शुद्धं सरल॑ धर्म्य मार्गद्ज प्रापय॥७॥ 

पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बड़े पाप वियोग करनेवाले! (य:) करी ओर :) हम लोगों को 


(अनागस:) अनपराधी (पथः) मार्ग से (मर्चयात्‌) जो कि करें (उत वा) 
अथवा जो (अरातीवा) शत्रुओं को अच्छे प्रकार सेवन करता अनुगामी के साथ 
वर्तमान (वृकः) चोर (मर्त्त:) मनुष्य हो (तम्‌) उसको उस , वर्त्तय) दूर करो (नः) 


हमारी (अस्ये) इस (देववीतये) दिव्य गुणों में व्य 
करो॥७॥ 


(सुगम) सुगम मार्ग (कृधि) 


भावार्थ :-हे परमेश्वर! जो हम "रक को को प्राप्त कराते उनको पहुँचाइये, और 
जो दुष्पथ को पहुंचाते हैं, उनको अलग ते से शुद्ध सरल धर्मयुकत मार्ग को प्राप्त 
कीजिये॥७॥ 
हक कवर ॥ 
फिर उस /800३ मन्त्र में कहा है॥ 


| 
पस्मयुम 
हा ब्न्न है 


त्रातार त्वा तनना 
बृहस्पते देवनिदो 


(त्वा) त्वां जगदीश्वर॑ सभेशं वा (तनूनाम्‌) 
| पदार्थानां वा (हवामहे) स्वीकुर्महे (अवस्पर्त्त:) अवसा रक्षणेन 
गे वक्तारम्‌) सर्वेषामुपर्युपदेशकम्‌ (अस्मयुम) अस्मान्‌ कामयमानम्‌ (बृहस्पते) 

(देवनिदः) ये देवान्‌ विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा निन्दन्ति तान्‌ (नि) (बह्य) 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (20 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शा।का।वए५५३.॥॥. (2] ० 407.) 
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नितरामुत्पाटय (मा) (दुरेवा:) दुराचरणा: (उत्तरम) अर्वाक्कालीनम्‌ (सुम्मम) सुखम्‌ की 


(नशन्‌) नाशयेयु:॥८॥ (2 
अन्वय:-हे अवस्पर्त्तर्बृहस्पते | वय॑ य॑ तनूनां त्रातारमस्मयुमधिवक्तारं त्वा त्वां 


देवनिदो निबर्हय यतो दुरेवा उत्तर सुम्न॑ मोन्नशन्‌॥८॥ 
भावार्थ:-ये स्वेषामुपदेष्टारं रक्षितारञ्ञ॒ परमात्मानमाप्तं कुर्वन्ति ते 
विद्वदी श्वरवेदनिन्दका भविष्यदानन्दविच्छेदका भवेयुस्तान्‌ सर्वतो निवारयेयु: ॥ ८ / 
पदार्थ :-हे (अवस्पर्त्त:) रक्षा कर दुःख से पार करने और «ब्हस्पते) बड़ों की रक्षा 
करनेवाले! हम लोग जिस (तनूनाम) विस्तृत सुख साधक पर दि आ। 
(त्रातारम) रक्षा करने वा (अस्मयुम) हम लोगों की कामना करने (अ्िवे 
उपदेश करनेवाले (त्वा) आप जगदीश्वर वा सभापति को हामहे? ३ व 
(देवनिद:) जो दिद्वान्‌ वा दिव्य गुणों की निन्‍्दा करते का की ] 
करो। जिससे (दुरेवा:) दुष्टाचरण करनेवाले (उत्तरम्‌) उस 
(उत्‌, नशन्‌) नष्ट करावें॥ ८॥ 
भावार्थ :-जो अपना उपदेश करने और हे परमात्मा वा आप्त विद्वान्‌ मानते हैं, वे 
सब ओर से बढ़ते हैं। जो विद्वान, ईश्वर और , भविष्यत्‌ का आनन्द नष्ट करनेवाले हों, 
उनको सब ओर से निवृत्त करावें॥ ८ ॥ 


कट 


या नों दूरे 


त्वयां। वयम्‌। सु5वृधां जे :। पते। स्पार्हा। वसुं। मनुष्या:। आ। ददीमहि। या:। न॒:। दूरे। तब्ठित॑:। 


। ज़प्म्य। ता:। अनणर्स:॥ ९॥ 
डे सह (वयम्‌) (सुवृधा) य:ः सुष्ठु वर्द्धयति तेन (ब्रह्मण:) ब्रह्माण्डस्य 
राज्यस्य प्रालक (स्पार्ह) अभिकाडक्षितुमरहेण (वसु) विज्ञानं धनं वा (मनुष्या:) 


ददीमहि) दद्याम (या:ः) (नः) अस्माकम्‌ (दूरे) (ततब्ठित:) विद्युत: (या:) 
: : (अभि) सर्वतः (सन्ति) (जम्भय) विनाशय। अत्राबन्येषामपीति दीर्घ:। 
कि *) (अनफस:) अविद्यमानमप्न: कर्म्म यासान्ता: क्रिया:॥९॥ 


शिक्राका ॥[.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (2]4 एा 407.) 


एफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥॥. (2]2 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६। वर्ग-२९-३२ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२३ 3२११ 
अन्वय:-हे ब्रह्मणस्पते शिक्षक! स्पार्हा सुवृधा त्वया सह वयं मनुष्या वसु ददीमहि। नो न 
यास्तव्ठितो याश्चानप्नसो5रातय: सन्ति ता अभि जम्भय॥ ९॥ (2 
भावार्थ :-यदि विदुषामुपदेशं न गृह्नीयुस्तरहिं मानवा दानशीला न भवेयु:। मजा £ कैपप्राः 
पुरुषा: स्त्रियश्च सन्ति ता विद्युद्गत्‌ पुरुषार्थनीया: ॥९॥ 
पदार्थ :-(ब्रह्मण:) ब्रह्माण्ड व राज्य की (पते) पालना ) दुश्ीसेणे क्षक ! 
अभिकांक्षा के योग्य (सुवृधा) जो सुन्दर बढ़ावा देते उन (त्वया) तप सो ( हम 


(मनुष्या:) मनुष्य (वसु) विज्ञान वा धन (ददीमहि) देवें (नः) हमारे शक समीप] देश में 


(या:) जो (तत्ठित:) बिजुली' और (या:) जो गा कर्मवाली क्रिया 
(अरातय:) न देने की रीतियां (सन्ति) हैं (ता:) उनको ) सब ओर से 
विनाशिये॥ ९॥ 
भावार्थ :-यदि विद्वानों के उपदेश को न ग्रहण करें कक न हों, जो अकर्मठ अर्थात्‌ 
कर्म नहीं करते कृपण पुरुष और स्त्रीजन हैं, वे बिजुली के र्थयुक्त करने चाहिये॥९॥ 
शव नह बधयमो 
फिर उसी विषय को पा स्ते सड् कहा है॥ 
त्वयां वयमृत्तमं धीमहे वयो बृहस्प॑ते घो के सस्मिना युजा। 
मा नो दुःशंसों अभिदिप्सुरीशत पर सुझ्सां मतिभिस्तारिषीमहि॥ १०॥ ३०॥ 


बनने 


| 
त्वयां। वयम्‌। उत्‌उतमम। धीमहे। जबय॑:। ढ 


प्पते। पप्मिणा। सस्निना। युजा। मा। न्‌ः। दुःडशंस:। 
अभिडदिप्सु:। ईशता प्र। सु5शंसा:। अतिरभि: तेरिषीमहि॥ १०॥ 

पदार्थ :-(त्वया)._(क्य | उत्तमम)  श्रेष्ठमू (धीमहे) दधीमहि। अत्र 
छन्दस्युभयथेत्यार्द्धधातुकः छन्‍्द्सीति शपो लोपश्च। (वयः) जीवनम्‌ (बृहस्पते) विद्वन्‌ 
(पप्रिणा) परिपूर्ण (सस्सि ऐ2 (युजा) युक्तेन (मा) (नः) अस्माकम्‌ (दुःशंसः) दुष्ट: 


शंसो यस्य कल चोरं९(अभिदिप्सु:) अभितो दम्भमिच्छु: (ईशत) समर्थों भवेत्‌ (प्र) (सुशंसा:) 


कै 


कि हिंसक क्रियाएँ ॥ सं.॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (22 ०ए[ 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का३ए५५३.॥॥. (23 ०407.) 


२१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


शोभना: शंस: स्तुतिर्येषान्ते (मतिभि:) प्रज्ञाभि: (तारिषीमहि) तरेम। को 


व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌॥ १०॥ () 
अन्वय:-हे बृहस्पते! पप्रिणा सस्निना युजा त्वया सह वर्त्तमाना के कं 


नोअभिदिप्सुर्द:शंसो नो5स्मान्मेशत मतिभि: सह वर्त्तमाना: सुशंसा वयं प्रतारिषीमहि।॥ १५॥ 

भावार्थ :-ये पूर्णविद्यानां योगिनां शुद्धात्मनां सड्ं कुर्वन्ति ते , ये 
विद्वत्सहचरिता भवन्ति तेभ्यो दु:खं दातुं केडषपि न शक्नुवन्ति॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (बृहस्पते) विद्वान्‌! (पप्रिणा) परिपूर्ण (सस्निना) िय 
युक्त (त्वया) तुम्हारे साथ वर्त्तमान (वयम्‌) हम लोग 733 
धारण करें जिससे (अभिदिप्सु:) सब ओर से कपट की इच्छा 
कहावत प्रसिद्ध वह चोर (न:) हम लोगों का (मा, ईशत) 
साथ वर्त्तमान (सुशंसा) जिनकी सुन्दर स्तुति ऐसे हम 
विषयों के पार पहुँचें॥ १०॥ 


(मतिभि:) प्रज्ञाओं के 
) उत्तमता से तरें, सर्व 


३ का खुर्ड़ करते हैं, वे दीर्घजीबी होते हैं। जो 
विद्वानों के सहचारी होते हैं, उनके लिये दु:ख देने ४#“समर्थ नहीं हो सकते हैं॥ १०॥ 


प्रतनास सासहि:। 
प्य चिह्म्िता वीछु॒हर्षिण:॥ ११॥ 


हे निः5तंप्ता। शत्रुम। प्रतनास। सस॒हि:। असि। सत्य:। 


अनानुदो वृषभो 

असि सत्य ऋणया: रहे 

अननु5द:। वृषभ:ः। जम्पिः। आई 
ऋण 5या:। ब्रह्मण:। पते। ह 825 /देमिता। वीछु5हर्षिण:॥ ११॥ 

पदार्थ :- (अनानुदः) कदुदति तेडनुदा न विद्यन्तेडनुदा यस्य सः (वृषभ:) श्रेष्ठ: (जग्मि:) 


गन्ता (कल प (म्रिष्टप्ता) नितरां सन्तापप्रद: (शत्रुम) शातयितारम्‌ (प्रतनासु) वीराणां 


सेनासु ( ढा (असि) (सत्य:) सत्सु साधु: (ऋणया:) य ऋणं याति प्राप्नोति सः 
्फ पते) पालयित: (उग्रस्थ) तीव्रस्थ (चित) अपि (दमिता) दमनकर्त्ता 
( 9 बलेन बहु हर्षो विद्यते यस्य तस्य॥ ११॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (23 एा 407.) 


एएफफ़.बाज्शाका३ए५५३.॥॥. (24 0 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६। वर्ग-२९- ३२ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूक्त-२३ (0९ १३ 


भावार्थ :-ये दातव्यं तत्क्षणं ददति गन्तव्यं गच्छन्ति प्राप्तव्यं प्राप्नुवन्ति दण्डनीयं कक ते 


सत्यं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति॥ ११॥ हज 
पदार्थ :-हे (ब्रह्मणस्पते) वेद के पालनेवाले! आप जिससे (अनानुदः २० अर 


पीछे देते हैं, वे जिसके नहीं विद्यमान वह (वृषभ:) श्रेष्ठ जन (आहवम्‌) सं 
जानेवाले (प्रतनासु) वीरों की सेनाओं में (शत्रुम) काटने, दुःख हि हे को 
निरन्तर सनन्‍्ताप देने (सासहिः) निरन्तर सहने (ऋणया:) और ऋण को :) 
सज्जनों में साधु (वीछुहर्षिण:) जिसको बल से बहुत हर्ष विद्यमान (हग्रस्थ) तीत्र को (चित्‌) ही 
(दमिता) दमन करनेवाले (असल) हैं, उससे प्रशंसनीय होते हैं॥ पे 


भावार्थ :-जो देने योग्य पदार्थ को शीघ्र देते, जाने प्र रन , पाने योग्य पदार्थ को 
पाते और दण्ड देने योग्य को दण्ड देते हैं, वे सत्य ग्रहण कर के 


को ( 


प्‌ 
४ 


अथ 

अब राज विषय को अगले कहे है॥ 
अर्देवेन मनसा यो रि्षिण्यति शास गम सति। 
बृहंस्पते मा प्रणक्तस्य नो वधो तय शर्धत:॥ १२॥ 


अदेवेन। मनंसा। य:। रिषण्यतिं। १ प्रान:। जिघाँसति बृह॑स्पते। मा। प्रणंकू। तस्य। 


(| 


न॒ः। वध:। नि। कर्म। मन्युम्‌। दुः5एवस्य। 
पदार्थ :-(अदेवेन) 
(शासाम्‌) शासनकर्त्रीणाम्‌ ( 
(बृहस्पते) बृहतो राज्यस्य | गा व जय 
अन्वय:-हे बृहस्पते ! 5] शासामुग्रो मन्‍्यमानो देवेन मनसा रिषण्यति जिघांसति तस्य मन्युं 
शर्द्धतो अब गे वश प्रणर्क-नोउस्माक॑ कर्म मा नि प्रणक्‌॥ १२॥ 
भाव 8 शासन्ति ते दुर्बुद्धीन्‌ हिंसकान्‌ वशं नयेयु:। यदि वशं न गच्छेयुस्तह्यैतान्‌ प्रसह्य 


(य:) (रिषण्यति) आत्मना हिंसितुमिच्छति 
(मन्यमान:) अभिमानी (जिघांसति) हिंसितुमिच्छति 


शि्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (24 0० 407.) 


एएफफ.वाज्शा।का३ए५५३.॥. (25 ० 407.) 


२१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


करने को अपने से चाहता है वा (जिघांसति) साधारण मारने की इच्छा करता है (तस्थ) उ्के १2 
(मन्युम) क्रोध को (शर्द्धत:ः) बलवत्ता से सहते हुए (दुरेवस्थ) दुःख से प्राप्त होने ख्ोम्यू का() 
(वध:) नाश (मा) मत (प्रणक्‌) नष्ट हो (नः) हमारा (कर्म) कर्म (नि) मत प 

भावार्थ :-जो राज्यशासन करते हैं वे निर्बुद्धि हिंसकों को वश करें। यदि व॒ुज्ञ मेज आरवं तो 
इनको बलात्कार [पूर्वक] मारें, जिससे न्याय का प्रणाश न हो॥१२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


भरेंषु हव्यो न्मसोपसद्यो गन्ता वार्जेषु सनिता धरने 
विश्वा इदर्यो अभिदिप्स्वो३ म्रधों बृहस्पतिर्वि व (कक) 


भरेंषु। हव्य:। नम॑सा। उप5सद्य॑:। गन्ता। वा्जेषु। 


धा:) सर्वा: (इत्‌) एवं (अर्य्य:) 
ता: (प्रृध:) संग्रामान्‌ (बृहस्पति:) 


(गन्ता) (वाजेषु) संग्रामेषु (सनिता) विभाजक 


( रन भरेषु वाजेषु धनंधनं ववर्ह रथानिव 


पूज्यपालक: (वि) (बवर्ह) वर्द्धयति ( 

अन्वय :-यो हव्यो नमसोपसद्यो 
विश्वा इदभिदिप्स्वो मृधो विववर्ह स इद्राज्यिं ॥१३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्ड्ार केर्सस्वभावेर्विजयमाना विमानादियानवत्‌ सद्य ऐश्वर्य प्राप्य 
सर्वेषु सत्कर्मसु विभज्य धनादिए 

पदार्थ :-जो अर करने और (नमसा) सत्कार से (उपसद्यः) प्राप्त होने योग्य 
तथा (गन्ता) गमन करने (सेचिंता) विभाग करने (बृहस्पति:) और पूज्यों की रक्षा करनेवाला 
न स्वामी ) पुष्टियों और (वाजेषु) संग्रामों में (धनंधनम) धन-धन को बढ़ाता वा 
। (विश्वा:) समस्त (इत्‌) उन्हीं क्रियाओं को कि (अभिदिपष्स्व:) जिनमें 
विद्यमान तथा (प्रृध:) संग्रामों को (वि, ववर्ह) नहीं बढ़ाता है, वह 
राज्य योग्य होता है॥१३॥ 


शि्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (25 ०0 407.) 


एएफज.बाज्शा।काव५५३.॥॥. (26 ०407.) 


अष्टक-२ | अध्याय-६ | वर्ग-२९-३२ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२३ (0२१ ््ज 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो गुण, कर्म और स्वभावों से विजय को प्राप्त होते दर > 
विमानादि यानों के तुल्य शीघ्र ऐश्वर्य को प्राप्त होकर समस्त सत्कर्मों में विभाग कर धनादि [ दे 
देते हैं, वे न्यायाधीश होने के योग्य हैं॥ १३॥ ४ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


तेजिष्टया तपनी रक्षसस्तप ये त्वां निदे दधिरे दृष्टवीर्यम। 


आव्स्तत्कृष्व यदसत्त उक्थ्यं १ बृहंस्पते वि परिरापों कक 
तेजिष्ठया। तपनी। रक्षसं:। तप। ये। त्वा। निदे। दधिरे। क्र ग्रवि(+-लुत। कृष्व। यत्‌। असंत्‌]। 
ते। उक्थ्यम्‌। बृहस्पते। वि। परि5रप:। अर्दय॥ १४॥ | 
पदार्थ :-(तेजिप्ठया) अतिशयेन ले (तपनी 
सनन्‍्तापय (ये) (त्वा) त्वाम्‌ (निदे) निन्दाये (दधिरे) ( 
(आवि:) प्राकट्ये (तत्‌) (कृष्व) कुरुष्व (यत्‌) ( 
(बृहस्पते) बृहतां पालक (वि) (परिराप:) 3 
अन्वय:-हे बृहस्पते ! ये दृष्टवीर्य त्वा 
यत्ते तवोक्थ्यमसत्तदाविष्कृष्व 
भावार्थ :-मनुष्यर्निन्दकान्‌ सर्व 
पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बड़ों 


(रक्षस:) दुष्टान्‌ (तप) 
! सम्प्रेक्षितं वीर्य्य यस्य तम्‌ 
) तव (उक्थ्यम्‌) वक्‍तुं योग्यम्‌ 
तम्‌ (अईय) नाशय॥ १४॥ 

रक्षसो या तपन्यस्ति तया तेजिष्ठया त्वं तप 


_ प्रसार्य सत्यविद्या: प्रकटीकार्या:॥ १४॥ 

करनेवाले ! (ये) जो (दृष्टवीर्यम) देखा है पराक्रम 
जिसका ऐसे (त्वा) तुझको ृकन लिये (दथधिरे) धारण करते, उन (रक्षस:) राक्षसों को 
जो (तपनी) तपानेवाली हे, ) तेजस्विनी से आप (तप) प्रताप दिखाओ (यत्‌) 
जो (ते) आपका (लक प्रस्ताव (असत्‌) हो (तत्‌) उसको (आविष्कृष्व) प्रकट 


कीजिये (परिराप:) और से पाप जिसके विद्यमान उसको (वि, अर्दय) विशेषता से 


नाशिये॥ १४॥ (2 
। हे: क्रो चाहिये कि निन्दकों को सर्वथा निवारि और स्तुति करनेवालों को बढ़ाय 
कं 
सत्य विद्याओं को प्रकाश करें॥ १४॥ 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब दिद्वान्‌ विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (26 0०0 407.) 


एफज्ज.बाज्शाधा।१4५५३७.॥ .. (27 ए 407.) 


२१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्‌ ब्युमट्विभाति क्रतुमज्जनेषु। 
यद्दीदय॒च्छव॑स ऋतप्रजात तद॒स्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌॥ १५॥ ३ श॥। (2 
बृहस्पते। अति। यत्‌। अर्य:। अर्हत। द्युउमत्‌। वि5भाति। क्रतुं&मत्‌। जनेंषु। (० 


ऋत& प्रजात। तत्‌। अस्मासुं। द्रविणम्‌। थेहि। चित्रम॥ १५॥ 
पदार्थ :-(बृहस्पते) बृहतां पते (अति) (यत्‌) (अर्य्य:) ईश्वर: 255 रहो योग्यात्‌ 
प्रकाशवत्‌ (विभाति) प्रकाशते (क्रतुमत्‌) प्रशंसितप्रज्ञायुक्तम्‌ (जनेषु) (यत्‌ः ) ्‌ 
(शवसा) बलेन (ऋतप्रजात) ऋते सत्याचरणे प्रकट (तत्‌) कर हे एम) धनम्‌ (थेहि) 


(चित्रम्‌) अद्धुतम्‌॥ १५॥ 
अन्वय:-हे ऋतप्रजात बृहस्पते विद्वन्‌! यदर्य ईश्वसे झुमत्क्रतुमच्छवसा 


यद्दीदयदतिविभाति तच्चित्रं द्रविणमस्मासु धेहि॥ १५॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्यद्यदी श्वरेण वेदद्वारा सत्य॑ प्रकाश्यः लत प्रकार 
2 बड़ों के पालनेवाले दिद्वान्‌! 


[, यद्यत्स्वार्थमेषितव्यं 


तत्तदन्येभ्योप्येष्टव्यम्‌॥ १५॥ 
पदार्थ :-हे (ऋतप्रजात) सत्याचरण में 
(यत्‌) जो (अर्य:) ईश्वर (जनेषु) मनुष्यों में 


(क्रतुमत्‌) प्रशंसित प्रज्ञायुक्त वा ( (यत्‌) जो (दीदयत्‌) प्रकाशकर्त्ता (अति, 
विभाति) अतीव प्रकाशित ० है (मत अद्भुत (द्रविणम्‌) धन को (अस्मासु) हम 
लोगों में (धेहि) स्थापन कीजिये॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को 
प्रकाश करें, और जो-जो स्वार्थ 


ईश्वर ने वेदद्वारा सत्य का प्रकाश किया वह-वह सब 
लिये चाहें॥ १५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यें अभि दुहस्पदे निरामिणों रिपवोउन्नेषु जागृधु:। 
वि ब्रयों हृदि बृहस्पते न पर: साम्नों विदु:॥ १६॥ 
का :। ये। अभि। दुह:। प॒दे। निरामिण:। रिपव॑:। अन्नेषु। जगृधु:। आ। देवानाम्‌। ओहति। 
कट ना प्र:। साम्न:। विदु:॥ १६॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5इचाणा (27 एा 407.) 


एएफएफ.बाज्शा।का3५५३.॥॥. (26 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-६ | वर्ग-२९-३२ मण्डल-२। अनुवाक-३॥। सूक्त-२३ (0? श्७ 


पदार्थ :-(मा) (नः) अस्माकम्‌ (स्तेनेभ्य:) चोरेभ्य: (ये) (अभि) (दृहः) द्रोग्धार तक 
प्राप्तव्ये (निरामिण:) नित्यं रन्तुं शीला: (रिपव:) शत्रवः (अन्नेषु) (जागृधु जो अभि (2 

(आ) (देवानाम) विदुषाम्‌ (ओहते) वितर्कयुक्ताय (वि) (ब्रयः) 
बहुलमेततन्निदर्शनमिति ब्रीधातुग्राह्मा:। (हृदि) (बृहस्पते) चोरादिनिवारक (न) 


सन्धे: (विदुः) जानीयु:॥ १६॥ 
अन्वयः-हे बृहस्पते! ये5भिदुहो रिपवों पदे निरामिणोअन्नेषु जागृ भ्यो नोडस्माक 


भयम्मास्तु। ये ब्रयो देवानामोहते हृदि साम्नो विविदुस्तान्‌ परस्त्व॑ न प्राप्नुया 
भावार्थ :-ये स्तेना द्रोहेण परपदार्थानिच्छन्ति ते किमपि धर्म ९8 न 
पदार्थ :-हे (बृहस्पते) चोर आदि के निवारनेवाले ! पक वेभि 
करनेवाले (रिपव:) शत्रुजन (पदे) पाने योग्य स्थान में 7) नित्य रमण करनेवाले 
(अन्नेषु) अन्नादि पदार्थों के निमित्त (जागृधु:) सब यो (डदवानप उन (स्तेनेभ्य:) चोरों से 
(नः) हमको भय (मा) न हो। जो (ब्रयः) वर्जन [) विद्वानों के बीच (आ, 
ओहते) वितर्कयुक्त के लिये (हृदि) मन में 2 : से (विविदुः) जाने, उनको (पर:) 
अत्यन्त श्रेष्ठ तू (न) न प्राप्त हो॥१६॥ 
भावार्थ :-जो चोर द्रोह से पराये 


ले 
:) सब ओर से द्वोह 


करते हैं, वे कुछ भी धर्म नहीं जानते 
हैं॥ १६॥ 


अगले मन्त्र में कहा है॥ 
| 


पराम्न:साम्न: क॒वि:। 


पुवनेभ्य:। परि। त्वष्टा। अजनत। साम्न:5साम्न:। कवि:। सः। ऋण5चित्‌। 
ऋण5या: ले ब्रह्म॑ण: । दृह। हन्ता। मह:। ऋतस्य। धर्तरिं॥ १७॥ 

:) सर्वेभ्य: (हि) खलु (त्वा) त्वाम्‌ (भुवनेभ्य:) लोकेभ्य: (परि) सर्वतः 
_) जनयति (साम्न:साम्न:) सामवेदस्य सामवेदस्य मध्ये (कवि:) सर्वज्ञः 
(स 26 ) )य ऋणं चिनोति सः (ऋणया) य ऋण याति प्राप्नोति सः (ब्रह्मण:) ब्रह्माण्डस्य 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (28 0०0 407.) 


एएफफ.बाज्शा।कावए५५३.॥. (29 ० 407.) 


२१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


(पति:) पालक: (दूहः) द्वेष्ट: (हन्ता) नाशक: (महः) महतः (ऋतस्य) सत्यस्य कार्णत्य ९2 
(धर्त्तरि)॥ १७॥ (2 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यः साम्न:साम्न: कविस्त्वष्टा विश्वेभ्यो हि भुवनेभ्यो न 
ब्रह्मणस्पतिरस्ति तस्य मह ऋतस्य धर्त्तरि जगदीश्वरे स्थित ऋणचिदृणयास्त्वं दुहो हन्ता भ्रव।१७॥ 

भावार्थ :-हे जीव! य: सर्वज्ञ: सृष्टिकर्ता सकलभुवनेकस्वामी न्‍ [ इस्ति, 
तदा5 ज्ञायां स्थित्वा द्रोहादिकं दूरत: परिहरेत्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जो (साम्न:साम्न:) सामवेद को अल व बीच (कवि:) सर्वज्ञ 
(त्वष्टा) पदार्थों का निर्माण करनेवाला (विश्वेभ्य:) सभी ( कक की जिर (त्वा) आपको 
(पर्यजनत्‌) सब प्रकार प्रकट करता है (सः) वह (ब्रह्मणस्पति: की पालना करनेवाला 
है, उस (महः) महान्‌ (ऋतस्य) सत्य कारण के (धर्त्तरि) जगदीश्वर में स्थित 
(ऋणचित्‌) ऋण को इकट्ठा करने और (ऋणया:) ऋशग़् शेप कम आप (द्रहः) द्रोह 
करनेवाले के (हन्ता) नाशक हूजिये॥ १७॥ 


भावार्थ :-हे जीव! जो सर्वज्ञ सृष्टिकर्त्त सर 4 
करनेवाला जगदीश्वर है, उसकी आज्ञा में स्थित 5 स्कों को, दूर से दूर करें॥ १७॥ 
क्‍त विषय कि 


व कीअग मन्त्र में कहा है॥ 
॥| | यद्ड्विर:। 
निरपामौब्जो अर्णवम्‌॥ १८॥ 


फिर उसी 


तव॑ श्रिये व्यजिहीत पर्वतो*शत्ां 


तवी श्रिये। वि ५) 
परिं3वृतम्‌॥ बृहस्पते। निः। 3 शक र अआर्णवम्‌॥ १८॥ 


श :)(छेत्सृजति त्यजति (यत्‌) (अड्विरः) प्राणप्रिय (इन्द्रेण) सूर्यण (युजा) 
स्थैफेरेण (परीवृतम्‌) सर्वत आवृतम्‌ (बृहस्पते) (निः) (अपाम्‌) जलानाम्‌ 


अर “हे अड्िरो बहस्पते ! तव श्रिये पर्वतो गवां यद्गोत्रं व्यजिहीतोदसृज: स त्वमिन्द्रेण युजा 
् आपरवृततमप मोब्जो3र्णव॑ निर्जनय॥ १८॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (29 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शाका३५५३.॥॥. (220 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-६। वर्ग-२९-३२ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२३ 0२१ ्् 


भावार्थ :-येन जगदीश्वरेण सूर्य्यादिक जगन्निर्माय परस्पर सम्बद्धं कृत॑ तमाणावे 
विजानीतू॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (अड्विरः) प्राणप्रिय (बृहस्पते) बड़ों की पालना प्यः | 
(श्रिये) लक्ष्मी के लिये (पर्वतः) मेघ (गवाम्‌) सूर्यमण्डल की किरणों के (यत्‌) 
को (वि, अजिहीत) विशेषता से प्राप्त होता वा (उदसृज:) किसी एन पर दस का 
(इन्द्रेण) सूर्य से (युजा) युक्त (तमसा) अन्धकार से (परीवृतम्‌) सब आ 
हो, वैसे (अपाम्‌) जलों के बीच (औब्ज:) कोमलपन में प्रसिद्ध हूजि 5 थ (अर्णवम्‌) समुद्र को 
(नि:) निरन्तर प्रकट कीजिये। १८॥ न 

भावार्थ :-जिस ईश्वर ने सूर्यादिक जगत्‌ का निर्माण कर रे ्स्खजे किया, उसको प्राणप्रिय 
जानो॥ १८॥ 


पुनस्तमेव वि 


ब्रह्म॑णस्पते त्वम॒स्य युन्‍्ता सूक्तस्य ब 
विश्वं तद्धु्रं यदवन्ति देवा बृहद्वदेम धव्थेस नी ब्रीरा:॥ १९॥ ३ २॥ ६॥ 
ब्रह्म॑ण:। पते। त्वम्‌। अस्य। य॒न्ता। सुद्र धर ।$ 
अव॑न्ति। देवा:। बृहत्‌। वदेम। विदथे। सुडद 
पदार्थ :-(ब्रह्मण:) ब्रह्माण् 3 प् क (त्वम्‌) (अस्य) (यन्ता) नियन्ता (सूक्तस्य) 
य: सुष्ट्च्यते तस्य (बोधि) बुध्कश्वि (तनयमू) सन्‍्तानमिव (च) (जिन्व) प्रीणीहि (विश्वम्‌) सर्वम्‌ 
(तत्‌) (भद्रम) कल्याणकरम्‌ हू) रक्षन्ति (देवा:) विद्वांस: (बृहत्‌) (वदेम) (विदथे) 
(सुवीरा:)॥ १९॥ 
अन्वय:-हे ब्रह्मण् पक्ष  _्वमस्य सूक्‍्तस्य यन्ता सँस्‍्तनयं बोधि। एतत्‌ विश्व च जिन्व देवा 
का थे सुवीरो वयं बदेम॥ १९॥ 
ध्रेण यद्रक्षितव्यमुक्तं तत्संरक्ष्य मनुष्ये्बृहत्सुखं प्राप्तव्यम्‌। यथेश्वरोड5खिलं जगन्नियतं 
पर्व संरक्ष्यम्‌॥ १९॥ 


सूकते ईश्वरादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज््तिर्वेद्या॥ 


इति त्रयोर्विशं सूकत द्वात्रिंशों वर्ग: षष्ठाध्यायरच समाप्त:॥ 


शिक्राका [टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (220 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शाकधा३ए५५३.॥॥. (22] ० 407.) 


२२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्ड की पालना करनेहारे ! (त्वम) आप (अस्य) जो कर 
(सूक्‍्तस्य) सुन्दरता से कहा जाता इसके (यन्ता) नियन्ता होते हुए (तनयम्‌) सन्तान हू] 
(बोधि) जानो (च) और इस (विश्वम) सबको (जिन्व) प्रसन्न करो। तथा ट 
(यत्‌) जिस (भद्रम) कल्याण करनेवाले की (अवन्ति) रक्षा करते हैं (तत्‌) उज्र ( 
(विदथे) संग्राम में (सुवीरा:) अच्छे वीरोंबाले हम लोग (बदेम) कहें॥ १ के ॥ 

भावार्थ :-ईश्वर ने जो रक्षितव्य कहा है, उसकी अच्छे प्रकार रक्षा | को बहुँत॑ सुख 
पाना चाहिये। जैसे ईश्वर समस्त जगत्‌ की नियमपूर्वक रक्षा करता है, वेसे हे | को भी सबकी रक्षा 
करनी चाहिये॥ १९॥ 

इस सूकत में ईश्वरादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त 


साथ सज्गभति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह तेईसवां सूक्‍त और बत्तीसवां वर्ग तथा हुआ॥ 


ले सूक्‍्त के अर्थ के 


कै 
के 


शिक्राका [टवफावा) ७४८०८ शा5इचञणा (22] एा 407.) 


एफज्ज.बाज्शा।का।4५५३७.॥.. (222 0407.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ द्वितीयाष्टके सप्तमाध्यायारम्भ:॥ 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भुद्रं तन्न आ सुव॥ 
सेमामिति चतुर्विशतितमस्य षोडशर्चस्य सूक्‍तस्य गृत्समद ऋषि:। १-११, १३ ;/९६ बह! ब्दे 
ब्रह्मणस्पतिरिन्द्रश्च देवते। १, ७, ९, ११ निचृज्जगती। १३ भुरिक्‌ 20 
स्वराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वरः:। २, ३ त्रिष्टपु॥ ४, ५ स्वराट्‌ 4 


१५ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवतः खक) 


अध विद्वांस: कि सर 
अब द्वितीयाष्टक के सातवें अध्याय का आरम्भ है। में विद्वान लोग कया 
करें, इस विषय हो 


सेमामविड्ढि प्रभृति य ईशिषेड्या वि 
यथा नो मीड्ढ्वान्‌ स्तवते सखा कक सपप हस्त 
स:। इमाम अविड्ढि । प्र४भृतिम्‌। यः देश ४ 


ध्ध: सोत नों मतिम्‌॥ १॥ 

। विधेम। नव॑या। महा। गिरा। यथा। नः। 

मीड्ढवान्‌। स्त॑वते। सखां। तब बृहंस्पते। सं 
पदार्थ :-(सः) (इमाम) न 


(ईशिषे) ईशनं करोषि (अया) 
(नवया) नवीनया 05 


(प्रभ्ृतिम) प्रकृष्टां धारणां पोषणं वा (यः) 
| छान्दसो वर्णलोप इति न लोप:। (विधेम) प्राप्नुयाम 
(यथा) (नः) अस्मान्‌ (मीढ़्वान्‌) विद्याया: 
सेचक: (स्तवते) [_ (तव) (बृहस्पते) बृहत्या वाच: स्वामिन्‌ (सीषध:) 
साधय (सः) (उत) (नः [_ (मतिम) प्रज्ञाम्‌॥ १॥ 

"डर ((विद्न्नध्यापक ! यस्त्वमया नवया महा गिरेमां प्रभृति कर्त्तुमीशिषि स 
त्वमिमामविड्डि। मीढ्वान्‌ सखा नः स्तवते यथा च स त्वं नो मतिमुत सीषधस्तथा च वयं 
विधेम॥ १॥ 


बीस वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विद्यामुन्निनीषन्ति त आदौ वेदादिशास्त्राणि 
प्रयत्नेनाध्यापयेयु: एवं कृत्वा पदार्थविज्ञानारूढां प्रज्ञामाप्नुयुश्च॥ १॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ५४८०८ शा5चाणा (222 एा 407.) 


एएफएफ.बाफज्शा।क्ाव५५३.॥॥... (223 एा 407.) 


२२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-हे (बृहस्पते) अध्यापक वेदरूप वाणी के शिक्षक दिद्वान्‌! (यः) जो आप (अर 2 
इस (नवया) नवीन (महा) महती (गिरा) उपदेशरूप वाणी से लक इस (प्रभृतिम) वा(2 
पोषण रूप क्रिया के करने को (ईशिषे) समर्थ हो (सः) सो आप इस उक्त क्रिया 
प्राप्त हूजिये। (यथा) जैसे (तव) आपका (मीढ्वान्‌) विद्या का प्रवर्तक (सखा) 
(स्तवते) प्रशंसा करता और जैसे (सः) वह आप (नः) हमारे लिये (मतिम) 
(सीषध:) सिद्ध करो, वेसे आपको आपके मित्र को हम लोग (विधेम) ॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो लोग विद्या किक चाहें, वे प्रथम 
वेदादि शास्त्रों को स्वयं पढ़ के दूसरों को प्रयत्न के साथ पढ़ावें . पदार्थविज्ञान में 
आरूढ़ बुद्धि को प्राप्त हों॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह। ् 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र डे 


यो नन्‍्त्वान्यनमन्नयोजसोतादर्दर्मन्यना 


प्राच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिरा प 


८ 
न पय केक 
१2 ४] 


ट 


नमस्काराह्हाणि (अनमत्‌) नमतु (नि) नितराम्‌ 
ग रा भभ्ृशं विदारयति (मन्युना) क्रोधेन (शम्बराणि) 
| प्र) (अच्यावयत्‌) निपातयति (अच्युता) नाशरहितानि 


(ओजसा) बलेन (उत) अपि ( 
शम्बरस्य मेघस्य सम्बन्धानि अक्र 


० एज तथौजुझा मन्युना शत्रु प्राच्यावयेद्विदृणियाद्वा वसुमन्‍्तं च व्याविशत्‌॥ २॥ 
सो राजजना: सत्कर्मिण: सत्कुर्वन्ति दुष्कर्मिणो दण्डयन्ति ते सूर्य्यवत्पृथिव्यां 


हा जो (ब्रह्मणस्पति:) बड़ी प्रजा का रक्षक राजसेना का अध्यक्ष (नन्त्वानि) 


(नि, अनमत्‌) निरन्तर नमे, जैसे सूर्य्य (अच्युता) नाशरहित (शम्बराणि) मेघ 
्् बादलों को (व्यदर्द:) विशेष कर बार-बार विदीर्ण करता (उत) और (पर्वतम) मेघ को 


शिक्राका [.टवफावा) ७४९०८ शा5हाणा (223 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥॥. (224 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१-३ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२४. (3२२३ 


(प्राच्यावयत्‌) गिराता है वह वैसे (ओजसा) बल से तथा (मन्युना) क्रोध से शत्रु को गिरावे 2 
विदीर्ण करे (च) और (वसुमन्तम्‌) उत्तम धन को पहुंचानेहारे देश को (वि, आ, अवि े (2 
प्रकार विशेष कर प्राप्त होवे॥ २॥ () 
भावार्थ :-जो राजा और राजजन विद्वान्‌ सत्कर्मी लोगों को सत्कार करते कप | को 
दण्ड देते हैं, वे सूर्य के तुल्य पृथिवी पर सुशोभित होते हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तहेवानां देवतमाय कर्त्वमश्र्नन्‌ दृल्हहाव्रदन्‍्त हक धष 
उद्बा आजदभिनद्‌ ब्रह्मणा वलमगूहत्तमो [:0॥ 

तत्‌। देवानाम। देव5त॑माय। कर्त्वम्‌। अश्रध्नन्‌। उरी 


छुता। उत्‌॥ गा:। आजत्‌। 
अभिनत्‌। ब्रह्मणा। वुलम। अगूहत्‌। तम:। वि। अचक्षय॒त्‌। स्व शहिं 
पदार्थ :-(तत्‌) (देवानाम्‌) देदीप्यमानानां लोव गे है 
(कर्त््वम्‌) कर्त्तव्यम्‌ (अश्रथ्नन्‌) विमुक्तानि जे वात पड 
(वीव्व्ता) प्रशंसितानि (उत्‌) (गाः) किरणान (ओजतई अजति प्रक्षिपति (अभिनत्‌) विदृणाति 
(ब्रह्मणा) बृहता बलेन (बलम) ! 
(अचक्षयत्‌) दर्शयति (स्व:) अन्तरिक्षय्र्थ ै 
अन्वय:ः-हे विद्वन्‌! यथा गत खत हि सूर्याय तत्करत्त्व॑ कर्मास्ति यथायं सूर्य्यों गा उदाजद्‌ 
ब्रह्मणा बलमभिनद्‌ अततमी:पूहत (३ प्रकाशमंगूहतूतद्यो व्यभिनत्‌ स्वर्व्यचक्षयद्‌ यस्य प्रतापेनोक्तानि वस्तूनि 
॥ 


भावार्थ :-अत्र गर:। ये सूर्यवद्धिद्याप्रकाशकर्माणो5विद्यान्धकारनिवारका 
प्रमादिनो दुष्टान्‌ शिश्ि पत्वं गृहन्ति ते जगदुपकारका: सन्ति॥ ३॥ 

कप 7 [! जैसे (देवानाम्‌) प्रकाशमान लोकों में (देवतमाय) अत्यन्त प्रकाशयुक्त 
सूर्य के लिये कर्त््वम्‌) कर्त्तव्य कर्म है जेसे यह सूर्य (गा:) किरणों को (उत्‌ू, आजत) 


ब्रह्मणा) बड़े बल से (बलम) आवरणकर्त्ता मेघ को (अभिनत्‌) विदीर्ण 
न (तमः) अन्धकार (अगूहत्‌) प्रकाश का आवरण करता उसको जो विदीर्ण करता 
:»अन्तरिक्षस्थ सब पदार्थों को (व्यचक्षयत्‌) विशेष कर दर्शाता है और जिसके प्रताप से 
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एएफफ.बाज्शा।काव५५३.॥॥. (225 ए 407.) 


२२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 
उक्त सब वस्तु (दृढा) दृढ़ (वीव्ठिता) प्रशस्त (अव्रदन्‍्त) कोमल होते तथा (अश्रथ्नन) विष 02 


होते हैं, वेसे आप वर्त्ताव कीजिये॥ ३॥ है 
भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सूर्य के तुल्य जप 22 
वे 


अविद्यारूप अन्धकार के निवारक, प्रमादी दुष्टों को शिथिल करते हुए श्रेष्ठ विद्वत्ता को 


जगत्‌ के उपकारक होते हैं॥३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थे 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अश्मास्यमव॒तं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभि 
तमेव विश्वें पपिरे स्वर्द्शों बहु साकं 


अश्म5आस्यथम्‌। अवतम्‌। ब्रह्मण:। पति । 7 


। अतृणता तम्‌। एव। 
विश्वे। पपिरे। स्व:5दृश:। बहु। साकम्‌। सिसिचु:। उत्सम्‌। उ 

पदार्थ :-(अश्मास्थम्‌) अश्मनो मेघस्य मुख्य 
बृहत: (पतिः) रक्षक: (मधुधारम) ० 
(अतृणत्‌) हिनस्ति (तम्‌) (एवं) (विश्वे) सर्वे 
येभ्यस्ते (बहु) (साकम) सह (सिसिचुः 

अन्वय:-यो दिद्वान्‌ ब्रह्मणस्पतिर्य के ््‌य्ि 


दे प्‌) अधोगामिनम्‌ (ब्रह्मण:) 
ब््ग्र (अभि) (यम) (ओजसा) बलेन 
पिबन्ति (स्वर्दशः) स्व: सुखं पश्यन्ति 
पू) कृपमिव (उद्रिणम) उदकवन्तम्‌॥ ४॥ 
पा यमवतं मधुधारमश्मास्यमभ्यतृणत्तमेव विश्वे 


पदार्थ :-जो ह३५ ७ रू बड़ों का (पतिः) रक्षक सज्जन जैसे सूर्य्य (ओजसा) बल 
के साथ (यम) जिस ( को गिरनेहारे (मधुधारम) मधुर रसों के धारक (अश्मास्यम्‌) 
मेघ के मुख्य हि (अप्नि, अतृणत्‌) सब ओर से काटता है (तमेव) उसी को (विश्वे) सब 

द हेतु शिक्षक लोग (साकम्‌) साथ मिल के (उद्रिणम्‌) बलयुक्त (उत्सम्‌) 


2 चाल :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य मेघ और कूप के तुल्य सबको शुभ 
अप तर करेते और सबको एकमत करते हैं, वे मिल कर सबकी उन्नति कर सकते हैं॥ ४॥ 
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एफएफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (226 ए 407.) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ (2 
सना ता का चित्‌ भुवना भवीत्वा माद्धि: शर्धिर्दुरों बरन्त व:। 


[| अन्यर्दन्यदिद्‌ || ब्रह्मंणस्पति [| 
अयतन्ता चरतो अन्यदन्यदिद्‌ या चकार वयुना ब्रह्मणस्पति:॥ ५॥ 
सना। ता। का। चित्‌। भुवना। भवीत्वा। मात्‌5भि:। शरत्‌उरभि:। दुर॑:। क्र हु वे ष्स र्तः। 


अष्टक- २ । अध्याय-७। वर्ग-१-३ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२४ (२२ ्््ज 


अन्यत्‌5अन्यत्‌। इत्‌। या। च॒कारी व॒युना। ब्रह्म॑ण:। पर्ति:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(सना) सनातनानि (ता) तानि (का) कानि ( भुवना) भुवनानि 
(भवीत्वा) भव्यानि (माद्धिः) मासै: (शरद्धि:) शरदाद्यतुभिः कु (वरन्त) वरयन्ति 
(व:) युष्पान्‌ (अयतन्ता) प्रयत्नरहितो (चरत:) कुरुत: ( »भिन्नम्‌ (इत्‌) एवं (या) 
यानि (चकार) (वयुना) प्रज्ञानानि (ब्रह्मण:) विद्याधनस्य गा ॥५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा सूर्य्यस्य किरणा माद्धि/श को द््य सना का चिद्धुवना भवीत्वा 
सन्ति ता दुरो वरन्‍्त तथा यो ब्रह्मणस ठ द् चकार स॒युष्माभि: सेव्य:। 
यावयतन्ता5 ध्यापका5 | कवकणनव को तो न सत्कर्त्तव्यौ॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार: पूर्थी मासानृतून्‌ू विभज्य मूर्त्तानां द्र॒व्याणां 
यथावत्स्वरूप॑ दर्शयति तथा ये विद्वांसो पृश्रिवीसार' न बररपर्यन्तान्‌ पदार्थान्‌ यथावत्‌ शिक्षया दर्शयेयुस्ते 
लोके पूजनीया: स्युर्य चाअविद्य ब्लतती) दूषिता दुष्टोपदेशं कुर्वन्ति वा 
निष्पुरुषार्थास्तिष्ठन्ति ते केनचित्व खेवनीयाः॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! सका केरण (माद्धि:) महीनों और (शरद्धि:) शरत्‌ आदि 
ऋतुओं के विभाग से (या) नन (का, चित्‌) कोई (भवीत्वा) होनेवाले (भुवना) 
लोक हैं (ता) उनको ॥ ७4 | को (वरन्त) विवृत करते प्रकाशित करते हैं तथा जो 

और 


(ब्रह्मणस्पति:) विद्या पालक पुरुष (वः) तुमको (वयुना) विज्ञानयुक्त (चकार) 


करता हे, हे सेवने योग्य हे। जो (अयतन्ता) प्रयत्तनरहित आलसी पढ़ने-पढ़ानेवाले 
(अन्यदन्यत्‌) विरुद्ध (इत) ही (चरतः) करते हैं, उनका सत्कार कभी न करना 
ही ॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जैसे सूर्य्य महीनों और ऋतुओं को विभकत कर 
यथावत्स्वरूप दिखाता है, वैसे जो विद्वान्‌ पथिवी से ले के ईश्वर पर्यन्त पदार्थों को 
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एएफज.वाज्शा।का।व५५३.॥. (227 एण 407.) 


२२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


यथावत्‌ शिक्षा से दिखावें वे लोक में पूजनीय होवें और जो अविद्यायुक्त आलसी लोग कपट आदि रे 
दूषित दुष्ट उपदेश करते वा निकम्में बैठे रहते हैं, वे किसी को कभी सेवने योग्य नहीं हैं॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अभिनक्षन्तो अभि ये तमानशुर्निधि प॑णीनां परम गुहां कक 
ते विद्वांस: प्रतिचक्ष्यानृता पुनर्यत उ आयन्तदुदीयुराविश॑म्‌॥ का 
अभिष्नक्षन्तः। अभि। ये। तम। आनशुः। निउधिम्‌। थओ पर ॥ हितम। ते। विद्वांस:। 


प्रतिउचक्ष्य। अनृता। पुरन:। यर्त:। ऊम्‌ इति। आय॑नू। तत्‌। उत्‌। ईयु:। आ 

पदार्थ :-(अभिनक्षन्त:) अभितो जानन्तः (अभि) (ये (आनशुः) अश्नुवन्ति 
प्राप्नुवन्ति (निधिम्‌) विद्याकोशम्‌ (पणीनाम्‌) व्यय >> | नृणाम्‌ (परमम्‌) 
उत्कृष्टम्‌ (गुहा) बुद्धों (हितम्‌) स्थितम्‌ (ते) विद्वांस: (प्रतिचष्ष्ये)-प्रह्रयक्षेण प्रत्याख्यानाय (अनृता) 
मिथ्याभाषणादिकर्माणि (पुनः) (यतः) (3) वितर्के (तत्‌) (उत्‌) (ईयुः) 
प्राप्नुयु: (आविशम्‌) आविशन्ति यस्मिँस्‍्तम्‌। लक ६॥ 

अन्वय :-येउभिनक्षन्तो विद्वांसस्तं गुहा | निधिमभ्यानशुस्तेडन्येषामनृता प्रतिचक्ष्य 


पुनरु यत आविशमायन्‌ तदुदीयुरुपदिशस्तु। के 
भावार्थ :-ये यथार्थ विज्ञान प्राप्या ग्थग्वरत्तित्वाउन्यान्‌ पापाचरणात्‌ पृथक्‌ कृत्य पुनः 
पति 


ते5 ; प्राप्या5 न्‍्यानानन्दयितुं शकक्‍्नुवन्ति॥ ६॥ 


उस (गुहा) बुद्धि में (हितम) ८ हि हे 
(निधिम्‌) विद्यारूप कोश के अञ्ष 
मिथ्याभाषणादि कर्मों व 


हा है से 
रथ; /जो बथार्थ विज्ञान को पाकर अधर्माचरण से पृथक्‌ रह कर अन्यों को पापाचरण से 


डक ए्‌-फिर धर्म, विद्या, शरीर, आत्मा की पुष्टि में प्रवेश कराते, वे अत्यन्त आनन्द को पाकर 
पस करने को समर्थ होते हैं॥६॥ 
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के, 


एएफएज.वाज्शाकाव५५३.॥... (228 0० 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-७। वर्ग-१-३ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२४ (5२२ के 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ के 
ऋतावान: प्रतिक्ष्यानंता पुनगात आ तंस्थु: क॒वयों महस्पथ:। 


ते बाहुभ्यां धमितमग्निमश्मनि नकि: षो अस्त्यर॑णो जहुर्हि तम्‌॥७ 


ऋत5वान:। प्रति$चक्ष्य। अनृता। पुन॑:। आ। अत॑:। आ। तस्थु:। क॒वर्य:। पक पि रे । ते। 


धम्रितम्‌। अग्निम। अश्म॑नि। नकि:। सः। अस्ति। अरण:। जहु:। हि। तम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(ऋतावान:) य: ऋतानि सत्याचरणानि वनन्ति रिया निषेध्य 
(अनृता) अधर्म्यव्यवहारान्‌ (पुनः) (आ) (अतः) (ओ॥  ( समन्तात्‌ तिष्ठन्ति 
(कवय:) प्राज्ञा: (मह:) महतो धर्म्यान्‌ (पथः) मार्गान्‌ (ते) [) (धमितम्‌) प्रज्वलितम्‌ 
(अम्निम) (अश्मनि) पाषाणे (नकिः) निषेधे (सः) ( विज्ञाता (जहुः) त्यजन्ति 


(हि) खलु (तम्‌)॥७॥ 
अन्वय:-य ऋतावान: कवयो महस्पथ आतस्थुस्ते कि फट तता प्रतिचक्ष्येतान्याजहु:। यो5रणो 


बाहुभ्यामश्मनि धमितमर्ग्नि त्यजन्नकिरस्ति हि खलु के शोध फ्रष्कति॥७॥ 


धर्माचरणं किक ५ च, 
भावार्थ :-ये5विद्या5 धर्माचरणं प्रत्याख्य के पनन्‍्मार्गेसे& 


कार्य्याणि साध्नुवन्ति ते5 भीष्टं प्राप्नुवन्ति॥ ७ । 
पदार्थ :-जो जा ख का सेवन करनेहारे (कवयः) पण्डित लोग 
(मह:) बड़े धर्मयुक्त (पथ:) मार्गों , तस्थु:) अच्छे प्रकार स्थित होते (ते) वे (अतः) इस 


कारण से (पुनः) 4 )अ व्यवहारों को (प्रतिचक्ष्)/ं खण्डित कर इनको 
(आ, जहुः) सब प्रकार (अरण:) विज्ञानी (बाहुभ्याम्‌) हाथों से (अह्मनि) पत्थर 
पर (धम्ितम्‌) प्रज्वलित [) अग्नि का त्याग (नकिः) नहीं (अस्ति) करता अर्थात्‌ 
ग्रहण करता है (सः, हि) 7) उस बोध को प्राप्त होता है॥७॥ 
 श ; (और अधर्माचरण का खण्डन कर श्रेष्ठ मार्ग का सेवन करते हैं, वे हाथों से 
धौंकने से को उत्पन्न कर कार्य्यों को सिद्ध करते और अभीष्ट को प्राप्त होते हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


क्षिप्रेण ब्रह्म॑णस्पतिर्यत्र वष्टि प्र तर्दश्नोति धन्वना। 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (228 एा[ 407.) 


एज्ज.बाज्शाका।4५५३७.॥ .. (229 0407.) 


२२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 दे 


तस्य॑ साध्वीरिषवो याभिरस्य॑ति नृचक्षसों दृशये कर्णयोनय:॥ ८॥ 

ऋत&ज्येन। क्षिप्रेण। ब्रह्म॑ण:। पर्ति:। यत्रे। वष्टि। प्र। तत्‌8 अश्नोति। धन्वना। तस्य। सा हे [व:॥(2 
याभि:। अस्थ॑ति। नृडचक्ष॑स:। दृशयें। कर्ण5योनय:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(ऋतज्येन) ऋता सत्या ज्या यस्मिस्‍्तेन (क्षिप्रेण) क्षिप्रकारिणा /अबाणे्‌ ह्मणे 
(पति:) पालक: (यत्र) यस्मिन्‌ समये (वष्टि) कामयते (प्र) (तत्‌) (अए 
धनुषा (तस्थ) (साध्वी:) श्रेष्ठा: (इषव:) बाणा: (याभि:) (अस्यति) श्र प्रक्षिपति (नृ 
नृभिद्रष्ठव्या: (दृशये) दर्शनाय (कर्णयोनय:) कर्ण श्रोत्रं 5 रे ॥ 

अन्वय:-यत्र ब्रह्मणस्पतिकतज्येन क्षिप्रेण धन्वना यत्प्र वष्टि साध्वीरिषव: स्यु:। 
याभि: शत्रूनस्यति ताभि्देशये कर्णयोनयो नृचक्षसस्सन्ति हर काने ॥ 

भावार्थ :-यथा वीरा धनुरादिशस्त्रेणाग्नेयाद्यस्त्रेण च 

येन) ठीक-ठीक प्रत्यजञ्ञावाले 


तथा धर्मात्मा दोषान्‌ 
विजयते॥ ८॥ 

पदार्थ :-(यत्र) जहाँ (ब्रह्मण:) धन का (पति:) 
(क्षिप्रेण) शीघ्रकारी (धन्वना) धनुष्‌ से हे का ष्टि> अच्छे प्रकार चाहता (तत्‌) उनको 


(अश्नोति) प्राप्त होता (तस्य) उसके (साध्वी. श्रेष्ठ (इप्रव:) बाण होवें (याभि:) जिनसे शत्रुओं 
को (अस्थति) हठावे दूर करे उनसे शक | देखे 


नै र्थात्‌ जानने के लिये (कर्णयोनय:) कान 
आदि कारणवाले (नृचक्षस:) मनुष्यों विषय हैं, उनको वहाँ प्राप्त होता है॥ ८॥ 
भावार्थ :-जैसे वीर पुरुष न ् 


। और आग्नेयादि अस्त्र से शत्रुओं को पराजित करते 
हैं, वेसे धर्मात्मा दोषों को जीत लेत। 


क्ञ) कीदृशा: स्युरित्याह॥ 

फिर फर्षु र्क फट ज/हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स सुष्टतः स युधि ब्रह्म॑णस्पति :। 

चाक्ष्मो यद्वीज्ञ भरते) मती धनादित्सर्यस्तपति तप्यतुर्वृथा॥ ९॥ 

सः। वि&नय:। पुरः5हितः । स:। सु$स्तुत:। स:। युधि। ब्रह्मण:। पर्ति:। चाक्ष्म:। यत्‌। 
आत। इत्‌। सूर्य:। तपति। तप्यतु:। वृथा॥ ९॥ 

हि (सः) (संनयः) सम्यगू नयो नीतिर्यस्थ सः (सः) (विनयः) विविधो नयो यस्य 

:) पुर एन॑ विद्वांसो दधति सः (सः) (सुष्टृत:) सुष्ठु स्तुतः प्रशंसित: (सः) (युधि) 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (229 एा 407.) 


एएफज़.वाज्शा।का3५५३.॥॥... (230 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१-३ मण्डल-२। अनुवाक-३| सूकत-२४._ २२ ्् 


युद्धे (ब्रह्मण:) धनस्य (पति:) रक्षक: (चाक्ष्म:) व्यक्तवाक्‌ (यत) यतः (जप 9 
अन्नादिसामग्रीयुक्तपदार्थसमूहम्‌ (भरते) धरति (मती) मत्या विज्ञानेन हक (2 
नेरन्तये (इत) एवं (सूर्य्य:) सवितेव (तपति) (तप्यतु:) दुष्टानां परितापक: ( 
परपीडने वर्त्तमानानाम्‌॥ ९॥ 

अन्वय:-स संनय: स विनय: स पुरोहित: स सुष्टुतश्चाक्ष्म: स बोर था 
तप्यतुर्मती युधि धना यद्वाजं चाद्धरते तस्य युधि सूर्य्य इवेत्तपति प्रतापयुक्तो 


भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालछ्वार:। ये विनयादिय भे शंसितगुणकर्मस्वभावा 
दुष्टतानिरोधका: सत्यताप्रवर्त्तका: सन्ति, ते धर्म्येण राज्यं रक्षितु शव 

पदार्थ :-(स:) वह (संनय:) सम्यक्‌ नीतिवाला कुक विविध प्रकार की 
नम्रतावाला (सः) वह (पुरोहितः) आगे जिसको दिद्वान्‌ (सः) वह (सुष्ठृत:) 
अच्छे प्रकार प्रशंसित (चाक्ष्म:) स्पष्टवक्‍्ता (सः) वही (छवेवल का (पति:) स्वामी (वृथा) 
निष्प्रयोजन दूसरों को पीड़ा देनेहारे दुष्टों को (तप्यतु:) विद्वान्‌ वीर पुरुष (मती) 
विज्ञान से (धना) धनों और (यत्‌) जिस कारण त्षेजिम) क्र सामग्रीयुक्त पदार्थों का (आत्‌) 
निरन्तर (भरते) धारण-पोषण करता हे, कल ; 
(तपति) [दुष्टों को संताप देता है, वह] 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
स्वभाववाले दुष्टता के निरोधक हा 


टी । जो विनय आदि से युक्‍त प्रशंसित गुण-कर्म- 
क हें, वे धर्मयुक्त व्यवहार से राज्य की रक्षा करने 


को समर्थ होते हैं॥९॥ 

“कण के कुर्य्यातामित्याह॥ 

फिर करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
विभु प्रभु 2 पक बृहस्पतें: सुविदत्रणि राध्या। 

प्‌ वेन्यस्थें वाजिनो येन जनां उभयें भुझते विश॑:॥ १०॥ २॥ 


प्रम्‌। मेहनाउवत:। बृह॑स्पतें:। सुविदत्राँणि। राध्या। डमा। सातानि। वेन्यस्था। 


कर (जिनसे ॥ भुझते। विश॑:॥ १०॥ 
-(विभु) व्यापकम्‌ (प्रभु) समर्थम्‌ (प्रथमम्‌) प्रख्यातम्‌ (मेहनावतः) प्रशस्तानि 
यस्यास्ति तस्य (बृहस्पतेः) बृहतः पालकस्य सूर्य्यस्येव (सुविदत्राणि) 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (230 एा 407.) 


एएफज.वाफज्शा।काव५५३.॥॥. (23] ० 407.) 


२३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


शोभनानि विदत्राणि विज्ञानानि येभ्यस्तानि (राध्या) सुखानि साधयितुमर्हाणि (इमा) इमनि 2 
(सातानि) विभज्य दातुमर्हाणि (वेन्यस्थ) कमितुं योग्यस्य (वाजिनः) गन्तुं योग्यस्ख् 
(जना:) प्रसिद्धा: पुरुषा: (उभये) विद्वांसो5विद्वांसश्च (भुञ्जते) (विश:) 7 ॥१० 
अन्वय:-येन उभये जना विशो भुज्जते तत्प्रथमं विभु प्रभूषासितं सिद्धि ति तस्य 
मेहनावतो वाजिनो वेन्यस्य बृहस्पते: सातानि राध्या सुविदत्राणीमा निमित्तानि का 


भावार्थ :-राजप्रजाजने:  सर्वव्यापकं  सर्वशक्तिमद्विस्तीर्णसुखप्रद॑ 
मनुष्यादिप्राणिनां सुखसाधकानि वस्तूनि संगृह्य राजप्रजयो: सुखानि सा शनि ॥ 


पदार्थ :-(येन) जिसके आश्रय से (उभये) दविद्वान्‌- :) प्रसिद्ध पुरुष 
(विश:) धनों को (भुज्ञते) प्राप्त होते वह (प्रथमम्‌) वि विभु)) व्यापक (प्रभु) समर्थ 
उपासना किया हुआ सिद्धिकारी होता है, उसके (मेहनावत:) (शेर जड़ शेस्त बर्ष़ीओं के निमित्त (वाजिन:) 


(9 कर <.| ८ 


तुल्य प्रकाशयुक्त परमेश्वर के 


प्राप्त होने वा (वेन्यस्थ) चाहने (बृहस्पते:) सबके र 


(सातानि) विभाग कर देने और (रशध्या) सुखों को (सुविदत्राणि) सुन्दर विज्ञानों 
के (इमा) ये निमित्त सब लोगों को ग्रहण न ० 

भावार्थ :-राजजन और प्रजाजनों को शक्तिमान्‌ विस्तीर्ण सुख देनेवाले 
ब्रह्म की उपासना कर सब मनुष्यादि प्राणियों वस्तुओं को संग्रह करके राजप्रजा के सुखों 
को सिद्ध करें॥ १९॥ 

५ काल ॥ 
फिर मनुष्यों का क्र गा व्ये'है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यो5वरे वृजने विश्वर्ण हु एण्व: शव॑सा ववक्षिथ। 


स देवो देवान्‌ का रथ विश्वेदु ता परिभूर्ब्रह्मणस्पति:॥ ११॥ 

य:। अवरे। वृजनें वि5भु:। महाम। ऊम्‌ इतिं। रण्व:। शवसा। ववक्षिथ। सः। देव:। 

बथृ। विश्वा[ इत्‌। ऊम्‌ इति। ता। परि5भू:। ब्रह्म॑ण:। पर्ति:॥ ११॥ 

के श्वर: (अवरे) अर्वाचीने (वृजने) अनित्ये कार्य जगति (विश्वथा) 

/(किभुड कः (महाम्‌) महान्तं संसारम्‌ (उ) वितर्के (रण्वः) रमयिता (जञवसा) 

बलेन 4 क्षिथ) वोढुं प्राप्तुमिच्छथ (सः) (देव:) दिव्यस्वरूप: (देवान) विदुषो वस्वादीन्‌ वा 
हि) (पथ प्रख्याति (प्रथु) विस्तीर्णानि (विश्वा) विश्वानि जगन्ति (इत्‌) (उ) वितर्के (ता) तानि 

हि प:) परित: सर्वतो भवतीति (ब्रह्मण:) ब्रह्माण्डस्य (पति:) पालक:॥ ११॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (23] एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।का।व५५३.॥॥. (232 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१-३ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२४. (0२३१ दे 


अन्वय:-यो विश्वथा5वरे वृजने रण्वो विभु: परिभूत्रह्मणस्पतिरस्ति स देवो शवसा महामु सन 
प्रति पप्रथे। पृथु विश्वा ता तानि पप्रथे तमिदु यूयं ववक्षिथ॥ ११॥ (2 

भावार्थ :-हे मनुष्या! य: परमात्मा परावरे कार्य्यकारणाख्ये जगति कस | 
सर्वेभ्य: सर्वाणि सुखसाधकानि ददाति स एवोपासनीयो मन्तव्यश्च॥ ११॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (विश्वथा) सब (अवरे) कार्य्यरूप (वृजने) के ० 
रमण करानेहारा (विभुः) व्यापक (परिभू:) सब ओर प्रसिद्ध होनेवाला ८ब्रह्मजस्पति:) 
का रक्षक है (सः) वह (देव:) दिव्यस्वरूप ईश्वर (शवसा) बल से क॑ रूप (महाम्‌) 
है हे के साथ प्रख्यात 


उसी को तुम लोग (ववक्षिथ) प्राप्त होने की इच्छा करो॥ १ (० 
भावार्थ:-हे मनुष्यों! जो परमात्मा केले कर /कार्स्य कोर्रणरूप जगत्‌ में परिपूर्ण होके 
सबका विस्तार करता, सबके लिये सब सुखों के साधनों सबको उपासना करने और मनने 


योग्य है॥ ११॥ 


विश्व स॒त्यं मंघवाना युव 


अच्छेन्द्राब्रह्मणस्पती ा यु प ॒ वाजिनां जिगातम्‌॥ १२॥ 
विश्व॑म्‌। स॒त्यम्‌। मघ5 क । चुवो:९इत। आप॑:। चना प्रा मिनन्ति। व्र॒तम्‌। वाम। अच्छ। 
इन्द्राब्नह्मणस्पती इति। ह॒वि:। नः (ली । वाजिनां। जिगातम्‌॥ १२॥ 
कर) छाप तंगी अर ) अविनाशिनम्‌ (मघवाना) पूजितधनवन्ती (युवो:) 

युवयो: (इत्‌) (आप:) । (चन) (प्र) (मिनन्ति) हिंसन्ति (ब्रतम) (वाम्‌) युवयो: 
णिस्पती) रोजधनपालकौ (हवि:) अत्तुमर्हम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (अन्नम्‌) अत्तव्यम्‌ 
वाजिना) वेगवन्तावश्वौ (जिगातम्‌) प्राप्नुतम्‌। जिगातीति गतिकर्मासु 
पठितम्‌। ४) | १२॥ 

हे मघवानेन्द्राब्रह्मणस्पती ! ये युवोराप: सत्यं विश्व प्रमिनन्ति वां ब्रतं प्रमिनन्ति तान्‌ 
#रयवाजि: युजेव नो हविरज्न॑ चनाच्छेज्जिगातम्‌॥ १२॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (232 एि[ 407.) 


एएफफ.बाफज्शा।काव५५३.॥॥... (233 एा 407.) 


२३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्वार:। यथा सुशिक्षितौ युक्तावश्वो रथं बोढा शत्रून्‌ दराज्वतलो "2 
राज्यैश्वर्य्यप्राप्ती प्रजागराजजनी सत्यचारविरोधिनो निवार्य्य प्राणाभयदानं युवां दद्यातम्‌॥ १२॥ (0 


पदार्थ :-हे (मघवाना) प्रशस्त धनवाले (इन्द्राब्रह्मणस्पती) राज्य और धन के 7 


जो (युवो:) तुम्हारे (आप:) प्राणों (सत्यम) अविनाशी धर्म को पा ्‌ 
(प्रमिनन्ति) नष्ट- भ्रष्ट करते (वाम्‌) तुम्हारे नियम को तोड़ते हैं, उनको नष्ट घोड़े 
वेगवाले (युजेव) जैसे संयुक्त हों, वैसे (न:) हमारे (हवि:) भोजन के को 
[(चन) (अच्छा) (इत्‌)] (जिगातम्‌) प्राप्त होओ॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सुशिक्षित थ को पहुंचा कर 
शत्रुओं को पराजित कराते, वैसे राज्यैश्वर्य को प्राप्त हुए राज 0 विरोधियों को निवृत्त 


कर प्राण के अभयरूप दान को तुम लोग देओ॥ १२॥ 
पुना राजजना: कि 
फिर राजपुरुष क्‍या करें, इस विषय 


उताशिष्ठा अनु श्रृण्वन्ति वह॑यः गे जि धना। 
वीलुद्रेषा अनु व्शा ऋणमांद॒दिः स रहे बौजी ,ेंमि ब्रह्म॑णस्पति:॥ १३॥ 


उता आशिष्ठा:। अनु। श्रृण्वन्ति। वह॑य॒:। सभेय:ात्रिं्र। भरते। मती। धना। वीढ्ुउद्वेषां:। अनु। वशा। 
अली [ति:॥ १३॥ 

पदार्थ :-(उत) (आशिशष्ठा:) अहिश मं : (अनु) (श्रण्वन्ति) (वह्नयः) वोढारो< श्वा: 

| नेधावी: (भरते) धरति (मती) मत्या प्रज्ञया (धना) धनानि 

“शा ) कमत्तीग्रानि (ऋणम्‌) (आददिः) आदाता (सः) (ह) किल 


श (5 पश्मम 


१६ 


८ जो (आशिष्ठा:) अति शीघ्रगामी (वह्नयः) पहुंचानेवाले घोड़ों के तुल्य 
# गैणों से दृढ़ द्वेषकारी हैं, उनको (अनु, श्रण्वन्ति) अनुक्रम से सुनते हैं, उनके साथ 
हि ) संग्राम में (सभेय:) सभा में कुशल (विप्र:) बुद्धिमान्‌ जन (मती) बुद्धिबल से (वश्ञा) 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा55णा (233 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (234 0० 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-७। वर्ग-१-३ मण्डल-२। अनुवाक-३| सूकत-२४. (3२३ जज 


कामना करने योग्य सुन्दर (धना) धनों को (ह) ही (अनु, भरते) अनुकूल धारण करता हक 
और (स:) वह (वाजी) प्रशस्तज्ञानी (ब्रह्मणस्पति:) राज्य के धन का रक्षक (ऋणम्‌) जे, अर्थात्‌ 
कर रूप धन का (आददि:) ग्रहण करनेवाला हो॥ १३॥ >> 
भावार्थ :-वह्नि यह घोड़े का गौण नाम है। जेसे अग्नि पहुँचानेवाले होते हें, बे भी 
होते हैं। राजपुरुष जिन दुष्टाचारियों को सुनें, उनको वश में करके सबका प्रिय सु या करें॥ है३॥ 
पुनरध्यापका: कीदृशा: स्युरित्याह॥ 
फिर अध्यापक लोग कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र म्रें-दे हे है॥ 
ब्रह्मणस्पतेरभवद्यथावशं सत्यो मन्युर्महि कर्मा व ४ 
यो गा उदाजत्स दिवे वि चांभजन्‌ महीव रीति: ३ 


ब्रह्मण:। परतें। अभव॒त्‌। यथा5वशम्‌। स॒त्य:। मन्यु:। मे सी 5 कर्म। कोर्रेष्यता। य:। गा:। उत्‌5आजत्‌। 


स:। दिवे। वि। च। अभजत्‌। मही5ईंव। रीति:। शव॑सा। 

पदार्थ :-(ब्रह्मण:) धनस्य (पते:) पत्यु:। 
संज्ञा। (अभवत्‌) भवेत्‌ (यथावशम्‌) वशमनतिक्रः “के स्ख्रात्तथा (सत्य:) सत्सु साधु: (मन्यु:) 
क्रोध: (महि) महत्‌ (कर्म)। अत्र संहितायाए' गे दीर्प्र। (करिष्यत:) (यः) (गाः) किरणान्‌ 


महती (रीति:) श्रेष्ठा नीति: (शवसा) #्र रे (अ् पर [) सरेत्‌ प्राप्नुयात्‌ (पृरथक्‌)॥ १४॥ 
अन्वय:-यो महि कर्म व एलटी 

सूर्य्यों गा उदाजतू तथा धर्म प्रव ३ 
भावार्थ :- 


प्पते: सकाशाद्यथावशं सत्यो मन्युरभवत्स यथा दिवे 
५ है तर रीति: शवसा पृथगसरत्तां च व्यभजत्‌॥ १४॥ 


पहिं) बड़े (कर्म) काम को (करिष्यतः) करनेवाले (ब्रह्मणस्पते:) धन 
फर्श (यक्षीवशम्‌) वश के अनुकूल विचारपूर्वक (सत्य:) श्रेष्ठ, अधर्म त्यागार्थ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (234 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।काव५५३.॥॥. (235 ए 407.) 


२३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 

प्राप्त होवे, उसको (च) भी (वि, अभजत्‌) वह उक्त क्रोध का विभाग करे वा विशेष कर 

सेवे॥ १४॥ () 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो पुरुषार्थी अध्यापक लोग खडे शि 

सत्य में प्रीति और असत्य पर क्रोध को धारण करते, वे बड़ी सुशीलता को प्राप्त होकेश य को 

प्राप्त होते हैं॥ १४॥ 


पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 

फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में व 
ब्रह्मणस्पते [| विश्वहां || ॥ 

ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वहां राय: स्थाम र॒थ्यो३ व 

वीरेषु वीराँ उप पृदधि नस्त्वं यदीशानो ब्रह्म॑णा वेषि मे डेवम 


ब्रह्म॑ण:। पते। सु5यम॑स्य। विश्व राय:। स्थाम। रथ्य॑:। बजे षुं। वीरान्‌। उप। पृड्धि। नः। 


त्वम्‌। यत्‌। ईशान:। ब्रह्म॑णा। वेषिं। मे। हव॑म्‌॥ १५॥ 


श्य्‌ पा ) सुभटेषु (वीरानू) शूरान्‌ (उप) 
(पृड्डधि) सम्बधान्‌ (नः) अस्मान्‌ (त्वम) ६५० बे अप यय्छ (ईशान:ः) समर्थ: (ब्रह्मणा) वेदेन (वेषि) 
अन्वय:-हे ब्रह्मणस्पते! रथ्य 'विश्वेशासस्त्व ब्रह्मणा मे यद्धवं वेषि तेन नो5स्मान्‌ सुयमस्य 
<पप्स 
वयस्वतो रायो वीरेषु नो5स्मान्‌ हद रसतुप वयमभीष्टसिद्धा: स्याम॥ १५॥ 
भावार्थ :-ये सुसंयता: की लीवेयु:। ये ब्रह्मचर्य पालयेयुस्त आत्मशरीराभ्यां सुवीरा 


जायन्ते॥ १५॥ 
पदार्थ :-हे जब जो के (पते) रक्षक (रथ्य:) रथ क्रिया में प्रवीण (विश्वह्व) सबको 


जानने वा ला हथफ (त्वम) आप (ब्रह्मणा) वेद से (में) मेरे (यत्‌) जिस (हवम्‌) आह्वान 
बुलाने को ( ते हो, उस आह्वान से (नः) हमको (सुयमस्य) सुन्दर संयम हों जिससे 
प्प और जिसके होने में अच्छा जीवन व्यतीत हो, उस (राय:) धन के रक्षक 


(वीरेषु सिपाहियों में हम (वीरान) वीर लोगों से (उप, प्रृड्डथि) समीप सम्बन्ध कीजिये, 
अभीष्ट कार्य सिद्ध करनेवाले (स्थाम) हों॥ १५॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (235 एा 407.) 


एएफफ़.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (236 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१-३ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२४.. (3२३ ्भ्ज 


भावार्थ :-जो लोग सुन्दर संयमवाले हों, वे बहुत काल जीवें। जो ब्रह्मचर्ग्य का पालन करें, क्च् 


आत्मा और शरीर से अच्छे वीर होते हैं॥ १५॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ब्रह्म॑णस्पते त्वम॒स्थ य॒न्‍्ता सूक्‍्तस्य बोधि तनय॑ च जिन्व। 
विश्वं तद्धुर्रं यदवन्ति देवा बृहद्॑देम विदर्थे सुवीरा:॥ १६॥। रत 


ब्रह्म॑ण:। पते। त्वम्‌। अस्य। य॒न्ता। सु5उक्तस्या बोधि। कर च जि [॥ तत। भद्रम। यत्‌। 
अव॑न्ति। देवा:। बृहत्‌। वदेम। विदथे। सु5वीरा:॥ १६॥ ७2 


पदार्थ :-(ब्रह्मण:) (पते) धनस्य पालक (त्वम) (कक (युन्ता) नियन्ता (सूक्तस्य) 
सुष्ठूक्तस्यार्थम्‌ (बोधि) जानीहि (तनयम्‌) औरसं ० अल [ वा-(ञ्र) (जिन्व) सुखय (विश्वम) 
जगत्‌ (तत्‌) (भद्गरम) भन्दनीयं >ज् (यत्‌ क्षन्ति (देवा:) विद्वांस: (बृहत) 
महत्‌ (वदेम) (विदथे) विज्ञातव्ये सं )॥ १६॥ 


अन्वय:-हे ब्रह्मणस्पते ! त्वमस्य  जिन्व राज्यस्य च यन्ता भव यतो देवा 


यद्विश्वमवन्ति तद्बृहद्धद्वं विदथे सुवीरा वयं 
भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये सुनियमे सर पूर्णयुवावस्थायां स्वयंवरं विवाहं॑ विधाय 


धर्मेणापत्यान्युत्पाद्य संपाल्य यश् जहां विदुष: कृत्वा सुखं वर्द्धनीयमिति॥ १६॥ 
पार न र्थेन सह सद्भतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 


हर [व्िज्ञतितमं सूक्‍तं तृतीयों वर्गश्च समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (ब्रह धन के पालक विद्वान्‌! (त्वम्‌) तू (अस्य) इस (सूक्तस्य) सूक्‍त 
अर्थात्‌ अच्छे हा हे वक्य के अर्थ को (बोधि) जान (तनयम्‌) औरस पुत्र वा विद्यार्थी जन 
को (जिन्व) ) और राज्य का (यन्ता) नियमकर्त्ता हो, जिससे (देवा:) विद्वान्‌ लोग 


पर के जगत्‌ की (अवन्ति) रक्षा करते हैं (तत्‌) उसको (बृहत्‌) बड़ा (भ्रम) 


) जानने योग्य संग्रामादि व्यवहार में (सुवीरा:) सुन्दर वीरोंवाले हम लोग 
करें॥ १६॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (236 एा 407.) 


एएफफ़.बाज्शा।कावए५५३.॥॥. (237 ए 407.) 


२३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


भावार्थ :-सब मनुष्यों को उचित है कि सुन्दर नियम से वेद के अर्थों को जान पूर्ण मुवावस्थ मे 2 में 


स्वयवरं विवाह कर धर्म से सन्तानों की उत्पत्ति और रक्षा कर यथावत्‌ ब्रह्मचर्य के साथ सुन्दुद्य हे था ला.) 
और विद्वान्‌ करके सुख बढ़ावें॥ १६॥ >> हे 


इस सूकत में विद्वान्‌ और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अ अकर के 


अर्थ के साथ सज्भति है, यह जानो॥ थे 
यह चौबीसवां सूकक्‍त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5चाणा (237 एणा 407.) 


एएफएफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (238 0० 407.) 


(2 
इश्धान इति पश्नर्चस्य पशञ्ञविशतितमस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। ब्रह्मणस्पतिर्देवता। १, २ जगती। भ््स 


निचृज्जगती। ४, ५ विराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर :॥ (2 
अध विद्वद्वर्णयाह॥ धष 


अब पच्चीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके आदि में बिजुली का वर्णन ट्जे 
इश्धानो अग्नि वनवब्ननुष्यत: कृतब्रह्मा शूशुवद्रातहव्य इत्‌। 
जातेन॑ जातमति स प्र सर्सते यंयं युज॑ कृणुते ब्रह्म॑णस्पति:॥ 


इन्धांन:। अम्नम। वन॒व॒त्‌। वनुष्य॒त:। कृतउब्रह्मा। शूशुव॒त्‌। रात5ह हे जातेन। जातम्‌। अति। 

स;। प्र। सर्सते। यमू3यम्‌। युज॑म्‌। कृणुते। ब्रह्म॑ण:। पर्ति:॥ १॥ ६) 
पदार्थ :-(इच्धान:) प्रदीप्त: (अम्निम) विद्युतम्‌ (कर के तुल्यम्‌ (वबनुष्यतः) 
हिंसन्तम्‌। अत्र विभक्तिव्यत्यय:। वनुष्यतिह॑न्तिकर्मेति' ( १ आम । (कृतब्रह्मा) कृतानि 
ब्रह्माणि धनानि येन सः (शूशुवबत्‌) विजानाति। अत्राड जब ; च। (रातहव्य:) रातानि 
भर्ती से! गत (जातम) उत्पन्न पदार्थम्‌ (अति) 
(कृणुते) (ब्रह्मण:) धनस्य 


53 


(पति:) पालक:॥ १॥ 

अन्वय:-य: कृतत्रह्मेन्धानो 
इद्दनवद्वनुष्यतो5ग्नि प्र शुशुवत्‌॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यु ३ के सह सर्पपन्ति तथेव विद्युदग्नि: सर्वे: पदार्थ: सह 
“महत्व साध्नोति॥ १॥ 
2 करनेवाला (इन्धान:) तेजस्वी (रातहव्य:) होम के 
योग्य पदार्थों का दाता प्रन का (पतिः) रक्षक स्वामी (जातेन) उत्पन्न हुए जगत्‌ के 
साथ (जातम्‌) उत्पन्न पल गीत , सर्सते) अत्यन्त शीघ्र प्राप्त होता (यंयम) जिस-जिस को 
(युजम) “पल शुर में/श्रूक्‍्त (क्ृशुते करता (सः, इत्‌) वही (वनवत्‌) वन को जैसे वेसे (वनुष्यत:) 
जलाते नष्ट [) विद्युत्‌ अग्नि को (प्र, शूशुवत्‌) अच्छे प्रकार जानता है॥१॥ 


सके 


< ष्यति ऋध्यतिकर्मा-निघण्टु २.१२॥ सं. 


जातमति सर्सूते यंय॑ युजं प्र कृणुते स 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (238 एा 407.) 


एएफफ.बाफज्शा।काव५५३.॥. (239 0० 407.) 


२३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


भावार्थ :-इसमें उपमालड्डार है। जैसे किरण वायु के साथ चलती हैं, वैसे ही विद्युत्‌ अग्नि 


पदार्थों के साथ चलता है। उसको मनुष्य जहाँ-जहाँ प्रयुक्त करें, वहाँ-वहाँ बड़े काम को म्रिल्ध 00: 
है॥ १॥ हो 
को मनुष्यो विद्यां वर्द्धयितुं शकक्‍्नोति॥ 


कौन मनुष्य विद्या-वृद्धि कर सकता है, इस विषय को अगले मन्त्र "हे 
वीरेभिवीरान्‌ वनवद्ननुष्यतो गोभी र॒विं पप्रथद्नोध॑ति त्मना। 
तोक॑ च तस्य तनयं च वर्धते यंयं यु कृणते जप 
वीरेभि:। वीरान्‌। वन॒वत्‌। वनुष्य॒त:। गोभि:। रयिम। पप्रथत॥ क्रो (ति । हम | तोकम्‌। च। तस्य। 
तन॑यम्‌। च॒। वर्धते। यम्‌5य॑म्‌। युजम्‌। कृणुते। ब्रह्म॑ण:। पर्ति:॥ २॥ “ 
पदार्थ :-(वीरेभि:) (वीरान) शरीरात्मबलयुकतान्‌ वनेन जड़लेन तुल्यम्‌ 
(वनुष्यत:) याचमानस्य (गोभि:) इन्द्रिये: (रयिम) कै ) प्रख्यापयति (बोधति) 
विजानाति (त्मना) आत्मना अन्तःकरणेन (तोकम) [ (च) (तस्य) (तनयम्‌) पोत्रम्‌ 
(च) (वर्द्धते) (यंयम) (युजम्‌) युक्तम्‌ (कृणुते जज प्रश्नस्थ (पति:) पालक:॥ २॥ 
अन्वय :-यो ब्रह्मणस्पतिर्वनुष्यतो वीरेि जे मी थ्र॒ पप्रथत्‌ त्मना पदार्थविज्ञानं बोधति 
व आत्मना प्रथते॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । यथा ५६ ६ मे कप 
येन पदार्थन सह यस्य पदार्थस्य रे योग्यतास्ति त॑ प्रत्यह॑ करोति स बहूनुत्तमान्‌ मनुष्यान्‌ प्राप्य 
विद्यावृद्धिं कर्तु शक्‍्नोति॥ २॥ 
पदार्थ :-जो ( क्षक विद्वान्‌ जन (वनुष्यत:) याचक मनुष्य के 
(वीरेभि:) वीर पुरुषों खहणजहए ) शरीरात्मबलयुक्त को और (गोभि:) इन्द्रियों से (बनवत्‌) 
वन जड़ल से जेसे वेसे भा को (पप्रथत्‌) प्रख्यात प्रसिद्ध करता है (त्मना) अन्त:करण 
से पदार्थ कल (बोधति) जानता है (तस्य) उसका (तोकम्‌) छोटा बालक (च) और ऐश्वर्य 
(च) तथा ( आदि (वर्द्धते) [विद्या की] वृद्धि को प्राप्त होता वह (यंयम्‌) जिस-जिस 
हा (युजम्‌ (कृणुते) करता है, वह-वह अपने स्वरूप से प्रख्यात होता है॥ २॥ 
:-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जैसे धन की याचना करता हुआ पुरुष मन को युक्त 
के पालन में चित्त देता है। जिस पदार्थ के साथ जिसके योग की योग्यता होती, 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (239 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शाधा3५५३.॥॥... (240 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-४ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२५.. (3२३९ 


उसको उसके साथ प्रतिदिन युक्त करता है, वह बहुत उत्तम मनुष्यों को प्राप्त हो के विद्या की वृद्धि को 
सकता है॥ २॥ 


(2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ध्ष 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सियु॒र्न क्षोद: शिमीवाँ ऋधायतो वृषेव॒ वध्ॉरभि वष्टयोजसा। गक 


अग्नेरिव प्रसितिर्नाह वर्तवे यंयं युज कृणुते ब्रह्म॑णस्पति:॥ ३ 


सिख्यु:। न:। क्षोद:। शिमी5वान। ऋषघाय॒त:। वृर्षाईइव। वष्लीन। १४७७ सा। अग्ने:5इंव। 
प्रडसिति:। न। अह। वर्तवे। यमू5य॑म्‌। युज॑म्‌। कृणुते। ब्रह्म॑ण:। पर्ति:॥ ३ पे लापर 


सु॒पठितम्‌। 


पदार्थ :-(सिद्यु:) समुद्र: (न) इव ० (पक यु 
(निघं०१.१२)। (शिमीवान्‌) प्रशस्तकर्मयुक्त: (व डे, हिंसत:। अत्र हन्‌ 
धातोश्छान्दसो वर्णलोप इति त लोपो आय हक :। (वृषेव) यथा बलिए्टो 


वृषभ: (वश्लीन) वृद्धान्‌ वृषभान्‌ (अभि) "हु (ओजसा) बलेन (अग्नेरिव) 
(प्रसिति:) बन्धनम्‌ (न) निषेधे (अह) ( ग्रम) (युजम्‌) (कृणुते) (ब्रह्मण:) 
(पति:)॥ ३॥ 
अन्वय:-य: शिमीवान्‌ ब्रह्मणस्पति:८श्षे (की वश्रीनभि वृषेवौजसा ऋघायतो नाशं करोति 
+ प्र कृणुते स तं॑ त॑ सुखिनं करोति॥ ३॥ 
मे प्या: पुरुषार्थिन- सन्ति समुद्रवद्गम्भीरा धनाढ्या 
रण माश्स्युस्ते सर्वा शिल्पविद्यां साद्धुं शक्‍्नुवन्ति॥ ३॥ 
कर्मयुक्त (ब्रह्मणस्पति:) वेद का रक्षक विद्वान्‌ पुरुष 
जैसे अपने में लय करता (वश्लीन) वा साधारण बैलों को 


(क्षोद:) जल को ( 

(अभि) सम्मुख होके जेसे (बुध्ैत्र) अति बलवान्‌ बैल मारता, वेसे (ओजसा) बल से (ऋघायत:) 
सत्य धर्म ० नाश ऑनका नाश करता, सत्य को (वष्टि) चाहता और (अग्नेरिव) अग्नि से 
जैसे (प्रसिति; व़त्तवे) वर््ते के अर्थ (न, अह) नहीं रहता अर्थात्‌ स्वाधीनता होती हे, 
वैसे ग्रे ही को (युजम) शुभ गुणयुक्त (कृणुते) करता है, वह उस-उस को सुखी 
करता 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (240 एा 407.) 


एएफज.वाज्शा।का।व५५३.॥. (24] ० 407.) 


२४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 दे 
५2 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। जो मनुष्य पुरुषार्थी, समुद्र के तुल्य गम्भीर, धनाढ्य, 


वृषभ के तुल्य बलवान, अग्नि के तुल्य शत्रुओं के जलानेवाले, सत्यकामनायुकत होते हैं, 0० प्मस्त() 
शिल्पविद्या को सिद्ध कर सकते हैं॥ ३॥ चक्षे: 
अथ के विजयिनो भवन्तीत्याह॥ 


अब कोन विजयी होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में स्ड हे 
तस्मां अर्पन्ति दिव्या अस॒श्चतः स सत्वभि: प्रथमो गोधु 
अनिर्भृष्टतविषिईन्त्योज॑सा यंय॑ युज कृणुते "लग कि ॥ 
तस्मैं। अर्पन्ति। दिव्या: अस॒श्चत॑:। स:। सत्वंडभि:। प्रथम (५ ओषे ते। अनिभभृष्ट5तविषि:। 


हन्ति। ओज॑सा। यमू3य॑म्‌। युज॑म्‌। कृणुते। ब्रह्म॑ण:। पर्ति:॥ ४॥ 
पदार्थ :-(तस्मै) (अर्पन्ति) प्राप्नुवन्ति। अत्र गा शपू। (दिव्या:) शुद्धा: 
(असशचत:) असज्यमाना: (सः) (सत्वभि:) पदार्थ: ६ (गोषु) पृथिवीषु (गच्छति) 
(अनिभ्ृृष्टतविषि:) न नितरां भ्रष्ट तविषी सेना यस्य से) (ओजसा) पराक्रमेण (यंयम्‌) 
(युजम्‌) (कृणुते) (ब्रह्मण:) (पति:)॥४॥ 
अन्वय:-य: प्रथमो5निभृष्टतविषि्रह्मप् गति 


यंय॑ युजं कृणुते तस्मै दिव्या असश्चतो भद्रा हि 


पदार्थ :-जो (प्रथम:) म (के न्‍ 
(ब्रह्मणस्पति:) ब्राह्मणादि वर्णत्य 
(गच्छति) जाता है (ओजसा', करे 
जिस-जिस को (युजम्‌) ७ लत 


(असश्चत:) जो किसी | आसकक्‍त नहीं ऐसे कल्याणकारी वीर पुरुष (अर्षन्ति) प्राप्त होते 
हैं। जय ४॥ 


हक गोषु गच्छत्योजसा शरत्रूनू हनति स 


विजयी होते हैं, जो सब बलों और साधन-उपसाधनों से तथा विद्या से 
युक्त होते हैं. 

अथ के मनुष्या: कार्य्याणि साध्नुवन्तीत्याह॥ 

मनुष्य कार्यो को सिद्ध करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


इब्धिश्वे धुनयन्त सिन्ध॒वो5चिछिद्रा शर्म' दधिरे पुरूणि। 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (24] एा 407.) 


एएफज़.वाज्शा।का३ए५५३.॥॥. (242 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-४ मण्डल-२। अनुवाक-३ | सूक्त-२५.. (5२४ श् 


देवानां सुम्ने सुभग: स एधते यंय॑ युज॑ कृणुते ब्रह्म॑णस्पति:॥ ५॥ ४॥ 
तस्मैं। इत्‌। विश्वे। धुन॒यन्त। सिन्ध॑व:। अच्छिद्रा। शर्म। दुधिरे। पुरूणि। देवानाम्‌। सुम्मे। सु 32 2 
एध॒ते। यमू्‌उय॑म्‌। युज॑म्‌। कृणुते। ब्रह्म॑ण:। पर्ति:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(तस्मै) (इत्‌) एवं (विश्वे) सर्वे (धुनयन्त) धुनयन्ति सर 


(सिद्धवः) समुद्रादय:। (अच्छिद्रा) छिद्ररहितानि (शर्म) शर्माणि गृहाणि 2 दधति ( ) 
बहूनि (देवानाम्‌) (सुम्ने) सुखे (सुभग:) शोभनमैश्वर्य: (सः) (एधते) ( [) (कृणुते) 


(ब्रह्मण:) (पति:)॥५॥ 
अन्वय:-यो ब्रह्मणस्पतिर्देवानां सुम्ने सुभग: सन्‌ यंय॑ कप कर? एधते तस्मा इद्िश्वे 


सिन्धवो5च्छिद्रा पुरूणि शर्म दधिरे धुनयन्त॥५॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या विद्वत्सड्ठप्रिया: लाकर ससयतवथइस स्युस्ते 


सर्वेभ्य: पदार्थभ्यो बहूनि कार्याणि साधयितुं शक्नुवन्तीति। ओर 


अतन्र विद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सेड् वेद्यम्‌॥ 
[इति पञ्जञविंशतितमं हर समाप्त:॥ 
पदार्थ :-जो (ब्रह्मण:) वेदविद्या का. (पति+ प्रचारक विद्वान्‌ मनुष्य (देवानाम) 
विद्वानों के (सुम्ने) सुख में (सुभग:) सुन्द्रः प्रफुल्लित होता हुआ (यंयम) जिस-जिस 


को (युजम) शुभ कर्मयुक्त (कृणुते) जता, :) वह (एधते) उन्नति को प्राप्त होता (तस्मै, 
इत्‌) उसी के लिये (विश्वे) सब, (स्ित्धवे:)” समुद्रादि जलाशय (अच्छिद्रा) छेद-भेद रहित 
(पुरूणि) बहुत (शर्म) सुखदारत्री श्श | को (दधिरे) धारण करते तथा (धुनयन्त) सर्वत्र 
चलाते हैं अर्थात्‌ यानादि द्वारा है॥५॥ 

भावार्थ :-जो न 'कें सड़ में प्रीति रखने, पदार्थों का संयोग-विभाग करनेवाले 
रसायनविद्या में उद्योगी होवें पदार्थों से बहुत कार्य सिद्ध कर सकते हैं॥५॥ 
इस १० रन विद्वानों क्रे गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍त में कहे अर्थ 
चाहिये॥ 


यह पच्चीसवां सूकत और चौथा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (242 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।का3५५३.॥॥. (243 एा 407.) 


(2 
ऋजुरिति चतुर्क्नरचस्य षड़्विशतितमस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। ब्रह्मणस्पतिददवता। १, ३ जगती 02 
४ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ (0 
अध विदुषां कि कार्यमस्तीत्याह॥ (ः 
अब इस दूसरे मण्डल के छब्बीसवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में सजा [को 
क्या कर्त्तव्य है, इस विषय को कहते हैं॥ 

ऋजुरिच्छंसो वनव्वनुष्यतो देवयन्निददेवयन्तमभ्यसत्‌। 
सुप्रावीरिईनवत्पृत्सु दुष्टरं यज्वेदयज्योर्वि भजाति प्रणव 
ऋजु:। इत्‌। शंस॑:। वनवत्‌। वनुष्यत:। देव5यन्‌। इत्‌। अर्देव5 शा) घ॒त। सुप्र>अवी:। इत्‌। 


वन॒वत्‌। प्रृत्‌5सु। दुस्तर॑म्‌। यज्वां। इत्‌। अय॑ज्यो:। वि। भजाति। भोज॑नम्‌॥ 


पदार्थ :-(ऋजु:) सरल: (इत) एवं (शंस:) 0७% किरणवत्‌ (वनुष्यत:) 
हिंसत: (देवयन्‌) आत्मानं देवमिच्छन्‌ (इत) (अदेवग्रन्त ले  देवमिच्छन्तम्‌ (अभि) 
(असत्‌) स्यात्‌ (सुप्रावी:) सुष्ठु रक्षक: (इत) तक (पृत्सु) संग्रामेषु (दुष्टरम) 


ग्न्‍्तु: (वि) (भजाति) विभेजत्‌ 


(भोजनम्‌) ॥ १॥ 

अन्वय:-यो यज्वा5यज्योरिद्धोजन वि 
देवयन्नदेवयन्तमिदभ्यसत्स वनवच्छंसो वनुएँ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: पाणि 
विभजेयुस्ते दु:खानि गज ॥१। 

पदार्थ :-जो (यज्वा) 
पदार्थ को (वि, भजाति है, वह (इत्‌) ही (सुप्रावी:) सुन्दर रक्षक हुआ (पृत्सु) 
संग्रामों में (बनवत्‌) वन (दुष्टरम) दुःख से उल्लड्डन करने योग्य शत्रुदल को छिन्न-भिन्न 
करता है। रु (देक्यैतू) अपने को विद्वान्‌ मानता हुआ (अदेवयन्तम्‌) मूर्ख का सा आचरण करते 
हुए को (इत्‌) असत्‌) सम्मुख प्राप्त हो, वह (वनवत्‌) किरणों के तुल्य (शंस:) स्तुति 
करने योग्य हि हिंसा करनेवाले से (इत्‌) ही (ऋजुः) सरल कोमल स्वभाव होवे॥ १॥ 
:-जो मनुष्य पण्डिताई को चाहते, मूर्खता को छोड़ते और शत्रुओं को जीतते हुए भोग्य 
कर सेवन करते हैं, वे दुःखों को छोड़ देते हैं॥ १॥ 


पदा 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (243 एा 407.) 


एफफज़.वाफज्शाका३५५३.॥॥... (244 0० 407.) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


यज॑स्व वीर प्र विहि मनायतो भद्गं मन: कृणुष्व वृत्रतूर्ये। 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-५ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूक्‍त-२६.. (0२४ जे 
() 


ह॒विष्कृणुष्व सुभगो यथासंसि ब्रह्म॑णस्पतेरव आ वृणीमहे॥ २॥ 

यज॑स्व। वीर। प्र। विहे। मनाय॒त:। भद्रम्‌। मन॑:। कृणुष्व। वृत्र5तूर्ये। हक । कृणु ने सुभग)) यथा। 
असंसि। ब्रह्म॑ण:। पतें;। अव॑;। आ। वृणीमहे॥ २॥ 

पदार्थ :-(यजस्व) सड्भच्छस्व (वीर) शुभगुणेषु पे प्र ) प्राप्नुहि। अत्र 
वर्णव्यत्ययेन हस्वम्‌। (मनायत:) आत्मनो मन आचरत: (भद्रम्‌ः [ (मन:) (कृणुष्व) 
(वृत्रतूर्य्य) शत्रुबधे (हवि:) दानम्‌ (कृणुष्व) जे ) (असस्ति) स्या: 
(ब्रह्मण:) (पते:) (अवः:) रक्षणम्‌ (आ) (वृणीमहे)॥ २॥ 

अन्वय:-हे वीर! त्वं ब्रह्मणस्पतेर्मनायतो : 
सुभग: सन्‌ वृत्रतूर्य हविः कृणुष्व यथा त्वमससि तथा 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये मनुष्या: 
कार्य्याणि साध्नुवन्ति ते कृतकृत्या भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (वीर) शुभगुणों में 
की (पते:) पालना करनेवाले टच ; 
विद्याओं को (प्र, विहि) अच्छे 
(भद्रमू) कल्याणकारी (कृणुष्व[(2व 
जहाँ वध होता, उस संग्राम “रहे लि. ३ 


धर्म यजस्व भद्रं मनः कृणुष्व 
॥२॥ 
प्‌ कल्याणतमे मार्गे प्रवर्त्प सर्वाणि 


५ हक विद्यार्थी जन! तू (ब्रह्मण:) वेदादि शास्त्रों 
पलक मनन विचार का आचरण करनेवाले जन से 
। धर्म का (यजस्व) सड् कर, (मनः) मन को 
:) सुन्दर ऐश्वर्य्यवाला हुआ (वृत्रतूर्य) शत्रुओं का 
(कृणुष्व) कर। (यथा) जैसे तू (अससि) हो, वैसे 


हम लोग (अव:) रक्षा नि भा, घोगीमहे) अच्छे प्रकार स्वीकार करें॥ २॥ 
नह मन्त्र मेंउपमालड्रार है। जो मनुष्य अपने मनों को अति कल्याणकारी मार्ग में 
प्रवतत्त कर सब सिकरते हैं, वे कृतकृत्य होते हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


स विशा स जन्मना स पुन्रैर्वाज भरते धना नृभि:। 
कि य: पितरमाविवांसति श्रद्धामना हविषा ब्रह्म॑णस्पतिम्‌॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (244 एा 407.) 


एएफएफ.वाफज्शा।का३५५३.॥॥. (245 ए 407.) 


रडड ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


स;:। इतू। जनेन। सः। विशा। स:। जन्म॑ना। स;। पुत्रै:। वाज॑म्‌। भरते। धर्ना। नृःभि:। देवानाम्‌। की 


पितर॑म। आ5विवासति। श्र॒द्धामना। ह॒विषा। ब्रह्म॑ण:। पर्तिम॥ ३॥ (0 
पदार्थ :-(सः) (इत्‌) एवं (जनेन) (सः) (विज्ञा) प्रजया (सः) न ४ 


अपत्ये: (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (भरते) दधाति (धना) (नृभिः) नायकेर्मनुष्ये: ( 
(य:) (पितरम) जनकमध्यापकं वा (आविवासति) समन्तात्परिचरति गफ। श्र 
मनसि यस्य सः (हविषा) सद्व्यवहारग्रहणेन सह (ब्रह्मण:) (पतिम) । 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा स जनेन स विशा स जन्मना श्छे : सह धना भरते। यः 
श्रद्धामना हविषा देवानां विदुषां ब्रह्मणस्पति पितरमाविवासति स युक्त: सन्‌ सुखी 


भवति॥ ३॥ 


भावार्थ :-ये प्रीत्या विदुषामध्यापकमुपदेशकं॑ च कल , ते सर्वत्र सर्वे: 
पदार्थर्निष्पन्नमानन्दं भुझते॥३॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जन! जेसे (सः) वह (कई ऐप मनुष्य के (सः) वह (विज्ञा) 
प्रजा के (सः) वह (जन्मना) जन्म के और थे दे पु 2 सन्‍्तानों के साथ (वाजम्‌) विज्ञान 
को तथा (नृभिः) अधिकारी मनुष्यों के साथ /ध श्री को (भरते) धारण करता (यः) जो 
(श्रद्धामना:) मन में श्रद्धा रखनेवाला ( रस, रे ग्रहण के साथ (देवानाम्‌) विद्वानों 
के सम्बन्धी (ब्रह्मण:) वेद के (प पे / रक्षक (पितरम) पिता वा अध्यापक का 
(आविवासति) अच्छे प्रकार के डैत्‌/ वही शरीर और आत्मा के बल से युक्त हुआ 
सुखी होता है॥३॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य आह अध्यापक और उपदेशक विद्वान्‌ का सेवन करते हैं, 


हज प्‌ को भोगते हैं॥ ३॥ 
जे, पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ै। ह॒व्यै:। घृतंवत्‌उभि:। अविधत्‌। प्र। तम्‌॥ प्राचा। नय॒ति। ब्रह्म॑ण:। पतिं:। उरूष्यतिं। ईम्‌। 
घ:। अंहो:। चित्‌। अस्मै। उरूःचक्रि :। अद्धुत:॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (245 एा 407.) 


एजज़.बाज्शाकधा3५५३.॥॥... (246 एा 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-५ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२६. (0२४५ 


पदार्थ :-(य:) (अस्मै) विदुषे (हव्यै:) दातुमहें: (घृतवद्धि:) बहुभिर्धतादिपदार्थ: कह 2 
वर्त्तमाने: (अविधत्‌) विदधाति (प्र) (तम्‌) (प्राचा) प्राचीनेन विज्ञानेन (नयति) ८ 
धननिधे: (पति:) पालक: (उरूष्यति) रक्षति (ईम) (अंहसः) पापाचरणात्‌ 
संहितायामिति दीर्घ:। (रिष:) हिंसकान्‌ (अंहो:) पापमाचरितु: (चित) अपि ( 


बहुकर्त्ता (अद्भुत:) आश्चर्यगुणकर्मस्वभाव:॥ ४॥ 
अन्वय:-य उरुचक्रिरद्धुतो ब्रह्मणस्पतिरस्मै घृतवद्धिर्हव्यैरविधत्तं 


हत्वास्मा अंहोरुरुष्यति स ईं सुखमाप्नोति॥४॥ 
भावार्थ :-ये यथा घृतादिपुष्टसुगन्धादिद्व्येईतैर्वायुवृष्टिजले शुद्धे#] रा : पृथकृकृत्य सर्वान्‌ 


सुखयत: तथोपदेशका अधर्मनिषेधपुरस्सरेण धर्मग्रहणेनात्मन: दे 
कुर्वन्ति ते कृतकृत्या जायन्ते।।४॥ 
अस्मिन्‌ सूक्‍ते विद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्ताश् 
[इति षड्विंशतितमं सूक्‍तं पञ्ञमो उन ४ 
पदार्थ :-जो (उरुचक्रि:) बहुत कर्म व 
(ब्रह्मणस्पति:) धन कोष का रक्षक (अस्मै) ५६ बल 
से युक्त (हव्यै:) देने योग्य वस्तुओं से (अधिधिल ऐश 
चिपक प्राप्त होता (अंहस:) पाप से (रक्षति) बचाता 
(रिष:) हिंसकों को मार के (असम विद्ठान्‌ को (अंहो) पापाचरणों से (उरुष्यति) पृथक्‌ 
रखता वह (ईम्‌) सब ओर से | &-कौ प्र गत होता है॥४॥ 
भावार्थ :-जेसे घृत पथ औ गति 
से प्राणियों को पृथक्‌ कर कु खबरों करते हैं, वैसे उपदेशक लोग अधर्म के निषेधपूर्वक धर्म के 
शुद्ध रोगों को दूर करते हैं, वे कृतकृत्य होते हैं॥४॥ 
इस ग्र दिद्वानों-के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍त के अर्थ के 
साथ सद्भति ॥ 
छब्बीसवां सूकत और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (246 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।का।व५५३.॥॥. (247 ए 407.) 


(2 
इमा इति सप्तदशर्चस्य सप्तविशतितमस्य सूक्‍्तस्य कूर्मो गार्स्सपदो वा ऋषि:। आदित्यो देवता। १ >> 
३, ६, १३-१५ निचृत्तिष्टप्‌त २, ४, ५, ८, १२, १७ त्रिष्ठप॥ ११, १६ विराट त्रिष्ठ॒प षप हे, हल 

धैवत: स्वर:। ७ भुरिक्‌ पर्डक्तिः। ९, १० स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। 3 स्वरः 

अध राजजना: कौदुग्ा: स्प॒र्त्याह॥ 
अब सत्ताईसवें सूकत का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में राजपुरुष 
इस विषय को कहते हैं॥ 

इमा गिर आदिल्वेभ्यों घृतस्नूं: सनाद्राज॑भ्यो जुह्माँ जुहोमि। 
श्रुणोतु मित्रो अर्यमा भगों नस्तुविजातो वरुणो दक्षो,आंप 


इमा:। गिर:। आदिल्येभ्य:। घृत5स्नूं:। सनातू। राज॑भ्य:। | उेकि होम थरणोतुं। मित्र:। अर्यमा। 


भर्ग:। न॒ः। तुवि3जात:। वरुण:। दक्ष:। अंश:॥ १॥ 

पदार्थ :-(इमा:) (गिर:) संस्कृता वाणीः जप 
स्नान्ति शोधयन्ति ता: (सनात्‌) सदा (राजभ्य:) ( साधनेन (जुहोमि) (श्रणोतु) 
(मित्र:) सखा (अर्य्यमा) न्‍्यायेश: (भग:) लरज़ (तुविजात:) बलादिगुणै: 
प्रसिद्ध: (वरुण:) श्रेष्ठ: (दक्ष:) चतुर: (अंश :)/दुष्तां सु श्थगू घातक:॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथाहमादित्येभ्य रस था इमा घृतस्नूर्गिरो जुह्ा जुहोमि ता नो गिर 

' श्रणोतु॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार: | य/आदित्यवद्वर्त्तमाना राजानस्तत्सभासदश्च प्रजाजनानां 
सुखदुः:खानच्विता निवेदिता वाच: , ते राज्यं वर्द्धयेतुं शक्‍्नुवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ ! :) महीनों के तुल्य (राजभ्यः) राजपुरुषों के लिये 
जिन (इमा:) इन प्रत्यक्ष को शुद्ध करानेवाली (गिर:) शुद्ध की हुई सत्यवाणियों 
को (जुह्ना) जिह्ारूप सा 00०४) होम करता अर्थात्‌ निवेदन करता हूं, उन (नः) हमारी 
वाणियों ले यह (मित्र:) मित्र बुद्धि (भग:) सेवने योग्य (तुविजात:) बलादि गुणों से प्रसिद्ध 
(वरुण:) श्रेष्ठ/(द्क्ष.) चतुर (अंश:) दुष्टों के सम्यक्‌ विनाशक (अर्यमा) न्यायाधीश आप 
(सनात्‌) ) सुनिये॥ १॥ 
नरप मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सूर्य्य के तुल्य तेजस्वी राजा लोग और 
| की सुख-दुःख युक्त निवेदन की वाणियों को सुन के न्याय करते, वे राज्य 
होते हैं॥ 


0 खो (घृतस्नू:) या घृतमुदक्क 


शिक्राका ॥.टवफावा। ७८०१८ शा5चाणा (247 एण 407.) 


एएफएफ.वाज्शाधा3५५३.॥॥... (248 0० 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-७ | वर्ग-६-८ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूक्त-२७. (२४७ 


अधाध्यापकाध्येतृविषयमाह॥ न 


अब पढ़ाने-पढ़ने वालों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इमं स्तोम॑ सक्रतवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुषन्त। 

आदित्यास: शुच॑यो धारपूता अवृजिना अनवद्या अरिष्टा:॥ २॥ 

इमम्‌। स्तोमम। स5क्रतव:। में। अद्या मित्र:। अर्यमा। वरुण:। है नम । :। 
धार5पता:। अवृजिना:। अनवद्या:। अरिष्टा:॥ २॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) (स्तोमम्‌) स्तुतिम्‌ (सक्रतव:) समाना गई पाते षान्ते (मे) मम 
(अद्य) (मित्र:) सखा (अर्यमा) न्यायेश: (वरुण:) सर्वोत्कृष्ट डे पन्त) । अत्राडभाव: | 
(आदित्यास:) पूर्णविद्या: (शुच्चयः) सूर्य इब पवित्रकारका वाणी पूता पवित्रा 
येषान्ते। धारेति वाइनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.११)। (आए रा) ४ वा पान॑ वृजिनं वर्जनीयं 
पाप॑ येषान्ते (अनवद्या:) प्रशंसनीया: (अरिष्टा:) ॥ (आओ :॥२॥ 

अन्वय:-सक्रतवो मित्रो$र्य्यमा वरुणश्च 
आदित्यासोड्द्य म इमं स्तोम॑ जुषन्त॥ २॥ 

भावार्थ :-सर्वेविद्याप्रियैर्मनुष्ये: (लक 'स्वाध्याय्रेस्य परीक्षां दत्वा स्वविद्या निश्चिता निर्भ्रमा 
कार्य्या परीक्षकाश्च पक्षपातं विहाय परीक्षां दे रत) बजे यथावद्विद्या भवितुमर्हति॥ २॥ 

पदार्थ :-(सक्रतव:) समान बु प्त्र:) मित्र (अर्यमा) न्यायाधीश और (वरुण:) 
सब से उत्तम (शुचय:) सूर्य के बल्य जज हर क (धारपूता:) पवित्र वाणी से युक्त (अवृजिना:) 
वर्जनीय पाप से रहित ( को प्राप्त (अरिष्टा:) अहिंसनीय वा किसी को दुःख न 
देनेवाले (आदित्यास:) ब्र्च) आज (मे) मेरे (इमम्‌) इस (स्तोमम) स्तुति को 
(जुषन्त) सेवन करें॥ २॥ 


भावार्थ :-सब्र विद्य जो धनुष्यों को चाहिये कि पूर्ण विद्यावालों को अपने पढ़े की परीक्षा देके 
अपनी १0 को त निश्नेम करें और परीक्षक लोग भी पक्षपात को छोड़ के परीक्षा करें, क्योंकि 
ऐसे किये [विद्या नहीं हो सकती है॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


गज उरवों गभीरा अदंब्धासो दिप्सन्तो भूर्यक्षा:। 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5ाणा (248 एा 407.) 


<2 


एएफफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥. (249 0 407.) 


२४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


अन्त: पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्व राज॑भ्य: परमा चिदन्ति॥ ३॥ 
ते। आदित्यास॑:। उरव॑:। गभीरा:। अदब्धास:। दिप्सन्त:। भूरि3अक्षा:। अन्तरिति। हे 


उत। साधु। सर्वम्‌। राज॑5भ्य:। परमा। चित्‌। अन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-(ये) पूर्वोक्ता: (आदित्यास:) पूर्णविद्या: ० रत न5 
बहुप्रज्ञा: (गरभीरा:) शीलवन्त: (अदब्धास:) अहिंसनीया: (दिप्सन्तः) ते (वीक * ( 
भूरि बहून्यक्षीणि दर्शनानि येषान्ते (अन्तः) आभ्यन्तरे (पश्यन्ति) प्रेक्षन्ते 


पापानि (उत) अपि (साथु) श्रेष्टम्‌ (सर्वम) (राजभ्य:) (परमा) प्रकृष्ट 2 (चित) (अन्ति) 
अन्तिके। अत्र परस्य लोप:॥ ३॥ हे 


अन्वय:-ये गभीरा उरवो5दब्धासो भूर्यक्षा *्फकेफ सु पते चरन्ति। उत ये वृजिना 
कुर्वन्तो दिप्सन्तः स्युस्ताश्चिदन्तरन्ति पश्यन्ति। ये च राज कुर्वन्ति ते परीक्षां कर्त्तु 


शबक्‍नुवन्ति॥ ३॥ 
भावार्थ :-परीक्षका: सज्जनान्‌ दुष्टाँशच सम्यक्‌ 0 सत्कारं दुश्चरित्राणामसत्कारं 


विधाय विद्योन्नतिं सतत कुर्यु:॥३॥ 
पदार्थ :-जो (गभीरा:) गम्भीर 


:) तीव्र बुद्धिवाले (अदब्धास:) 
(आदित्यास:) अड़तालीस वर्ष के 
के (परमा) उत्तम कर्मों का आचरण करते। और 
जो (वृजिना) पाप करते हुए (दिप्स आर के की इच्छा करनेवाले हों, उनको (चित्‌) ही (अन्तः) 
अन्त:करण में (अन्ति) निकट “मे (पश्ये ज््‌ ) देख लेते हैं अर्थात्‌ उनसे मिलते नहीं और जो 


(राजभ्य:) राजपुरुषों के लिप्े हर ब) (साधु) श्रेष्ठ काम करते हैं, वे परीक्षा कर सकते 


हैं॥ ३॥ 
भावार्थ :-परीक्षा (१28 श्रेष्ठ और दुष्ट पुरुषों की उत्तम प्रकार परीक्षा करते उत्तम 
स्वभाववालों ० ज् 7र और) कुत्सित चरित्रवालों के अनादर को करके विद्या की उन्नति निरन्तर 
करें॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


“ले जग॒त्सथथा देवा विश्वस्य॒ भुवनस्य गोपा:। 
यो रक्षमाणा असुर्यम्ृतावानश्चयमाना ऋणानिं॥ ४॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (249 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।काव५५३.॥॥. (250 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-६-८ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूक्त-२७ ग्प्श् 
के 


धारयन्त:। आदित्यास:। जग॑त्‌। स्था:। देवा:। विश्वस्थ। भुवनस्थ। गोपा:। दीर्घ5धिय:। खंगाणा । 
असुर्यम्‌। ऋत5वान:। चय॑माना:। ऋणानि॥ ४॥ 


पदार्थ :-(धारयन्त:) (आदित्यास:) पूर्णविद्या: (जगत) जड़मम्‌ पा 
सूर्य्यादय इव॒ दविद्वांसः (विश्वस्थ) (भुवनस्थ) निवासाधिकरणस्य 
प्राणिसमुदायस्य च (गोपा:) रक्षका: (दीर्घाधिय:) दीर्घा बृहती हक जे 
पूर्वपदस्य दीर्घ:। (रक्षमाणा:) (असुर्यम) असुराणामविदुषां स्व॑ धनम्‌ «ऋताचोन: 
सत्यानि वनन्ति सम्भजन्ति ते (चयमाना:) वर्द्धमाना: (ऋणानि) अन्ये विज्ञानानि॥४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! ये जगत्स्था धारयन्तो विश्वस्य ४ कप रक्षमाणा 
ऋतावान ऋणानि चयमाना आदित्यासो देवा अन्त: पश्यन्ति ते धयपदी भव ॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र पूर्वस्मान्मन्त्रात्‌ (अन्त:, पश्यन्ति) हे यम 
जिज्ञासुभ्यो विद्या न प्रदद्युस्तरहिं ते ऋणिन: 2 मर 
कार्यमिति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (जगत्‌) चर कस "3 को (धारयन्तः) धारण करते हुए 
(विश्वस्थ) सब (भुवनस्थ) निवास के आधाः|औथाबरे-ऑर प्राणिमात्र जड़म जगत्‌ के (गोपा:) 
रक्षक (दीर्घाधिय:) बड़ी बुद्धिवाले (असर श्‌ पर सह के धन की (रक्षमाणा:) रक्षा करते हुए 
(ऋतावान:) सत्य के सेवी (ऋणानि) हों को योग्य विज्ञानों को (चयमाना:) पढ़ाते हुए 
(आदित्यास:) पूर्ण रू ( र्शर्दि के तुल्य तेजस्वी विद्वान्‌ लोग बुद्धि से भीतर 
देखते हैं, वे अध्यापक होने 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
विद्वान्‌ पढ़नेवाले बल ७६ 
दूसरों को पढ़ाना चाहिये। ४॥ 
(0 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अवसो वो अस्य यर्दर्यमन्‍्भ्य आ चिन्मयोभु। 


| यदि विद्याध्यापका 
 यदधीत्याअन्येभ्यो5 ध्यापनं 


इन दो पदों की अनुवृत्ति पूर्व मन्त्र से आती है। यदि 
देवें तो वे ऋणी हो जावें, यह ऋण चुकाना है जो स्वयं पढ़कर 


वरद्यामादित्थ 
मित्रावरुणा प्रणीतौ परि श्रश्नेव दुरितानि वृज्याम्‌॥ ५॥ ६॥ 

८ विश । आदित्या:। अवस:। व:। अस्या यत्‌। अर्यमन्‌। भये। आ। चित मयः5भु। युष्याकम्‌। 
विज प्रडनीतौ। परि। श्रभ्नांउड्व। दुः5ड्तानि। वृज्याम्‌॥ ५॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (250 एा 407.) 


एएफज.बाज्शाकधावए५५३.॥. (25] ० 407.) 


२५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 
पदार्थ :-(विद्याम) जानीयां लभेय वा (आदित्या:) सूर्यवद्िद्याप्रकाशका: (अब) "2 

रक्षणस्य (वः) युष्माकम्‌ (अस्य) (यत्‌) (अर्यमन्‌) योडर्यान्‌ श्रेष्ठान्‌ मनुष्यान्‌ ले (2 

तत्सम्बुद्धो (भये) (आ) (चित्‌) (मयोभु) मय: सुखं भवति यस्मात्तत्‌ दिल 

प्राणाउपानाविव सुखप्रदौ (प्रणीतौ) प्रकृष्टायां नीतो (परि) (श्रश्नेव) गर््तमिव ( 

पापानि (वृज्याम्‌) त्यजेयम्‌॥ ५॥ 


अन्वयः-हे आदित्या! हे अर्यमन्‌! यद्धये सति वो5स्यावसश्चिन्मयो [। हे 
मित्रावरुणा ! युष्माक॑ प्रणीतौ श्वभ्रेव दुरितानि परि वृज्याम्‌॥५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यैर्यथा विद्वांसोईखिलस्य जले *  विनाश्य सुखं 
सम्भाव्य पापानि वर्जयन्ति तथा सततमनुष्ठियम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे (आदित्या:) सूर्य के तुल्य विद्या के हक तथा हे (अर्यमन्‌) श्रेष्ठ 
मनुष्यों का सत्कार करनेहारे सज्जन! (यत्‌) जो पक (व:ः) आपको (अस्य) इस 
(अवस:) पालन के निमित्त (चित्‌) थोड़ा भी ( वचन हो, उसको मैं (आ, 
विद्याम्‌) प्राप्त होऊं वा जानूं। तथा हे हक के तुल्य सुखदायी विद्वानों! 
(युष्पाकम्‌) तुम्हारी (प्रणीतौ) उत्तम नीति में के गढ़े के तुल्य (दुरितानि) दुःख 
देनेवाले पापों को (परि, वृज्याम्‌) परित्याग करू७। 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार जि चाहिये कि जैसे विद्वान्‌ लोग सब प्राणियों के 


भय का विनाश कर सुख पहुंचा के पापें को करते हैं, वेसा निरन्तर करें॥५॥ 


नि व को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सुगो हि वो । अनृक्षरों वरुण साधुरस्ति। 
१०८  वोच्रता नो यच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म॥६॥ 


अर्यमन। मित्र पन्थां:। अनृक्षर:। वरुण। साधु:। अस्ति। तेनै। आदित्या:। अधि। 


दुःउपरिहन्तु। शर्म॥ ६॥ 

न सुष्ठु गच्छनति यस्मिन्‌ सः (हि) किल (वः) युष्माकम्‌ (अर्यमन्‌) 
) सखे (पत्था:) (अनृक्षर:) निष्कण्टक: (वरुण) श्रेष्ठ (साधु:) साध्नुवन्ति धर्म 
जि सः (अस्ति) (तेन) (आदित्या:) विद्वांस: (अधि) (वोचत) प्रवदत। अत्र संहितायामिति 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (25] एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥. (252 ए 407.) 


अष्टक- २ | अध्याय-७। वर्ग-६-८ मण्डल-२। अनुवाक-३।| सूकत-२७. (२५ ् 


दीर्घ-॥ (नः) अस्मभ्यम्‌ (यच्छत) ददत (नः) (दुष्परिहन्तु) दुःखेन परिहननं लन 
तद्विद्याद्यभ्यासार्थम्‌ (शर्म) गृहम्‌॥ ६॥ (2 
अन्वय:-हे आदित्या! हे अर्यमन्‌ ! हे मित्र! हे वरुण! यो योअनृक्षर: सुगः न 
तेन हि नोइधि वोचत यदिदं दुष्परिहन्तु शर्म तन्नो यच्छत॥ ६॥ 
भावार्थ :-मनुष्येर्धार्मिकाणां विदुषां स्वभाव गृहीत्वा वेदोक्ते है पु | येन 


सत्यशास्त्राध्ययना< ध्यापनवृद्धिस्स्यात्तदेव कर्म सदा सेवनीयम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे (आदित्या:) विद्वान्‌ लोगो ! हे (अर्यमन) श्रेष्ठ 2 8 2 (मित्र) मित्र ! हे 
(वरुण) प्रतिष्ठित सज्जन पुरुष! जो (वः) तुम लोगों का ( | (सुगः) 
जिसमें निर्विघ्न चल सकें (साधु:) जिसमें धर्म को (रन गा) मार्ग (अस्ति) है 
(तेन, हि) उसी मार्ग से चलने के लिये (नः:) हमको ( अधिक कर उपदेश करो। 


और जो यह (दुष्परिहन्तु) बड़ी कठिनता से टूटे-फूटे ऐप जि ॥] के लिये बना हुआ (शर्म) 
घर है, वह (नः) हमारे लिये (यच्छत) देओ॥६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि धर्मात्मा वि है सज्रभाव को ग्रहण कर वेदोक्त सत्य मार्ग 
में चलें। जिससे सत्यशास्त्र के पढ़ने-पढ़ाने की हर कर्म सदा सेवने योग्य है॥६॥ 


पि्तु नो अर्दिती पति गति ्ेषास्यः सुगेभि:। 
बृहम्मित्रस्थ वरुणस्य पह पोष स्थ प्‌ पुरुवीरा अरिष्टा:॥७॥ 


शर्म। उप स्थाम। पुरु5वीरां 8 
पदार्थ :-(पिपर्त्तु) (नः) अस्मान्‌ (अदिति:) मातेव (राजपुत्रा) राजा पुत्रो यस्या: 


(अर्थिमा) विद्वत्प्रिय: (सुगेभि:) सुगमैर्मागं: (बृहत्‌) (मित्रस्थ) सख्यु: 
रर्म) गृहम्‌ (उप) (स्याम) (पुरुवीरा:) पुरुवो बहवो वीरा: शरीरात्मबला: 
] ह्:) न केनापि हिंसितुं योग्या:॥७॥ 

या राजपुत्रादितियों$र्यमा राजा च सुगेभिरति द्वेषांसि त्याजयित्वा नोअस्मान्‌ पिपर्त्त 
बस्ये वरूशेस्य बृहच्छर्म च पिपर्तु तत्सज्ेन वयमरिष्टा: पुरुवीरा उप स्याम॥७॥ 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5हाणा (252 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।काव५५३.॥॥. (253 ए 407.) 


र५्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 

भावार्थ :-यथा न्यायाधीशो न्‍्यायगृहमधिष्ठाय पुरुषाणां दण्डविनयं कुर्य्यात्तथेव राज्ञी यार्धारो "३2 
च स्त्रीणां न्यायं कुर्य्यत्तित्र रागद्वेषो प्रीत्यप्रीती च विहाय न्‍्यायमेव कुर्य्यात्‌॥७॥ (2) 

पदार्थ :-जो (राजपुत्रा) जिसका पुत्र राजा हो ऐसी (अदितिः) माता के हक 
देनेवाली राज्ञी और जो (अर्यमा) दिद्वानों से प्रीति रखनेवाला राजा नए से 
(द्वरेषांसि, अति) वेर द्वेषों को अच्छे प्रकार छुड़ा के (नः) हमारा (तह खत ) 
मित्र तथा (वरुणस्य) प्रशंसायुक्त पुरुष के (बृहत्‌) बड़े ऐश्वर्यवाले हल को । उस 
राजा-राणी के सज्ढ़ सम्बन्ध से हम लोग (अरिष्टा:) किसी से 75 मारने०योस्य (पुरुवोरा:) शरीर- 


आत्मा के बल से युक्त बहुत पुत्र-भृत्यादि जिनके हों ऐसे (उप, होवें॥ ७॥ 
भावार्थ :-जैसे न्यायाधीश राजा न्यायघर में बैठ के पुरुषों वैसे न्‍्यायाधीशा राणी 


स्त्रियों का न्याय करे। उस न्यायघर में राग-द्वेष और प्रीति- जज क न्याय ही किया करे, 
अन्य कुछ न करे॥७॥ 


पुनर्मनुष्या: किंवत्‌ कि की) 
फिर मनुष्य किस के तुल्य क्या करें, कक ३ मन्त्र में कहा है॥ 


तिस्रो भूमीर्धारयन्‌ त्रौरुत झून्‌ हे 
ऋतेनांदित्या महिं वो महित्व॑ 
तिसख्र:। भूमी:। धारयन। त्रीन्‌। उत्‌ श। ब्रता। विदथे। अन्त:। एषाम्‌। ऋतेन। आदित्या:। 
महिं। वः। महिउत्वम्‌। तत्‌। अर्यमन। व 
पदार्थ :-(तिस्त्र:) त्रिविश्न (धारयन्‌) धरन्ति। अत्राडभाव:। (त्रीन) (उत) अपि 
(झून) प्रकाशान्‌ (त्रीणि) ( पमनोजानि धर्म्याणि कर्माणि (विदथे) वेदितव्ये 
व्यवहारे (अन्तः) मध्ये 28% कानाम्‌ (ऋतेन) सत्यस्वरूपेण ब्रह्मणा (आदित्या:) सूर्य्या: 
(महि) महत्‌ (वः) युष्माकेर्म (मुहित्वम) महत्वम्‌ (तत्‌) (अर्यमन्‌) (वरुण) (मित्र) (चारु)॥८॥ 
वरुण मित्र! यथा ऋतेन धृता आदित्यास्तिख्रों भूमीरुत त्रीन्‌ दून्‌ 
धारयँस्‍्तथा पर ब्रता धर धारय च। यदेषामन्तर्महित्वं चारु स्वरूपं महि कर्म वा वर्त्तते 


दया वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा भूमय: सूर्य्यादयो लोकाश्चेश्वरनियमेन 
: कुर्वन्ति तथा मनुष्यैरपि विज्ञेयं वर्त्तितव्यं च। अस्मिन्‌ जगत्युत्तममध्यम- 
त्रिविधो5स्ति सूर्ग्यलोका: भूमिलोकतो महान्त: सन्तीति॥८॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (253 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।काव५५३.॥॥. (254 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७ | वर्ग-६-८ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२७. (5२५३ 


पदार्थ :-हे (अर्य्यमन्‌) न्याय करनेहारे (वरुण) शान्तशील (मित्र) मित्र जन ! जैसे कल 
सत्यस्वरूप परमेश्वर ने धारण किये (आदित्या:) सूर्यलोक (तिस््र:) तीन प्रकार | पमीः) 
भूमियों को (उत) और (त्रीन) तीन प्रकार के (च्ून) प्रकाशों को (धारयन्‌) धारण डर 2 
आप (विद्थे) जानने योग्य व्यवहार में (व्रता) शरीर, आत्मा और मन से हर ट 
(त्री) तीन प्रकार के कर्मों को धारण करो-कराओ। जो (एषाम्‌) इन आज के बा) मध्य 
में (महित्वम्‌) महत्त्व (चारु) सुन्दर स्वरूप वा (महि) बड़ा कर्म है (तत&-वह-(चि:) ६ 
का होवे॥ ८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो ! सूर्ग्यादि लोक ईश्वर 
के नियम से बन्धे हुए यथावत्‌ अपनी-अपनी क्रिया करते श्र जे भी जानना और वर्त्ताव 
करना चाहिये। इस जगत्‌ में उत्तम, मध्यम और अधम हर भूमि और अग्नि है तथा 
सूर्ग्यलोक भूमिलोक से बड़े-बड़े हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव वि 
फिर उसी विषय को 
त्री रोचना दिव्या धारयन्त 


त्री। रोचना। दिव्या। धारयन्त। हिर थे | शेष :। धार॑:पूता:। अस्वं5जज:। अनिउ5मिषा:। अरद्दब्या:। 
उरुःशंसा:। ऋजवें। मर्त्याय॥ ९॥ 

न त्रीणि ( 
धरन्ते। अत्राडभाव:। 
विद्यासुशिक्षाभ्यां वाणी 
(अनिमिषा:) 
सरलाय (मर्त्याय) मसु 


ज्ञानानि (दिव्या) दिव्यानि शुद्धानि (धारयन्त) 
(शुच्य:) पवित्रा: (धारपूता:) येषां 
ते (अस्वणज:) विद्याव्यवहारे जागृता अविद्यानिद्रारहिता: 
: (अदब्धा:) अहिंसनीया: (उरुशंसा:) बहुप्रशंसा: (ऋजवे) 


कम 


धारपूता: शुचय उरुशंसा अस्वप्नजो$निमिषा अदब्धा ऋजवे मर्त्याय त्री 
तने जगत्कल्याणकरा: स्यु:॥९॥ 

हे जीवप्रकृतिपरमेश्वराणां त्रिविधां विद्यां धृत्वाउन्येभ्यो ददति सर्वानविद्यानिद्रात उत्थाप्य 
ते मनुष्याणां मक्ललकारिणो भवन्ति॥९॥ 


दिव्या 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (254 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।काव५५३.॥॥. (255 ए 407.) 


र्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


पदार्थ :-जो (हिरण्यया:) तेजस्वी (धारपूता:) विद्या और उत्तम शिक्षा से जिनकी वगे 2 
पवित्र हुई वे (शुचय:) शुद्ध पवित्र (उरुशंसा:) बहुत प्रशंसावाले (अस्वजज:) 2 व निद्रा(> 
से रहित विद्या के व्यवहार में जागते हुए. (अनिमिषा:) आलस्यरहित और जे ४ 
के न योग्य अर्थात्‌ रक्षणीय विद्वान्‌ लोग (ऋजवे) सरल स्वभाव (मर्त्याय) त्री) 


तीन प्रकार के (दिव्या) शुद्ध दिव्य (रोचना) रुचि योग्य ज्ञान वा 5 ( 
करते हैं, वे जगत्‌ के कल्याण करनेवाले हों॥९॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य जीव, प्रकृति और परमेश्वर की तीन रह कि को धारण कर दूसरों 
को देते, सबको विद्यारूप निद्रा से उठा के विद्या में जगाते हें, वे करानेवाले होते 


हैं॥ ९॥ 
अथ मनुष्या: कथं दीर्घायुष: कल 
अब मनुष्य केसे दीर्घ आयुवाले हों, इस विषय में कहा है॥ 
त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च॑ देवा अस्‌ बेचे * 
| 


हु नों शरदों ५ द | 
शतं नो रास्व शरदो विचक्षे5श्यामायप्ि पूर्वा॥ १०॥ ७॥ 
त्वम्‌। विश्वेषाम। वरुण। असि। राजा। असुर। ये। च। मर्ता:। श॒तम्‌। नः। रास्व। 


हा ॥ ५ के, के | 
्+ 3- 
व्‌ ? ०.9 
है 
|) | 


शरद॑:। वि&चक्षे। अश्याम। आयूंषि। सुःधितानि 
[ (वरुण) वरतम (असि) (राजा) (ये) 


पदार्थ :-(त्वम्‌) (विश्वेषाम्‌) 
(च) (देवा:) विद्वांस: सभासद: सुरा मद्यपानं यस्य तत्सम्बुद्धो (ये) (च) 
० राहि देहि। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (शरद:) 


(मर्त्ता:) मनुष्या: (शतम्‌) लहर 
शरदृतव: (विचक्षे) विवि ) प्राप्नुयाम (आयूंषि) (सुधितानि) सुष्ठु धृतानि 
(पूर्वा) पूर्वाणि॥ १०॥ 


अन्वय:-हे वरुणासुर लीक्षेन विश्वेषां राजाउसि ये च देवा: ये च मर्त्ता: सन्ति तानस्माकं विचक्षे 
वयं (पूर्षा सुधितान्यायूंष्यश्याम॥| १०॥ 


हे (वरुण) अतिश्रेष्ठ (असुर) मद्यपान से सर्वथा रहित विद्वान्‌ पुरुष! जो (त्वम) 
सब मनुष्यादि जगत्‌ के (राजा) राजा (असि) हो (च) और (ये) जो (देवा:) 
कि सभोसद्‌ (च) और (ये) जो (मर्त्ताट) साधारण मनुष्य हैं, उनको हमारे (विचक्षे) विविध 


टप 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5चञणा (255 एा 407.) 


एएफज़.वाज्शा।क्ाव4५५३.॥॥... (256 ए 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-७ | वर्ग-६-८ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूक्‍त-२७. (0२५० 


प्रकार के देखने को (शतम्‌) सो (शरदः) वर्ष (नः) हमको (रास्व) दीजिये, जिससे हम ता 
(पूर्व) पहिली (सुधितानि) सुन्दर प्रकार धारण की हुई अवस्थाओं को (अश्याम) &न्‍ 
हों॥ १०॥ 5 कर 5 
भावार्थ :-जो मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्यय का सेवन करके अतिविषयासक्ति को ' वेसो 
वर्ष से न्‍्यून आयु को नहीं भोगते। इस ब्रह्मचर्य सेवन के विना मनुष्य कदापि दीर्घ; हो 


सकते॥ १०॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्ह्न्‌ प्र 
श्ोधोनम दिया जो पं 


ना दक्षिणा। वि। चिकिते। ना सव्या। ना प्राचीन ले य 


व॒सव॒:। धीर्या। चित्‌। युष्पाउनीत:। अभयम्‌। ज्योति:। अश्यामो।९ शक 

पदार्थ :-(न) निषेधे (दक्षिणा) (वि) विश्लेषण (चि क्र ) जानाति (न) (सव्या) उत्तरा (न) 
(प्राचीनम) प्राची दिक्‌ (आदित्या:) सूर्या [दर 
पाको<स्यास्तीति पाकी। सुपामिति 


चिट्दसवश्चिद्बसन्ति यान्‌ पाक्या क्षोे कक्ण के्तेतदाश्रित्य युष्मानीतश्चिदहमभयं ज्योतिरश्याम्‌॥ ११॥ 
पक्ष, रर्था: सर्वासु दिश्लु न भ्रमन्ति यदाधारेण पृथिव्यादयो भ्रमन्ति 


की :- :) सूर्यलोक (न) नहीं (दक्षिणा) दक्षिण (न) न (सव्या) उत्तर (न) 
और (न) न (पश्चा) पश्चिम दिशा में भ्रमते हैं (चित) और जिनके 
के में(वर्सवः)-पुथिवी आदि वसु (चित्‌) भी वसते हैं, जिनको (पाक्या) बुद्धिमान्‌ (धीर्या) 
धीर [में श्रेष्ठ जन (वि चिकिते) विशेष कर जानता है, उनका आश्रय कर (युष्मानीत:) तुम 


शि्राका [.ठवफावा।) ७४८०८ शा5चञणा (256 एा 407.) 


एएफज.वाज्शा।काा।4ए५५३.॥. (257 ए 407.) 


र५्द ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 
लोगों से प्राप्त हुआ मैं (अभयम्‌) भयरहित (ज्योति:) प्रकाशरूप ज्ञान को (अश्याम) प्रति 
होऊं॥११॥ (2 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो सूर्य सब दिशाओं में नहीं भ्रमते, जिनके आधार से ने अहैलेर 
भ्रमते हैं, उनके विज्ञानपूर्वक परमात्मा को जान के अभयरूप पद को प्राप्त होओ॥ ११ 
पुनः के प्रशस्ता: स्युरित्याह॥ 
फिर कौन प्रशस्त हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 


यो राजभ्य ऋतनिभ्यों द॒दाश॒ य॑ वर्धय॑न्ति पुष्टयश्च रह 
। 


स रेवान्‌ यांति प्रथमो सथेन वसुदावां विदथेषु प्रशस्त्र॥ ९ 
यः। राज5भ्य:। ऋतनिः5भ्य:। द॒दाश। यम्‌। है पुष्ठग्र:। चे :। स:। रेवान। याति। 


प्रथम:। रथेन। वसु5दावां। विदथेषु। प्र5श॒स्त:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(य:) (राजभ्य:) न्यायप्रकाशकेभ्य: स 
राज्ञीभ्य: (ददाश) दाशति ददाति (यम) (वर्द्धयन्ति) शरीरात्मबलानि (च) (नित्या:) 
शाश्वत्यो नीतय: (सः) (रेवान्‌) प्रशस्ता हक विद्य : (याति) प्राप्नोति (प्रथम:) आदिम: 
(रथेन) यानेन (वसुदावा) यो वसूनि : षु) विज्ञातव्येषु संग्रामादिषु व्यवहारेषु 


(प्रशस्तः) अत्युत्कृष्ट:॥ १२॥ 
अन्वय:-यो राजभ्य रत कि य॑ नित्या: पुष्टयो वर्द्धयन्ति स रेवान्‌ वसुदावा 


3 


प्रथम: प्रशस्तो विदथेषु रथेन विजयं १0807 २ 
भावार्थ :-ये पुरुषा य प्र द्या: स्युस्ते ताश्च न्यायाधीशा भूत्वा पुरुषाणां स्त्रीणां 
चोन्नति कुर्वन्तु ते ताश्व प्रशंसनीग्-] ६९२ यप्रदा लिज़जेया:॥ १२॥ 
पदार्थ :-(य:) भ्य:) न्यायप्रकाशक सभासद्‌ राजपुरुषों (च) और 
(ऋतनिभ्य:) सत्य 2 राणियों के लिये उपदेश (ददाश) देता है (यम) जिसको 
4 ते तथा)(पुष्टय:) शरीर-आत्मा के बल को (वर्द्धयन्ति) बढ़ाते हैं (सः) वह 
(रेवान) प्रश् सर चिला (वसुदावा) धनों का दाता (प्रथम :) मुख्य कुलीन (प्रशस्तः) प्रशंसा 
को प्राप्त ( योग्य संग्रामादि व्यवहारों में (सथेन) रथ से विजय को (याति) प्राप्त 


:) सत्यन्यायकर्त्रीभ्यो 


थ:-जो पुरुष और जो स्त्री पूर्ण विद्यावाले हों, वे न्‍न्यायधीश होकर पुरुष और स्त्रियों की 
सब प्रशंसा के योग्य विजय करनेवाले जानने चाहिये। १२॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (257 एण 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।का३५५३.॥. (258 एा 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-६-८ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२७ (२ के 


पुनः कीदृशो राजा भवेदित्याह॥ 
फिर कैसा राजा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
शुचिर॒प: सूयव॑सा अदंब्ध उप क्षेति वृद्धव॑या: सुवीर॑:। 
नकिष्टं घलन्त्यन्तितो न दूराद्‌ य आंदित्यानां भव॑ति प्रणीतौ॥ १३॥ 
शुचचि:। अपः। सुडयव॑सा:। अदंब्य:। उप क्षेति। वृद्धअव॑या:। के :। 


अन्तित:। न। दूरात्‌। य:। आदित्यानाम्‌। भव॑ति। प्र3नीतौ॥ १३॥ 

पदार्थ :-(शुचि:) पवित्र: (अपः) जलानि "कण 2 करण याभ्यस्ता: । 
अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (अदब्ध:) अहिंसितः (उप) (क्षेति) ' लड कया 
जीवन यस्य सः (सुवीर:) शोभना वीरा यस्य (हलक नकिः) ! ) हन्ति (अन्तितः) 


( 
समीपत: (न) (दूरात) (यः) (आदित्यानाम्‌) [१(भवरतति) (प्रणीतौ) प्रकृष्टायां 
नीतौ॥ १३॥ 


अन्वय:-य: शुचिरदब्धो प्ज्ज् सूयवसा अप बनी जे डपना सुवीर आदित्यानां प्रणीतो 
वर्त्तमानौ भवति तं नकिरन्तितो न दूरात्‌ के5पि 
भावार्थ :-य: पवित्राचरणो हिं 
तस्य समीपस्था दूरस्थाश्च शत्रव: पराजयं हि ॥ 
पदार्थ :-(य:) जो (शुचिः) 
हुआ राजा (सूयवसा:) जिनसे ० न छे 


: चिरञ्जीवी विदुषां शासने सदा वर्त्तते 
॥१३॥ 

83 व्ध:) हिंसा अर्थात्‌ किसी से दुःख को न प्राप्त 
अन्न उत्पन्न हों उन (अपः) जलों के (उप, क्षेति) 
निकट वसता है, जो (वृद्ध (सुवीर:) सुन्दर वीर पुरुषों से युक्त 
(आदित्यानाम) पूर्ण ब्रह्मचय अर जिद | की (प्रणीतौ) उत्तम नीति में वर्तमान (भवति) 


होता है (तम) उसको बडे कोई (अन्तित:) समीप से (न) न (दूरात) दूर से कोई 
(घ्नन्ति) मार सकते हैं॥ १३। 


८ 
रुप 


क्र ; आंचरणवाला, हिंसादि दोषों से रहित पूर्ण सामग्रीवाला, दीर्घजीवी, विद्वानों 
की रक्षा में समीपस्थ और दूरस्थ शत्रु लोग पराजय कदापि नहीं कर सकते॥ १३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


"जे वरुणोत मृत्ठ यद्वों व॒य॑ं चकृमा कच्चिदार्ग:। 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5ाणा (258 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥. (259 ए 407.) 


२५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


उर्वश्यामभयं ज्योतिरिन्द्र मा नो दीर्घा अभि नशन्तमिस्रा:॥ १४॥ 

अर्दिते। मित्र। वरुण। उत। मृद्ठ। यत्‌। व॒:। वयम। चकृम। कत। चित्‌। आर्ग:। बे (2 
अभयम। ज्योति: इन्द्र। मा। न॒:। दीर्घा:। अभि। नशन। तमिस्रा:॥ १ड॥ ९१ 

पदार्थ :-(अदिते) अखण्डितस्वरूपविज्ञाने (मित्र) सर्वेषां सुहृत्‌ स्प (उत) 


(म्ृषठ) सुखय (यत्‌) (वः) युष्माकम्‌ (वयम्‌) (चकृम) कुर्याम। लगाम “से ति 
(चित) किंचित्‌ (आगः) अपराधम्‌ (उरु) बहु (अश्याम) प्राप्नुयाम्‌ 


(ज्योति:) प्रकाशयुक्तं दिनम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (मा) निषेधे (नः) (स्व _म्‌ (दीर्घा:) स्थूला: 


हा 


(अभि) (नशन्‌) नश्यन्तु (तमिस्त्रा:) रात्रय:॥ १४॥ 
अन्वयः-हे अदिते इन्द्र मित्रोत वरुण ! त्वमस्मान्‌ मृत्ठ यद्दा-ब 
यतो5 भयं ज्योतिरहमश्याम्‌। नो दीर्घास्तमिख्ना माभिनशन्‌॥ १४॥ 
भावार्थ :-यत्र विदुषी स्त्री स्त्रीणां न्‍्यायकर्त्री पुरुषाप 
विशेषतो रात्रिश्च सुखेन गच्छति॥ १४॥ 


च्चदुकगी वय॑ चकृम तत्‌ क्षम्यतां 


न्यायकर्त्री राज्ञी तथा हे (इन्द्र) 
परमैश्वर्ययुक्त (मित्र) सबके सखा (उत) के बसे उत्तम राजन्‌! आप हमको (पृष्ठ) 
सुखी करो (यत्‌) जो (वः) कह पट ( कुछ/(उरु) बड़ा (आग:) अपराध (वयम्‌) हम 
(चकृम) करें, उसको क्षमा करो [) भयरहित (ज्योतिः) प्रकाशयुक्त दिन को 
(अश्याम्‌) प्राप्त होऊँ। और पः :) बड़ी (तमिस्नरा:) रात्रि (मा) न (अभि, नशन्‌) 
(१ १४॥ 

भावार्थ :-जिस देश वा/नगेर में , स्त्रियों का न्याय करनेवाली और पुरुषों का न्याय 


करनेवाला विद्वान्‌ पुरुष नगर में दिन-रात्रि निर्भय होते और विशेष कर चोर आदि के 
भय से रहित सुखपूर्वक होती हैं॥ १४॥ 


(0 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


: समीची दिवो वृष्टि सुभगो नाम पुष्यन्‌। 
प्‌ याति पृत्सूभावधो भवत: साधू अस्मै॥ १५॥ 
हि । अस्पै। पीपयत:। समीची इति समू5ईची। दिव:। वृष्टिम्‌। सुडभर्ग:। नाम॑। पुष्यन्‌। उभा। 


हि १ आ5जयन्‌। याति। पृत्‌$सु। उभौ। अर्धो। भव॒त:। साधू इति। अस्मै॥ १५॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (259 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।का३५५३.॥. (260 ए 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-७ | वर्ग-६-८ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२७. (0२०९ 


पदार्थ :-(उभे) पुरुष: स्त्री च (अस्मै) राष्ट्रीय (पीपयत:) वर्द्धयत:ः (समीची) या वकि 
सम्यगञ्जति सा (दिव:) दिव्यादाकाशात्‌ (वृष्टिम) (सुभग:) शोभनेश्चर्य: श्ड्ट 
पुष्यन्तो। अत्र विभक्ति लुक। (उभा) उभो (क्षयो) निवसनन्‍्ती (आजयन) 
(याति) गच्छति (पृत्सु) संग्रामेषु (उभो) (अर्धी) वर्द्धओं (भवतः) ( 


(अस्मै)॥ १५॥ 
अन्वय:-यथा समीची सुभगश्च दिवो वृष्टि कुरुतो नाम पुष्य॑स्तथा 


क्षयावुभावर्ड्धावस्मै साधू भवतस्तौ पृत्सु विजयमानौ स्याताम्‌। ० शत  याति॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये स्त्रीपुरुषा: | राज्यं पोषयेयु:, 
शुभचरित्राश्च स्युस्ते न्यायाधीशत्वमर्हन्ति॥ १५॥ 

पदार्थ :-जैसे (समीची) जो दीप्ति को सम्यक प्राप्त 
ऐश्वर्यवाला राजा (दिव:) दिव्य शुद्ध आकाश से (वृष्टि हर कल ् 
(पुष्यन्‌) पुष्ट करते हुए वैसे (अस्मै) इस राज्य के के 
करते हैं (उभा) दोनों (क्षयौ निवास करते 2 
राज्य के लिये (साधू) शुभ चरित्र में स्थित ( , वे (पृत्सु) संग्रामों में विजय करनेवाले 

आ सुख को (याति) प्राप्त होता है॥ १५॥ 


होवें, उन दोनों का सड़ी (आ नह जयन) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में व 
सब राज्य को पुष्ट करें और सुन्दर टन >वें न्यायाधीशपन को प्राप्त होते हैं॥ 


() 


४ उभा 


और (सुभग:) शोभन 

ठोरी वर्षा कराते (नाम) जल को 
सेनों राजा-राणी (पीपयत:) उन्नति 
को समृद्ध करनेवाले (अस्मै) इस 


ड़ 


। जो स्त्री-पुरुष सूर्यदीप्ति जगत्‌ को जैसे वेसे 


विषयमाह।॥ 
न अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
या वो माया : पाशां आदित्या रिपवे विचृत्ता:। 


अश्वीव ताँ अति येष॑ ईथे उरावा शर्मन्तस्थाम॥ १६॥ 

भी 3 :। अभिड्डृहें। य॒जत्रा:। पाशां:। आदित्या:। रिपवें। वि5चृत्ता:। अश्वी5ईव। तान। 
उरौ। आ। शर्मन। स्थाम॥ १६॥ 

दर्य:-(या:) (वः) युष्माकम्‌ (माया:) प्रज्ञा (अभिदृहे) यो5भिदुह्मति तस्मै (यजत्रा:) 
कु शीला: (पाशा:) बन्धनानि (आदित्या:) सूर्यवद्िद्याप्रकाशा: (रिपवे) शत्रवे (विचृत्ता:) 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (260 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥॥... (26] ० 407.) 


२६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 
विस्तृता: (अश्वीव) यथा वडवा (तान) (अति) अन्तिके (येषम्‌) प्रयतेयम्‌ (स्थेन) (अख्) १2 
अहिंसनीया: (उरौ) बहूनि (आ) समन्तात्‌ (शर्मन्‌) गृहे (स्थाम) भवेम॥ १६॥ है 
अन्वय:-हे यजत्रा आदित्या या वो विचृत्ता अरिष्टा माया अभिदुहे रे का ता 
तानहमतितप्राप्तुमश्वीवा येषं रथेनोरो शर्मन्‌ सुखिन: स्याम॥ १६॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये प्राज्ञा द्रोह विहायाजातशत्रव: स्युस्ते दुष्टान्‌ क्षया 
सर्वे सुखिन: स्यु:॥१६॥ 


पदार्थ :-हे (यजत्रा:) सत्सड़ करने के स्वभाववाले ( 
प्रकाशमान विद्वानो! (या:) जो (व:) आप लोगों की ( >> बिस्ते 
खण्डित न होने योग्य (माया:) बुद्धियाँ (अभिदृहे) सब ओर से है कर ० 
लिये (पाशा:) फांसी के तुल्य बांधनेवाली होती हैं (तान्‌) कक | के (अति) निकट प्राप्त 
होने को मैं (अश्वीव) घोड़ी के तुल्य (आ, येषम्‌) प्रय॒त्न-करूँ ओर हम लोग (रथेन) रमण के 
साधन रथ से (उरौ) बड़े (शर्मन्‌) घर में सुखी (स्थाम ध। &/॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो प हित लो; ्ल्ल्ो न! को छोड़ के जिनके कोई शत्रु नहीं 
ऐसे हों, वे दुशें को पाशों से बांधे और उनकी र रह केस खी हों॥ १६॥ 


हा <]+५“ 


फिर उसी वि मन्त्र में कहा है॥ 

माहं मघोनों वरुण प्रियस्य ३ ये: आ विद शनमापे:॥ 
मा रायो य गह स्तर विदथे सुवीरा:॥ १७॥ ८॥ 
मा। अहम। मघोन:। वहछण ए छयस्यो (भा र5दात्न:। आ। विद॒म्‌। शानम। आपे:। मा। राय:। राजन्‌। 
सु&यमात्‌। अव। स्थाम। बृ रू हो विर्दथे। सु&वीरा:॥ १७॥ 

पदार्थ :-(मा) ( ५ )-+मघोन:) प्रशस्तधनयुक्तस्य (वरुण) श्रेष्ठ (प्रियस्य) कमनीयस्य 
(भूरिदात्न:) ७ के १(आ)९0विदम) प्राप्नुयाम्‌ (शूनम) वर्द्धमम्‌ (आपे:) य आप्नोति तस्य (मा) 
(राय:) ' ४38२ ). सत्यप्रकाशक (सुयमात्‌) शोभनो यमो यस्मिस्तस्मात्‌ (अब) (स्थाम) 
तिष्टेयम्‌ (कह दरैम) (विदथे) (सुवीरा:)॥१७॥ 
न “हे वरुण राजन्‌! अहमापेर्भूरिदान्र: प्रियस्य मघोन: शूनं माविदम्‌। सुयमाद्रायो 

था व्ययं मा कुर्यामेव॑ कृत्वा विदथे सुवीरा वयं बृहद्वदेम॥ १७॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ४८०१८ शा5चञणा (26] एा 407.) 


एएफफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥. (262 ० 407.) 


अष्टक- २ । अध्याय-७ | वर्ग-६-८ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२७ (0२६१ 


भावार्थ :-धनाढ्येश्च राजपुरुष: सह विरोध: कदापि न करणीय:। न चाइचन्याय्ये अवश 
न्यायोपार्जितधनस्य व्यय: कार्य: सदैव सर्वव्यापकस्य परमात्मन आज्ञायां च ते वर्त्तेरन्निति॥ १७ के 
अतन्र विद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ ५92 
इति सप्तविशतितमं सूक्‍्तमष्टमो वर्गश्च समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (वरुण) श्रेष्ठ सज्जन (राजन) सत्य के प्रकाश जज हे ॥ ) में 
(आपे:) प्राप्त होनेवाले (भूरिदाब्न:) बहुत धन देनेवाले (प्रियस्य) (पधीन:) 
प्रशस्त धनवाले पुरुष की (शूनम्‌) वृद्धि को (मा) न (आ, विदम्‌) नर । किन्तु (सुयमात्‌) 
सुन्दर नियम कराने (राय:) धन से (मा) न (अव, स्थाम) हे उसकी प्राप्ति का 
यत्न अवश्य किया करूं और अन्यथा खर्च न करूं, ऐसा [करके के व्यवहार में 
(सुवीरा:) सुन्दर वीरोंवाले हुए हम लोग (बृहत्‌) बड़ा गः के आन करें॥ १७॥ 

भावार्थ :-धनाढ्य लोगों को चाहिये कि ''अहिपअ | ध कदापि न करें और न 
अन्याययुक्‍त व्यवहार में न्याय से उपार्जनग किये धन का , सदेव सर्वव्यापक परमात्मा की 
आज्ञा में वर्त्तें॥ १७॥ 

इस सूकत में विद्वानों के गुणों अं का सूक्‍्त के अर्थ की पूर्व सूक्‍त के अर्थ 
के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ 

यह सत्ताईसवां | वर्ग समाप्त हुआ॥ 
| 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (262 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (263 ए 407.) 


० 
इदमित्येकादशर्चस्याष्टाविशतितमस्य सूक्‍्तस्य कूर्मो गार्त्समदो वा ऋषि:। वरुणो देवता। १, ३, 
६ निचृत्‌ त्रिष्टप॒॥ ५, ७, १९१ त्रिष्टप॥ ८ विराट त्रिष्टप॥ ९ भुरिक्त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: व १०८) 
भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ ध 
अधोपदेशक: कीदृग्म स्वादित्याह॥ 
अब अट्टाईसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में ा् केज़ी हो; 


इस विषय को कहते हैं॥ 
इदं कवेरादित्यस्य॑ स्व॒राजो विश्वानि सन्त्यभ्यस्तु मह्ा। 


हखु। )गह्ा। अति। य:। मन्द्र:। 
युजथांय। देव:। सुकीर्तिम्‌। भिक्षे। वरुणस्थ। भूरें:॥ १॥ कर 

पदार्थ :-(इदम्‌) (कवे:) विदुष: (आदित्यस्य) 7९७७९ 
(विश्वानि) सर्वाणि (सन्ति) वर्त्तन्ते। अत्र सं पा मे) (अभि) (अस्तु) भवतु (मद्ठा) 
महिम्ना महत्त्वेव (अति) (यः) (मन्द्र:) ) सत्करणाय (देवः) विद्वान्‌ 
(सुकीत्तिम) (भिक्षे) (वरुणस्थ) (भूरे:) « 


अन्वय:-अहं यो मन्द्रो देवो जा पज्रुजी वरुणस्य भूरेरादित्यस्येव वर्त्तमानस्य कवे: 
सकाशाद्यानि सन्तीदं सर्व सुकीर्ति किक के १॥ 


विदुषामुपदेशा: 5 
पदार्थ :-मैं (यः) जो 
(अस्तु) होवे उस ( शोभायमान (वरुणस्य) श्रेष्ठ (भूरे:) बहुत विद्यावाले 
(आदित्यस्य) सूर्य के उपकारी (कवे:) विद्वान्‌ के सम्बन्ध से जो (विश्वानि) सब 
कर्त्तव्य (सन्ति) हैं &इृदम्‌) हस़॒ सब ओर (सुकीर्तिम्‌) सुन्दर कीर्ति को (यजथाय) सत्कार के लिये 
भ से सब ओर से मांगता हूँ॥ १॥ 

८ मे थो 
भावर्थ:-इसे*सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य की किरण घटपटादि पदा 

के में प्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य की दि को 
खरे करते हैं, वेसे विद्वानों के उपदेश श्रोता लोगों के आत्माओं को प्रकाशित करते हैं॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७८०१८ शा5चणा (263 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शा।का३ए५५३.॥॥. (264 0० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-९-१० मण्डल-२। अनुवाक-३। सूक्‍्त- २८ (0? ६ जे 


[| || स्वाध्यों | 
तब ब्रते सुभगास: स्याम स्वाध्यों वरुण तुष्टृवांस:। 


्ि | च गोम॑तीनामग्नयो ] () 
उपायन उपषसां मग्नयो न ॥ अनु झून्‌॥२॥ अीक 


तव॑। ब्रते। सुउभगांस:। स्याम। सु5आध्य॑:। वरुण। तुस्तु5वांस:। उप5अय्यने। ् (५ गो5 मंतीनीम। 
अग्नयं:। ना जर॑माणा:। अनु। झून॥ २॥ 

पदार्थ :-(तव) (ब्रते) सुशीले (सुभगास:) शोभनेश्वर्य्या: (पर बसु (स्वाध्य:)) सुष्ठु 
धीर्येषान्ते (वरुण) (तुष्ठवांस:) स्तोतार: (उपायने) समीपे प्राप्ते ( चण 


(गोमतीनाम) प्रशस्तगोयुक्तानाम्‌ (अग्नयः) पावका: (न) इव ( स्तुवन्त: (अनु) 
(झून्‌) विद्याप्रकाशान्‌॥ २॥ 


अन्वय:-हे वरुण! तब ब्रते स्वाध्यस्तुष्ट॒वांसो "डे न जरमाणा वयमनु 
झून्‌ प्राप्प सुभगास: स्याम॥ २॥ 
भावार्थ :-विद्यार्थ्युपदेश्यैर्मनुष्ये: सदा विदुषां सह ल्‍ प्रत्यहं ग्राह्मा यथोष:समये 


सर्वे पदार्था: सुशोभिता भवन्ति तथा तेडपि स्यु:॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (वरुण) श्रेष्ठ सज्जन विद्वान“ डे 
में (स्वाध्य:) सुन्दर विज्ञानवाले (तुष्ठ॒वां स्ते 
(उषसाम्‌) प्रात:ःकाल की वेलाओं के (उद््र 
तुल्य तेजस्वी (जरमाणा:) का 
हो के (सुभगास:) सुन्दर ऐ 
भावार्थ :-विद्यार्थी और ,चदेश् 
सेवा करके प्रतिदिन विद्या व 
वे भी होवें॥ २॥ 


नत्र) आपके (ब्रते) सुशीलतारूप नियम 
(गोमतीनाम्‌) प्रशस्त गौओंवाली 
प्राप्त होने में (अग्नय:) अग्नियों के (न) 
(अनु, दून) अनुकूल विद्याप्रकाशों को प्राप्त 


मनुष्यों को चाहिये कि सदा विद्वानों का सड़ और 
:काल के समय में सब पदार्थ सुशोभित होते हैं, वेसे 


पुनः पुत्रा: कीदृशा: स्युरित्याह॥ 
जान कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
शर्मचुरुशंसस्थ वरुण प्रणेत:। 


[| पु | 
अदितेरदब्धा अभि क्ष॑मध्वं युज्यांय देवा:॥ ३॥ 
। पुरुवीर॑स्य। शर्मन्‌। उरु5शंसंस्थ। वरुण। प्रनेतरिति प्र&नेत:। यूयम्‌॥ न॒:। पुत्रा:। अदिते:। 
जय क्षमध्वम्‌। युज्यांय। देवा:॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा। ७४८०८ शा5हाणा (264 0 407.) 


एएफज.बाज्शा।क्ाव4५५३.॥. (265 ए 407.) 


२६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 दे 


पदार्थ :-(तव) (स्थाम) (पुरुवीरस्य) बहुप्रवीणशूरस्य (शर्मन्‌) शर्मणि गृहे (उशंसस् "2 
बहुप्रशंसितस्य (प्रणेत:) सर्वेषां नयनकर्त्त;: (यूयम) (नः) अस्माकमू्‌ (पुत्रा:) अब, 
अखण्डितविज्ञानस्य (अदब्धा:) अहिंसनीया: (अभि) (क्षमध्वम) (युज्याय) #मखि 
व्यवहाराय (देवा:) विद्वांस:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे वरुण प्रणेत: ! यथाहं पुरुवीरस्योरुशंसस्य तव शर्मन्‌ कक पु हर | देवा 
नः पुत्रा ! यूयमदितेर्युज्याय देवा भूत्वाउभि क्षमध्वम्‌॥ ३॥ 


भावार्थ :-हे पुत्रा! यथा वयमुत्तमस्य विदुष: सकाशान्नीतिविद्यां प्र हि स्मस्तथा यूयमपि 
क्षमाशीला भूत्वा ध्यापकप्रियाचरणेन सुशिक्षिता विद्वांसो भवत॥ ३॥ ()) 
पदार्थ :-हे (वरुण) श्रेष्ठ (प्रणेत:) सबके नायक मैं (पुरुवीरस्य) 


बहुत प्रवीण शूर (उरुशंसस्य) बहुतों से प्रशंसा किये हुए ( ७ 4 घर में हम लोग 
सुखी हों। हे (अदब्धा:) अहिंसनीय (नः) हमारे ० हा 5 ४ प्यम) तुम लोग [(अदिते:) 
अखण्डित विज्ञान के] (युज्याय) युक्त करने योग्य लिये (देवा:ः) विद्वान्‌ होकर 


2९ 


भावार्थ :-हे पुत्रों! जेसे हम लोग 
आनन्दित हों, वैसे तुम लोग भी क्षमाशील 
होओ॥ ३॥ 


रे हा ण्् 
&8<4 


५ डे सम्बन्ध से नीति विद्या को प्राप्त होके 
के ऑरध्यापर्कीं के अनुकूल आचरण से सुशिक्षित विद्वान्‌ 


॥ 
यह जगत्‌ जय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


प्र सीमादित्यो 


“संचल्प न प॑प्त रघया परिज्मन्‌॥ ४॥ 
है हट वे + पंत चुब परिकर 


मेसजैत्‌। विडधर्ता। ऋतम्‌। सिद्ध॑व:। वरुणस्थ। य॒न्ति। ना श्राम्यन्ति। ना वि। 


या । एते। वर्य:। मी पष्तु:। (रघु5या। परि5ज्मन्‌॥ ४॥ 


* [) उदकम्‌ (सिद्ववः) नद्य: (वरुणस्य) मेघस्य। वरुण इति पदनामसु 
०५.६ )। (यन्ति) प्राप्नुवैन्ति (न) (श्राम्यन्ति) स्थिरा भवन्ति (न) (वि) (मुचन्ति) 
(वय:) पक्षिण: (न) इव (पप्तु:) पतन्ति (रघुया) रघव: क्षिप्रं गन्तार:। अत्र सुपां 
हि गिति जस: स्थाने याजादेश: (परिज्मन्‌) परितः सर्वतो वर्त्तमानायां भूमौ॥४॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (265 एा 407.) 


एएफज़.वाज्शाका।व५५३.॥. (266 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७ | वर्ग-९-१० मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२८.. (२६८ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यतो विधर्त्तादित्य: सीमृतमसृजत्‌ तस्माद्वरुणस्य सकाशात्‌ सिन्धवो यन्ति 02 
श्राम्यन्ति न विमुचन्त्येते बयो न रघुया परिज्मन्‌ प्रपप्तुस्तथा यूयमपि वर्त्तध्वम्‌॥४॥ के 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। इदज्जगद्वायुवज्जलवत्सर्वमस्थिरं जे किले 
भौममुदकमुपरि गच्छति तत्र चलति पुनर्भूमाववपतत्येवं जीवानां गतिरस्ति॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिस कारण (विधर्त्ता) अनेक प्रकार के 0 अल फेरत धारण 
(आदित्य:) सूर्य (सीम) सब ओर से (ऋतम्‌) जल को (असृजत्‌) करत ;“ इससे 
(वरुणस्य) मेघ के सम्बन्ध से (सिदश्वव:) नदियां (यन्ति) चलती पक, (श्राम्यन्ति) 


स्थिर नहीं होतीं (न, मुचन्ति) अपने चलनरूप कार्य को श ) ये नदी आदि 
जलाशय (वय:) पक्षियों के (न) तुल्य (रघुया) शीघ्रगामी ( ओर से वर्त्तमान भूमि 
पर (प्र, पप्तु) अच्छे प्रकार गिरते चलते हैं, वैसे तुम और व्यवहारसिद्धयर्थ 
चलना-फिरना आदि व्यवहार करो॥४॥ 


पर गिरता, इस प्रकार जीवों की संसार में गति है 


त॑ वरुण खाग्मतस्थ। 

मा तन्तुए्छेदि वयतो देव मे ओए पं मा्मात्रा शार्यपस: पर ऋतो:॥ ५॥ ९॥ 

वि। मत्‌। श्रथय। रशना नल टे । कध्याम। ते। वरुण। खाम्‌। ऋतस्य। मा। तन्तु:। छेदि। वयत:। 
धिय॑म्‌। में। मा। मात्रा। १ 


पड (ते) तव (वरुण) (खाम्‌) नदीम्‌। खा इति नदीनामसु पठितम्‌। 


) जलस्य (मा) (तन्तु:) मूलम्‌ (छेदि) छिन्द्या: (वयत:) प्राप्नुवतः 
) (मात्रा) जनन्या (श्ारि) हिंस्या: (अपसः) कर्मण: (पुरा) (ऋतो:) 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (266 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।काव५५३.॥॥... (267 ए 407.) 


२६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


अन्वय:-हे वरुण! त्वं रशनामिव मदागो विश्रथय येन ते तव समीपे वयमृध्याम। यथर्त्तस्य हो 


न छिन्दति तथा त्वया तन्‍्तुर्मा छेदि। वयतो मे धियं मा छेदि ऋतो: पुरा अपसो मा शारि & 09० सत्र सह() 
विरोध॑ मा कुर्य्या:॥५॥ 
जल व मा 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा रसनया बद्धा अश्वा नियमेन 
मात्रा पित्रा$5चार्येण बद्धा बालका नियता: सन्‍्तो विद्यां सुशिक्षा च गृहन्तु 
बुद्धिनाशं मा कुर्या विवाहं कृत्वा सदैवर्त्तुगामिन: स्युः। सनन्‍्तानसन्तति मा 

पदार्थ :-हे (वरुण) श्रेष्ठ पुरुष! आप (रशनामिव) "रे के 
अपराध को (वि, श्रथय) विशेष कर नष्ट कीजिये जिससे (ते) आ 
उन्नत हों। जैसे (ऋतस्थ) जल की (खाम्‌) नदी को नहीं नष्ट करते; (तन्तु:) मूल (मा) 
न (छेदि) नष्ट किया जाय, (वयतः) प्राप्त होते हुए (मे) हर को नष्ट न कीजिये, 
(ऋतो:) ऋतु समय से (पुरा) पहिले (अपस:) कर्म से नष्ट कीजिये और (मात्रा) 


माता के साथ विरोध (मा) मत कर॥५॥ ध्ष 


भावार्थ:-इस मन्त्र में पा से बंधे हुए घोड़े नियम से चलते 
हैं, वेसे ही माता, पिता और आचार्य के नियम में विद्यार्थी विद्या और सुशिक्षा को ग्रहण 
करें। कभी मादक द्रव्य के सेवन से बुद्धि को करके सदैव ऋतुगामी हों और सन्तानों 


के प्रवाह को न तोड़ें॥५॥ 


फिर अध्यापक 
अपो सु म्यक्ष 
दामेव वत्साद्ि 
अपो इति। सु। 
ं ० । नहि) त्वत्‌। आरे। निउमिर्ष:। चन। ईशें॥ ६॥ 


व॒त्सात्‌। वि। मुमुशि 


पदार्थ ; (सु) (म्यक्ष) गमय (वरुण) श्रेष्ठ (भियसम्‌) भयम्‌ (मत्‌) मम सकाशात्‌ 
(सप्राट) यः सः (ऋताव:) ऋतं सत्यं बहुविधं विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धो (अनु) (मा) 
लटक ( गृह्लीया: (दामेव) यथा रजु: (वत्सात्‌) (वि) (मुमुशि) मुझ्न (अंह:) अपराधम्‌ 
( सकाशात्‌ (आरे) निकटे दूरे वा (निमिष:) निरन्तरम्‌ (चन) (ईशे)॥६॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा। ७४८०८ शा5चाणा (267 एण 407.) 


एएफफ़.बाज्शाका३५५३.॥॥... (268 0० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-९-१० मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२८... २ के 


अन्वय:-हे वरुण! त्वं मद्धियसमपो म्यक्ष। हे ऋताव: सम्राट्‌! त्वं मानुगृभाय वत्साद्‌ गायन 
मदंह: सु विमुमुग्धि त्वदारे निमिषश्चन कश्चिन्नहीशे॥ ६॥ 

भावार्थ :-अध्यापका उपदेशका वा प्रथमत: सर्वेषां भयं निस्सार्य 
कुव्यसनानि त्याजयेयुर्यतस्तेषां दूरे समीपे वा को5पि धर्मान्निवारयिता न स्यात्‌॥६॥ 

पदार्थ :-हे (वरुण) श्रेष्ठ जन! आप (मत्‌) मेरे सम्बन्ध से सा -सजेर े भय 
म्यक्ष) दूर कीजिये। हे (ऋताव:) बहुत सत्य को ग्रहण करनेवाले (सम्रार्ट 
आप (मा) मुझ पर (अनु, ग्ृभाय) अनुग्रह करो (वत्सात्‌) नमक 
(अंह:) अपराध को (सु, वि, मुमुश्थि) सुन्दर प्रकार विशेष 
से (आरे) निकट वा दूर (निमिष:) निरन्तर (चन) भी 
है॥६॥ 


के 


फिर मनुष्य क्या करें, इस विष जड ले मन्त्र में कहा है॥ 
मा नों वधैर्वरुण ये त॑ इष्टावेन ;.कृण्व्े 


मा। नः। वधै:। वरुण। ये। ते, जि ह एन: कृण्वन्तम। असुर। भ्रीणन्ति। मा। ज्योतिष:। प्र3वसथानिं। 
गन्म। वि। सु। मृध॑:। शिश्रथ:। सकी 


पदार्थ :-(मा) निषेधे पाक 


[ (वधै:) हनने: (वरुण) वायुरिव वर्त्तमान (ते) तव 
(इष्टो) यजने रहकर पे प् (कृण्वन्तम्‌) कुर्वन्तम्‌ (असुर) प्रक्षेप्त: (भ्रीणन्ति) 
भर्त्सयन्ति (मा) (ज्योतिष [_ (प्रवसथानि) प्रवासान्‌ (गन्म) प्राप्नुयाम (वि) (सु)। अत्र 
निपातस्य न :। 'धम्रेध:) सद्भमान्‌ (शिश्रथः) हिन्धि (जीवसे) जीवितुम्‌ (नः) 


वरुण! ये त इश्टावेन: कृण्वन्तं भ्रीणन्ति ते नो वर्धेर्मा वर्त्तेरन्‌। ज्योतिष: 
त्वं नो जीवसे मृधो विशिश्रथो यतो वयं सततं सुखं सुगन्म॥७॥ 

कल मनुष्या धार्मिकान्न हिंसन्ति दुष्टान्‌ ताडयन्ति कस्याऊपि प्रवासनं न निरुन्धन्ति सर्वेषां 
कि शत्रून्‌ विजयन्ते ते3तुलं सुखमाप्नुवन्ति॥७॥ 


अ्वस 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (268 0ए[ 407.) 


एएफफ.बाज्शा।काव५५३.॥॥... (269 ० 407.) 


२६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-हे (असुर) दुर्गुणों को दूर करनेहारे (वरुण) वायु के तुल्य वर्त्तमान पुरुष! ( के 
जो लोग (ते) आपके (इष्टो) सड़ति करने रूप व्यवहार में (एन:) पाप (कृण्वन्तम) को, 7 को() 
(भ्रीणन्ति) धमकाते हैं वे (नः) हमारे (व्धै:) मारने से (मा) न वर्ततें 2 हे 
(प्रवसथानि) प्रवासों दूर देशों को (मा) न (गन्म) प्राप्त हों आप (नः) हमारे ( के 
लिये (प्रध:) संग्रामों को (वि, शिश्रथः) विशेष कर मारिये, जिससे हम को 
(सु) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें॥७॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य धर्मात्माओं को नहीं मारते, दुष्टों को (हर के प्रवास को न 
रोकते और सबके सुख के लिये शत्रुओं को जीतते हैं, वे अतुल सुख थे ७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 3) 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र हे 


नर्म: पुरा तें वरुणोत नूनमुतापरं तुविजात हा 
त्वे हि क॑ पर्वते न श्रितान्यप्रच्युतानि दूल्ठभ ब्र ॥ 


| ब्रवाम। त्वे इतिं। हि। क॒म्‌। पर्वते। ना 


नम: पुरा। ते। वरुण। उता नूनम्‌। उता 34 | 
श्रितानिं। अप्रैच्युतानि। दु:उद्भ। ब्रतानिं॥ ८॥ 

पदार्थ :-(नम:) सत्कारि 8 (वरुण) प्रशस्त (उत) (नूनम) निश्चितम्‌ 
(उत) अपि (अपरम) द्वितीयम्‌ | प्रसिद्ध (ब्रवाम) (त्वे) त्वयि। अत्र सुपां 
सुलुगिति शे आदेश:। नह खलु (। कमिति वारिपूर्द्सुखेषु। (पर्वते) मेघे (न) इव 
(श्रितानि) आश्रितानि ( श्वराणि (दृब्ठभ) दुःखेन हिंसितुं योग्य (ब्रतानि) 
सत्यभाषणादीनि॥ ८॥ 


अन्वय:-हे दूव्ठ ! बयं ते पुरा नूनमुतापरं नमो ब्रवाम। पर्वते न त्वे क॑ 
श्रितान्यप्रच्युतानि ह्युत ५0७१ ॥८॥ 


#्रपमालड्रगर: । मनुष्येये5त्र जगति श्रेष्ठा विद्वांस: सन्ति तान्‌ प्रति सदैव प्रियं वचो 
पनुव कर्त्तव्यं तद्गुणकर्मस्वभावा: स्वस्मिन्‌ ग्राह्मा: ॥ ८॥ 

दर कर शव्ठभ) दुःख से मारने योग्य (तुविजात) बहुतों में प्रसिद्ध (वरुण) प्रशंसित 

'स व्शैग (ते) आपके (पुरा) पहिले (नूनम्‌) निश्चित (उत) और (अपरम) दूसरे (नमः) 
को (ब्रवाम) कहें (पर्वते) मेघ में (न) जेसे वेसे (त्वे) आप में (कम्‌) सुख का 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (269 एा 407.) 


एएफज.बाज्शाकधाव५५३.॥. (270 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-९-१० मण्डल-२। अनुवाक-३॥। सूक्त-२८ (0? ६ रे 


(श्रितानि) आश्रय करते हुए (अप्रच्युतानि) नाशरहित (हि) ही (उत) और (ब्रतानि) सत्य है. 
आदि ब्रतों को कहें॥८॥ (2 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो इस से में 
उनके प्रति सदैव प्रिय वचन कहें और अनुकूल आचरण करें और उनके गुण, कर्म, ॥ 
ग्रहण करें॥ ८॥ 


पुनर्विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 


फिर विद्वान्‌ लोग कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में ' ॥ 
परा ऋणा सांवीरध मत्कृतानि माहं राजन्नन्यकृतेन केस 


| भय॑सीरुषास रनों [| 
अव्युष्टा इच्न भूयसीरुषास आ नों जीवान्‌ "न ॥ 
परा। ऋणा। सावी:। अर्ध:। मत्‌5कृतानि। मा। अहम। रा । भोजम्‌। अवि5उष्टा:। इत। 
नु। भूयंसी:। उषस॑:। आ। न॒ः। जीवान। वरुण। तासु। शाधि॥ % 


कृतानि मत्कृतानि (मा) (अहम) (राजन) काश (अन्यकृतेन) अन्येन कृतेन (भोजम) 
भुझे:। अत्र विकरणव्यत्ययेन शबडो 5 रा) अविषु रक्षणादिषूष्टा: कारितनिवासा: 
(इत्‌) (नु) सद्यः (भूयसी:) बह्ली: (उषाम्र लक । अत्राइन्येषामपीत्युपधा दीर्घ:। (आ) 
(नः) अस्मान्‌ (जीवान्‌) (वरुण) स (तासु) उष:षु (शाधि) शिक्षस्व॥ ९॥ 


| पे हा, 
/ ५ टन ग॒द श्र 
अन्वय :-हे वरुण गज व ं प् 


त्वं भेत्कृतोर्नि पर ऋणा सावी: | यतो5हमन्यकृतेन मा भोजमध त्वं 
या भूयसीरुषासो5 व्युष्टा: सन्ति ने 


भावार्थ :-यथेश्वरो येन थाइशें-कर्म्न क्रियते तस्मै तादृशं फलं ददाति वेदद्वारा सर्वान्‌ शिक्षये तथेव 


विद्वद्धिरप्यनुष्टेयम्‌॥ ९॥ हज, 
पदार्थ :-हे (वरुण कष्ट (राजन) सर्वत्र प्रकाशमान जगदीश्वर ! आप (मत्कृतानि) मेरे 


किये ० व क ऋण) ऋणों को (सावी:) शीघ्र चुकते कीजिये जिससे (अहम) में 
(अन्यकृतेन) से (मा) न (भोजम) भोगूं (अध) और अनन्तर आप जो (भूयसी:) 
हल (उप्नसः) दिन-(अव्युष्टा:) रक्षादि में निवास को प्राप्त हैं (तासु) उन दिनों में (इत्‌) ही 
(नः) [) जीवों को (आ, शाधि) अच्छे प्रकार शिक्षित कीजिये॥ ९॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (270 ए 407.) 


एएफज.वाज्शा।का।वए५५३.॥. (27] ए 407.) 


२७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


भावार्थ :-जेसे ईश्वर जिसने जैसा कर्म किया है, उसको वैसा फल देता है। वेद द्वारा सबको 2 
शिक्षा करता, वैसे ही विद्वानों को अनुष्ठान करना चाहिये॥ ९॥ भ्षे (0 


पुना राजपुरुषविषयमाह॥ 
फिर राजपुरुष विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यो में राजन्‌ युज्यों वा सखां वा स्वप्नें भयं भीरवे कक 

स्तेनो वा यो दिप्स॑ति नो वृकों वा त्वं तस्माद्ररूण पाह्मस्मान्‌ 

य:। में। राजन। युज्य:। वा। सर्खां। वा। स्वणें। भयम्‌॥ भीरवें। ह््‌्ः ॥ स्तेन:। वा। य:। 
दिप्स॑ति। नः। वृक:। वा। त्वम। तस्मांत्‌। वरूण। पाहि। अस्मान्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(य:) (मे) मम (राजन) (युज्य:) योक्‍्तुमर्ह: बे पे 
निद्रायाम्‌ (भयम्‌) (भीरवे) भयस्वभावाय (महाम) (आह) 
(दिप्सति) हिंसितुमिच्छति (नः) अस्मान्‌ (वृकः) वृकक्रदुच्कोचेकर 
(वरुण) श्रेष्ठ (पाहि) (अस्मान्‌)॥ १०॥ 

अन्वय:-हे वरुण राजन्‌! यो मे युज्य: सखा(जगृद ञो हा स्ड नें वा भयं प्राप्नोति वा भीरवे मह्यं भयं 
प्राप्नोतीत्याह यः स्तेनो वा दस्युर्नों दिप्सति वृको पात्‌ त्वमस्मान्‌ पाहि॥ १०॥ 


भावार्थ:-ये राजपुरुषा: प्रजायामभग्रं दुष्ट न के $ कृत्वा सर्वा प्रजां रक्षन्ति, ते निर्दु:खा 


जायन्ते॥ १०॥ धर 
८ 


) मित्र: (वा) (स्वण्ने) 
:) चोर: (वा) (यः) 
: (वा) (त्वम्‌) (तस्मात्‌) 


जपुरुष ! (यः) जो (मे) मेरा (युज्य:) मेली (सखा) 


मित्र जागने (वा) अथवा (स्वार्न) (भयम्‌) भय को प्राप्त होता (वा) अथवा (भीरवे) 
डरपोक (महाम्‌) मुझको भय (आह) कहे (यः) जो (स्तेन:) चोर (वा) अथवा 
डाकू (न:) हमको (दिफ मारना चाहता (वा) अथवा (वृकः) भेड़िया के तुल्य 
लुटेरा चोर हमको मारना सा उससे (त्वम) आप (अस्मान्‌) हम लोगों की (पाहि) 
के स कीजिये॥ १० (2 


4 प्रजा में निर्भय दुष्टों का निग्रह कर सब प्रजा की रक्षा करते हैं, वे सब 
दुःखों से हैं॥ १०॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मधघोनों वरुण प्रियस्य॑ भूरिदान् आ विद शूनमापे:। 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5इचञणा (27] एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।कधावए५५३.॥. (272 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-९-१० मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२८.. (0२७१ ्् 


मा रायो राजन्त्सुयमादव स्थां बृहद्वदेम विदथे सुवीरा:॥ ११॥ १०॥ 
मा। अहम्‌। मघोन:। वरुण। प्रियस्य। भूरिउदाब्न। आ। विदम्‌। शूनम्‌। आपे:। मा। पक 


सुउयमांत्‌। अब स्थाम्‌। बृहत्‌। वदेम। विदथे। सु5वीरा:॥ ११॥ 


पदार्थ :-(८माी) (अहम) (मघोनः) बहुपूज्यधनस्य (वरुण) ( 5 


बहुदातु: (आ) (विदम) प्राप्नुयाम्‌ (शूनम) सुखम्‌ (आपे:) कक (फोर (राय:))'धनात्‌ 
(राजन) (सुयमात) शोभना यमा वेरादयों व्यवहारा यस्मात्तस्मात्‌ ( 


(बृहत्‌) (वदेम) (विदथे) विज्ञाने (सुवीरा:)॥११॥ पक 
अन्वय:-हे वरुण राजन्‌ ! यथा5हमन्यायेन प्रियस्य मघोनों $ क्विज नदात्रो जनख्थ विरोधमाविदम्‌। तेन 
शून॑ मा प्राप्नुयामापे: सुयमाद्रायो विरोधे5हं मावस्थां तथा त्व॑ $ 0 .. कुर्वेच्तेः सर 
बृहद्वदेम॥ ११॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | म 
कार्य्या, किन्तु धर्म्येण व्यवहारेण धनं यावद्वलं स 
अन्न विद्वद्राजप्रजागुणकर्मवर्णनादेतदर्थस्य 
इत्यप्टाविशतितमं ५ 
पदार्थ :-हे (वरुण) श्रेष्ठ (राजन) ,शजपे प्‌ की (अहम) मैं अन्याय से (प्रियस्य) प्यारे 
(मघोन:) बहुत अच्छे धनवाले ( हुते पदार्थों के दाता मनुष्य के विरोध को (आ, 
विदम्‌) प्राप्त होऊं, उससे ( न्ला प्राप्त होऊं। (आपे:) प्राप्त धन से (सुयमात्‌) 
सुन्दर वैर आदि व्यवहार के :) धन से विरोध में में (मा) न (अव, स्थाम) 
अवस्थित होऊं, वैसे आप हों|-ऐसे करते हुए) (सुवीरा:) सुन्दर वीरोंबाले हम (विदथे) विज्ञान के 


निमित्त निरन्तर (बृहत्‌) 0 0: अखा की ) कहें॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में गर है। मनुष्यों को चाहिये कि अन्याय से विना आज्ञा 


परपदार्थ के रत इच्छा क्भ्री न करें, किन्तु धर्मयुक्त व्यवहार से यथाशक्ति धन संचय करें॥ ११॥ 
इस िद्वान्‌ और राजा-प्रजा के गुणों का वर्णन होने से इस सूकत में कहे अर्थ की 
हर सूः साथ सड्ति जाननी चाहिये॥ 
यह अट्टाईसवां सूकत और दश्वां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5इचाणा (272 0ए 407.) 


एजज़.बाज्शा।का।३ए५५३.॥॥. (273 एण 407.) 


(2 
धृतव्रता इति सप्तर्चस्यैकोनत्रिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य कूर्मो गृत्समदो वा* ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १, श्प् , 


अध विद्वद्विषयमाह॥ 
अब उनतीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ के विषय को 


धृत॑ब्रता आदित्या इषिरा आरे मत्कर्त रहसूरिवार्ग:। 


५ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ २, ६, ७, त्रिष्टपु ३ विराट त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ ने 
ट््‌ | 


श्रुण्वतो वो वरुण मित्र देवा भद्गस्य विद्ठाँ अवसे हुवे व:॥ 
धृत॑ब्रता:। आर्दित्या:। इपिरा:। आरे। मत्‌। कर्त। रहसू:5इंव। कप । वरुण:। मित्र 


देवाँ:। भद्गस्य। विद्वान्‌। अवसे। हुवे। व:॥ १॥ 


प्रकाशका: (इषिरा:) 
जे (रहसूरिव) या रह 


दः 


) अत्युत्कृष्ट (मित्र) (देवा:) 


है 


पदार्थ :-(ध्वृतव्रता:) धृतानि ब्रतानि येस्ते (आदित्या:) 
ज्ञानवन्त: (आरे) समीपे दूरे वा (मत्‌) मम। व्यत्ययेन 
एकान्ते सूते सा (आग:) अपराधम्‌ (श्रण्वत:) (वः) श्श् 
विद्वांस: (भद्रस्थ) कल्याणस्य (विद्वान) (अवसे) रक्षण् (वि (वः) युष्मान्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे आदित्या ! इव इषिरा धृतव्रता हज थूयं मदारे सत्यं कर्त्त रहसूरिवागो मा 
कुरुत। विद्वानहं श्रण्वतो वोडवसो हुवे। ् थम्‌। हे वरुण मित्र! त्वं भद्रस्याउवसे 


प्रवर्तस्व॥ १॥ 
खो 


भावार्थ :-अत्र व 
कल्याणामाप्नुवन्ति॥ १॥ 

लि के प्रकाशक (इषिरा:) ज्ञानयुक्त (ध्रृतब्रता:) 
! तुम (मत्‌) मेरे (आरे) दूर वा समीप में सत्य 


पदार्थ :-हे (आदित्या:) 
नियमों को धारण किये हुए 

को प्रवृत्त (कर्त्त) करो ( या में जननेवाली व्यभिचारिणी के तुल्य (आग:) अपराध 
को मत करो। (विद्वान) (श्रृण्वतः) सुनते हुए (वः) आपको (अवसे) रक्षा आदि के 
लिये (हुवे) पल (वः३)तुम लोगों के अपराध को मैं नष्ट करूं। हे (वरुण) सर्वोत्तम (मित्र) 
मित्र! आप ( की रक्षा के लिये प्रवृत्त हों॥१॥ 


हिल के गार्त्समदो गृत्समदो वा॥ सं०॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (273 एा 407.) 


ण: सर्वेषामधर्मात्‌ पृथग रक्षणे प्रवर्त्तमानास्ते 


एएफफज़.बाज्शाकाव५५३.॥॥. (274 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-११ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२९ (3२७३ जे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो धर्माचरण करनेवाले अधर्म से हे 


सबको रखने में प्रवर्त्तमान हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते हैं॥ १॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ धष 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


यूयं देवा: प्रम॑तिर्यूयमोजों यूयं द्वेघाँसि सनुतर्युयोत। 
अभिक्षत्तारों अभि च॒ क्षम॑ध्वम॒द्या च॑ नो मृलयतापरं च॥ २॥ 
यूयम्‌। देवा:। प्र5म॑ति:। यूयम्‌॥ ओज॑:। यूयम्‌। द्वेषाँसि। सनुतः। "० । अभि। च। 


क्षम॑ध्वम्‌। अद्य। च। नः। मृल्यत। अपरम्‌। च॥२॥ ऐप 
पदार्थ :-(यूयम) (देवा:) (प्रमतिः) प्रकृष्टा प्रज्ञा ( न्दजक :) पराक्रमम्‌ (यूयम) 


(द्वेषांसि) द्वेषयुक्तानि कर्माणि (सनुतः) नेरन्तर्यें (युयोत) 
अभिमुख्ये योगस्य कर्त्तार: (अभि) (च) (क्षमध्वम्‌) (अर्थ) 
(च) (नः) अस्मान्‌ (म्रृव्दयत) सुखयत (अपरम्‌) 


अन्वय:-हे देवा! यूय॑ या प्रमतिस्तां हे ्युयोत यूयं द्वेषांसि सनुतर्युयोताञचद्य 


नो5परज्न मृव्ठयताऊभिक्षत्तारो यूयं नो5पराध॑ दर 
भावार्थ :-ये विद्वांसो द्वेष॑ विहाय सतत हे जोन 
तेउत्र सत्कर्त्तव्या भवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (देवा:) 


जीवसमूह को (मृव्ठयत को । (अभिक्षत्तार:) सम्मुख योग करनेवाले तुम लोग हमारे 
अपराध को (अभि, क्षमध्वम) स& 
गे क्लोग द्वेष को छोड़ के निरन्तर बुद्धि की उन्नति करते, दूसरे के अपराधों को 


भावार्थ: 
क्षमा करते करते हैं, वे इस जगत्‌ में सत्कार के योग्य होते हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ले व॑: कृणवामापरेण कि सनेन वसव आप्येन। 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७८०१८ शा5चाणा (274 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥. (275 ए 407.) 


२७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


यूयं नो मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमिन्द्रामरुतों दधात॥ ३॥ 

किम। ऊम्‌ इति। ना। वः। कृणवामा अपरेण। किम। सनेना वस॒व:। आप्येंन। बेड (2 
मित्रावरुणा। अदिते। च। स्वस्तिम्‌। इद्धामरुतः । दधात॥ ३॥ 

पदार्थ :-(किम्‌) (उ) (जु) (वः) युष्माकम्‌ (कृणवाम) कुर्याम ( 


(सनेन) विभक्तेन (वसव:) पृथिव्यादय इब विद्यानिवासा: कक सडक न 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (मित्रावरुणा) प्राणा5पानाविव प्रियकारकाव 


मात: (स्वस्तिम्‌) (इन्द्रामरुत:) इन्द्रश्च विद्यन्मरुतश्च अपर ( ॥ ३॥ 

अन्वय:-हे वसवो ! वयं व: किमु कृणवामापरेण ल्ल्म् रा मित्रावरुणा5दिते 
च। यूयं नः स्वस्तिमिन्द्रामरुतो दधात॥३॥ 

भावार्थ :-ये प्रथमकल्पा विद्वांस: स्युस्तान्‌ राजान: ग्केर् कै सेवां वयं कुर्य्याम कि कि 
युष्मभ्यं दद्याम येन यूयं विद्यासुशिक्षाधर्मोन्नति कुर्य्यात। एप ३॥ 

पदार्थ :-हे (वसव:) पृथिव्यादि के तुल्य 3 आख देनेवाले विद्वानों! हम लोग 
(व:) आपके (किम्‌, उ) किस कार्य 2 ( प ) अन्य (सनेन) विभाग को 
प्राप्त (आप्येन) व्याप्य वस्तु से (किम) ६|»है (मित्रावरुणा) प्राण-अपान के तुल्य 
प्रियकारी अध्यापक और उपदेशक (च) विदुषि माता! (यूयम) तुम लोग (नः) 
हमारे लिये (स्वस्तिम) कल्याण को त :) बिजुली और वायुओं को (दधात) धारण 
करो॥ ३॥ 


भावार्थ :-जो प्रथम न | उनको राजा लोग पूछें कि आपकी क्या सेवा हम करें, 
क्या क्या तुमको देवें, जिससे क्षा और धर्म की उन्नति करो॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ह्ये पक [: स्थ ते मृब्ठत नाधमानाय महांम। 


यष्मावंत्स्वापिष | 
ते भून्मा युष्मावत्स्वापिषु श्रमिष्प॥ ४॥ 
[॥ इत्‌। आपय॑:। स्थ। ते। मृत्ठत। नाधमानाय। महांम्‌। मा। व:। रथ:। मध्यम5वाट। 
सु। आपिष्‌। श्रमिष्प॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5चाणा (275 0 407.) 


एएफएज.वाज्शा।कावए५५३.॥. (276 एण 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-११ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२९ (0२७५ 


पदार्थ :-(हये) सम्बोधने (देवा:) विद्वांसः (यूयम) (इत) एव (आपव 
सकलशुभगुणव्यापिन: (स्थ) भवत (ते) (म्रृतत) सुखयत (नाधमानाय) याचम |; 
(मा) (वः) युष्माकम्‌ (र्थ:) रमणीयं यानम्‌। (मध्यमवाट्‌) यो मध्ये पृथिव्यां 
वहति सः (ऋते) उदकमये समुद्रादौ। ऋतमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१ 
(मा) (युप्मावत्सु) युष्पत्सदृशेषु (आपिषु) विद्यादिगुणेव्यप्तिषु ्् श्रम 
अत्राडभाव: ॥ ४॥ 7 

अन्वय:-हये देवा: ! ये यूयमिदापय: स्थ ते नाधमाना मह्ं 8५७5 ध्यमवाड्‌ रथ ऋते 
जले गमयति स नष्टो मा भूदीदृशेषु युष्मावत्स्वापिषु विद्याप्राप्तये क्षय ॥ च श्रमो नष्टो मा 
भूत्‌॥ ४॥ 


भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येर्विद्या: प्राप्प सर्वे सुखयितव्या:। बा स्युस्तथा प्रयतितव्यं 
सदैव दिद्वत्सु प्रीति विधाय विद्योन्नति: कार्या॥४॥ 


पदार्थ :-(हये) हे (देवाः) विद्वानों! जो ( शी े लोग (इत) ही (आपय:) 
करे गिको हुए (मह्मम्‌) मेरे लिये (प्रृव्ठत) 
सुखी करो, जो (व:) तुम्हारा (मध्यमवाट्‌) पढ़र्थों को इधर-उधर पहुँचानेवाला (रथ:) 
विमान आदि यान (ऋते) जलरूप समद्रा| है, वह नष्ट (मा, भूत) न हो। ऐसे 
(युष्पावत्सु) तुम्हारे सदूश (आपिषु) वि कि गे व्याप्त सज्जनों में विद्या प्राप्ति के अर्थ हम 
लोग (श्रमिष्म) परिश्रम करें। ् (मा) न होवे॥ ४॥ 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को विद्याओं को प्राप्त हो के सबको सुखी करें और जैसे दृढ़ 
“प्रीति रख के विद्या की उन्नति किया करें॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्र लुक ए य॒तभूर्यागों यन्‍्मां पितेव॑ कित॒वं शशास। 


अघानि देवा मा मा माधि पुत्रे विमिव ग्रभीष्ट॥ ५॥ 
:0 मिमय। भूरिं। आर्ग:। यत्‌। मा। पिता5डवं। कित॒वम। शशास। आरे। पाशां:। आरे। 


ट) <<2 


यर्त। 


कर :पसा। मा। अधि। पुत्रे। विमू5इवा ग्रभीष्ट। ५॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5इचाणा (276 0ए 407.) 


एएफज़.बाज्शा।कधावए५५७३.॥. (277 एण 407.) 


२७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्माकम्‌ (एक:ः) असहाय: (मिमय) प्रक्षिपेयम्‌ (भूरि) बहु (आप) "2 
अपराधम्‌ (यत्‌) (मा) माम्‌ (पितेव) पितृवत्‌ (कितवम्‌) द्यूतकारिणम्‌ (शशास) शाधि दब 
(पाशा:) बन्धनानि (आरे) दूरे (अघानि) पापानि (देवा:) विद्वांस: (मा) निषेधे (मा),मौमे्‌ 
उपरि (पुत्रे) (विमिव) पश्षिणमिव (ग्रभीष्ठट) गृह्ीया:॥५॥ 

अन्वय:-हे देवा विद्वांसो ! वो युष्माक॑ सड्न्‍गयेको5हं यद्भूर्यागो5स्ति 2 ह कितवं 
मा शशास यानि पाशा अघानि च तान्यारे विमिव मिमय। इमानि पुत्रे मा माधि । 

भावार्थ :-सर्वेराशंसितव्यं भो विद्वज्जना! युष्माक॑ सद्भेन वयं डेप धर्माचारिण: 
स्याम। भवन्तो जनकवदस्मान्‌ शिक्षध्वम्‌। यतो वयं दुष्टाचाराद्‌ ् को 

पदार्थ :-हे (देवा:) विद्वानो! (वः) तुम्हारा सड़ी ( 
(भूरि) बहुत (आग:) अपराध है, उसको (आरे) दूर (प्र, 


अँंसहाय मैं (यत्‌) जो 
कू और (पितेव) पिता के 


तुल्य (कितवम्‌) जुआ खेलनेवाले (मा) मुझको ( । जो (पाशा:) बन्धन 
और (अघानि) पाप हैं उनको (आरे) दूर (विमिव) बी गठ कू। इन सबको (पुत्रे) पुत्र के 
निमित्त (मा) मुझको (मा) मत (अधि, > करो॥ ५॥ 

भावार्थ :-सबको प्रशंसा करनी चाहिये ! तुम्हारे सड़ से हम लोग पापों को 
छोड़ धर्म का आचरण करनेवाले हों। आप तुल्य हमको शिक्षा देओ जिससे हम दुष्ट 


आचरण से दूर रहें॥५॥ 


वृक॑स्य। बन 
पदार्थ ) येअर्वागग्जन्ति विद्यां प्राप्नुवन्ति ते (अद्य) अस्मिन्‌ दिने। अत्र निपातस्य 
चेति दीर्घ; । अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (यजत्रा:) सुसक्ढते: कर्त्तार: (आ) (वः) 


रस हार्दमस्मिन्नस्ति तत्‌ (भयमानः) भयं प्राप्त: (व्ययेयम्‌) व्ययं कुर्य्याम्‌ (त्राध्वम) 
[_ (देवा:) विद्यासुशिक्षादानरक्षका: (निजुरः) नितरां हिंसकात्‌ (वृकस्थ) वृक 


शिक्राका ॥[टवफावा) ७४८०८ 'शाइचञणा (277 एण 407.) 


एफफज़.वाज्शा।कावए५५३.॥॥. (278 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-११ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-२९ (२ न 


इव वर्त्तमानस्य चोरस्य। वृक इति स्तेननामसु पठितम॥। (निघं०३.२४)। (त्राध्वम) पलक 2 

(कर्त्तातू) छेदकात्‌ (अवपद:) आपत्कालातू (यजत्रा:) विद्वत्पूजका:॥६॥ (2 
अन्वय:-हे अर्वाज्ञो यजत्रा देवा! यूयमद्य नस्त्राध्वम्‌। यद्दो हार्दि तद्दयमा हलक 

विद्याप्रदातारों भवत निजुर: कर्त्तादवपदस्त्राध्वम्‌। हे यजत्रा | वृकस्येव वर्त्तमानस्य क्षत यतो 


भयमानोएहं व्यर्थमायुर्न व्ययेयम्‌॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्ड्ार: | विदुषामिदमेव कृत्यमस्ति की आल 3 
दुःखात्‌ पृथक्कृत्य दीर्घायुषो धर्मात्मनो जनान्‌ कुर्युरिति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (अर्वाश्ञ:) आत्मज्ञान सम्बन्धी आदि कक जल शव (यजत्रा:) 
अच्छी सड़ति करनेहारे (देवा:) विद्या और अच्छी कर्क के. रक्षेक बिह्ठानू लोगो! तुम (अद्य) 
आज दिन (नः) हम लोगों की (त्राध्वम्‌) रक्षा करो। जो ( (हार्दि) जिसका कार्य्य में 
मन लगता उसको हम लोग (आ) अच्छे प्रकार ग्रहफ़र लिये आप विद्या देनेवाले 
(भवत) होओ (निजुरः) निरन्तर हिंसक (कर्त्तात्‌) छे कि अवेष् :) आपत्काल से (त्राध्वम्‌) रक्षा 
करो। है (यजत्रा:) विद्वानों के पूजक लोगो ! (वृका के तुल्य वर्त्तमान चोर के संसर्ग से 

ः को न (व्ययेयम्‌) नष्ट करूं॥६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार 454 नि उका यही कर्त्तव्य है कि जो अज्ञान, अविद्यादि 
दोषों से पृथक्‌ रख के सब दुःख से पृथक्‌ (६४ [) को बड़ी अवस्थावाले धर्मात्मा करें॥६॥ 


अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्र आ विद शूनमापे:। 


मा रायो एंजनगि दे सथां बृह्ृदेम विदर्थे सुवीरा:॥७॥ १श॥ 
मा। अहम्‌। मधघोन॑:। वरूए/ प्रियस्यं भूरिउदान्न। आ। विदम्‌। शून॑म्‌। आपे:। मा। राय:। राजन। 


एक 'बद्रेम। विदथे। सु5वीरा:॥ ७॥ 

थे (अहम) (मघोनः) प्रशंसितथनवत: (वरुण) श्रेष्ठ (प्रियस्य) 
*) बहुदातु: (आ) (विदम) प्राप्नुयाम्‌ (शूनम) सुखम्‌। अत्रा$न्येषामपीति 
सुखनामस्‌ पठितम॥ (निघं०३.६)। (आपे:) प्राप्नुवत:ः (मा) (रायः) धनात्‌ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (278 एा 407.) 


एजज.बाज्शा।का।वए५५३.॥॥. (279 ए 407.) 


२७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


(राजन) (सुयमात्‌) सुष्ठु यमसाधकात्‌ (अब) (स्थाम) तिष्ठेयम्‌ (बृहत) (वदेम) (वी) ९2 


(सुवीरा:)॥७॥ हक 
अन्वय:-हे वरुण विद्वन्‌! यथाऊहं प्रियस्य भूरिदात्र पक कार कोड 


मा5प्नुयाम्‌। हे राजन्‌! यथाऊहं सुयमाद्रायो5वस्थां यस्माद्‌ दारिद्रयं माप्नुयाम्‌ तक्ष त्वै"ुभवा य 


मिलित्वा सुवीरा वयं विदथे बृहद्वदेमेति॥७॥ 
भावार्थ :-विद्वद्धि: सभापत्यादिराजपुरुषैश्च तानि धर्मकार्याणि कक 


न 
प्राप्नुताम्‌। परस्परं मिलित्वा च सुवीरा: प्रजा: कर्त्तव्या: ॥७॥ 
अस्मिन्‌ सूकते विद्वद्‌गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह ३: ५ अब | 
इत्येकोनत्रिशत्तमं सूक्‍्तमेकादशो वर्गएच गण 
पदार्थ :-हे (वरुण) श्रेष्ठ विद्वान्‌! जेसे ० गा के मैं ( के योग्य (भूरिदाव्न:) 


बहुत दान के दाता (आपे:) प्राप्त होते हुए (मघोन:) प्र पुरुष के (शूनम) सुख को 
(आ, विदम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होऊं, जिससे #ज जी जि प्राप्त हों। हे (राजन) राजन 
सभापते! जैसे मैं (सुयमात्‌) सुन्दर यम-नियम हरे राय:) धन से (अव, स्थाम्‌) 
अवस्थित होऊं, जिससे दरिद्रता को (मा) न जे जिससे मिल कर (सुवीरा:) सुन्दर वीर 
पुरुषोंवाले हमलोग (विदथे) युद्धादि में (बृ ह बलपूर्वक (वदेम) कहें।७॥ 
भावार्थ :-विद्वानू और सभापति है पेपर को योग्य है कि उन धर्मसम्बन्धी कार्यों को करें 
जिनसे दुःख और दरिद्रता प्राप्त न नल पैस-में मिल के युद्धादि के लिये सुन्दर वीरोंवाली प्रजाओं 
को उत्पन्न करें॥७॥ 

इस सूकत में न 
साथ सज्गभति है, यह जानना 


होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 


सूक्‍त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा। ७४८०८ शा5चञणा (279 0 407.) 


एएफफ़.बाज्शा।का3५५३.॥... (280 ए 407.) 


० 
ऋतमित्येकादशर्चस्थ त्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। १-५, ७, ८, ९० इन्द्र:। ६ इसी 2 
९ बृहस्पति:। ११ मरुतो देवता:। १९, ३, भुरिक्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। २, ८ नि 2 क्र-जिष्ुप। () 
४-७, ९ त्रिष्ठप १० विराट त्रिष्टप॥ १९ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। "- स्वर:॥ 
अध वायुसूर्यविषययाह॥ 

अब तीसवें सूकत का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में वायु और सूर्य का 

ऋतं देवाय कृण्व॒ते संवित्र इन्द्रायाहिघ्ने न रमन्त आप॑:। 

अहरहर्यात्यक्तुरपां कियात्या प्रथम: सर्ग आसाम्‌॥ १॥ 

ऋतम्‌। देवाय। कृण्वते। सवित्रे। इन्द्राय। पा ना रमन्ते 90० । याति। अक्तु:। 
अपाम्‌। किय॑ति। आ। प्रथम :। सर्ग;। आसाम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(ऋतम) उदकम्‌ (देवाय) कुर्वती (सवित्रे) 
सकलरसोत्पादकाय सूर्याय (इन्द्राय) परमैश्वर्यहेतवे ( न # मेघ॑ हन्ति तस्मे (न) निषेधे 


जी 


(रमन्ते) (आप:) जलानि (अहरह:) प्रतिदिनम्‌ (याति)7 (808 (अक्तुः) व्यक्तीकर्त्तु: (अपाम्‌) 
जलानाम्‌ (कियति)। अत्र संहितायामिति हल (//(स :) (सर्ग:) उत्पत्ति: (आसाम) 
अपाम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! युष्माभिक्रतं वृ लत सह हर जि हिघ्न इन्द्राय देवाय या अहरहरापो न रमन्त 


आसामपां प्रथम: सर्गो5क्तु:कियत्यायाति त॑ 


कि स्ति/तथा सूर्य न तिष्ठति सू्यदिव वृष्टिद्वारा जलप्राकट्य॑ 
जायते5यमेवोपर्याकर्षति वर्षयति च८नलेस्यारि के सृष्टिरग्नेरेव सकाशाज्जातेति वेदितव्यम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तु 3७ प्‌)” ज़ल को उत्पन्न (कृण्वते) करते हुए (सवित्रे) समस्त 


(देवाय) उत्तम गुणयुक्त के के लिये जो (अहरह:) प्रतिदिन (आपः) जल (न, रमन्ते) नहीं 
रमण करते अर्थात्‌/श्रूर्य के झ्श्नय नहीं ठहरते (आसाम्‌) इन (अपाम्‌) जलों की (प्रथम:) पहिली 

/(झक्ते प्रकटकर्त्ता सूर्य के सम्बन्ध से (कियति) कितने ही अवकाश में (आ, 
होती है, उसको तुम जानो॥ १॥ 


(बचत की प्रकटता होती और यही सूर्य जल को ऊपर खींचता और वर्षाता है। जल की प्रथम 
होती है, ऐसा जानना चाहिये।॥ १॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (260 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (28] ० 407.) 


२८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 जे 


पुनः सूर्य्यमण्डलकृत्यविषयमाह॥ 
फिर सूर्यमण्डल के कृत्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ () 
यो वृत्राय सिनमत्राभरिष्यत्‌ प्र त॑ जनित्री विदुष उवाच। धष 
पथो रद॑न्तीरनु जोष॑मस्मै दिवेदिवे धुनयो यन्त्यर्थम्‌॥ २॥ 
य;। वृत्राय। सिनम्‌। अत्र। अर्भरिष्यत्‌। प्र। तम्‌॥ जनित्री। विदुषें। उवाच। हक । के । अनौजोष॑म्‌। 
अस्मै। दिवेडर्दिवे। धुन॑य:। यन्ति। अर्थम्‌॥ २॥ डी ु 
पदार्थ :-(य:) सूर्य्य: (वृत्राय) आवरकाय मेघाय (सिनम) बलने 
भरति (प्र) (तम) (जनित्री) माता (विदुषे) विद्यावते (उवाच) सा थे 
भूमि विलिखन्त्य: (अनु) (जोषम्‌) प्रीतिम्‌ कि ( प्रेतिद्निम (धुनय:) रश्मिगतय: 
(यन्ति) (अर्थम) द्र॒व्यम्‌॥२॥ 
अन्वय:-यः सूर्य्यो5त्र वृत्राय सिनमभरिष्यत्तं 
दिवेदिवे5र्थ यन्ति पथो5नु जोषमुत्पादयन्ति तासां कृत्यं 


रसानाकृष्य नियतसमये वर्षयति तथेवास्य वि 

पदार्थ :-(य:) जो सूर्य्य (अन्न) इस वृत्राय) घाम आदि के आवरणकर्त्ता मेघ के 
लिये (सिनम्‌) बन्धन को (अभरिष्यत' (तम) उसको (जनित्री) माता (विदुषे) 
विद्यावान्‌ सन्‍्तान के लिये (प्र, हनन हतती उपदेश करती है, इस सूर्य्यविषयक (रदन्ती:) 
भूमियों को प्राप्त होती हुई ( कब चालें (दिवेदिवे) नित्यप्रति (अर्थम्‌) पदार्थमात्र को 
(यन्ति) प्राप्त होतीं (पथः) मार्यसे (अनु [) अनुकूल प्रीति को उत्पन्न कराती हैं, उनके 
कृत्य को विद्वान्‌ पुत्र के ' उपदेश करें॥ २॥ 

भावार्थ :-जैसे सूर्य्य बन्धनकर्त्ता है, वैसे ही पृथिवी आदि लोकों का भी है। जैसे 
सूर्य्यमण्डल गर | को(ख़ींच कर नियत समय पर वर्षाता है, वैसे इस सूर्य्य के किरण भी प्रत्येक 
द्रव्य को प्राप्त 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
टि आ उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


गाद्ध्यन्तरिक्षेउधां वृत्राय प्र व्॒ध॑ जभार। 


शिक्राका ॥.टवफावा। ७८०१८ शा5हाणा (26] एा 407.) 


एएफज़.वाज्शा।काव५५३.॥॥... (282 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१२-१३ मण्डल-२। अनुवाक-३ | सूकत-३०._ (3२८ जो 
मिहं वर्सान उप हीमदुद्रोत्तिग्मायुधो अजयच्छब्रुमिन्द्र:॥ ३॥ न 
ऊर्घ्व;। हि। अस्थांत्‌। अधि। अन्तरिक्षे। अधी वृत्राय। प्र। वधम्‌। जभार। मिहंम्‌। वर्सान (2 


ईम। अदुद्रोत्‌। तिग्म5आंयुध:। अजयत। शत्रुम। इन्द्र:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(ऊर्ध्व:) उपरि स्थित: (हि) किल (अस्थात्‌) तिष्ठति (अधि) ( | 
(अध) अथ (वृत्राय) वृत्रस्य। अत्र षष्टयर्थ चतुर्थी। (प्र) (वधम) हक ( हरति [) 
वृष्टिम्‌ (वसान:) आच्छादयन्‌ (उप) (हि) खलु (ईम) सर्वतः (अदुद्रोतः (तिग्मायुध:) 
तिग्मानि तीब्राण्यायुधानीव किरणा यस्य सः (अजयत्‌) जयति ४ [ (इन्द्र:) मेघस्य 


छेत्ता॥ ३॥ कर 
अन्वय:-हे मनुष्या: ! तिग्मायुध ऊर्ध्व इन्द्रो ह्न्तरिक्षे5 रे । | त्त्राय हि वध॑ं प्र जभार 


मिहं वसान ईमुपादुद्रोच्छत्रुमजयत्तं बुध्यध्वम्‌॥ ३॥ 
भावार्थ :-सूर्य्यो5तिदूरे स्थितो भूमि धरति जलमार्क़नषी हे 
तथेव राजपुरुषै: शत्रवों निपातनीया: ॥ ३॥ 


 मेघं हत्वा भूमौ निपातयति 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (तिग्मायुध:) लक तुल्य किरणोंवाला (ऊर्ध्व:) ऊपर 
स्थित (इन्द्र) मेघ का हन्ता सूर्य्य (हि) आकाश में (अध्यस्थात्‌) अधिष्ठित है। 
(अध) इसके अनन्तर (वृत्राय) मेघ के न [) ताड़ना को (प्र, जभार) प्रहार करता है। 
(मिहम्‌) वृष्टि को (वसान:) प्र (ईम्‌) सब ओर से (उप, अदुद्रोतू) समीप से 
द्रवित करता पिघलाता है, इस शत्रुम) वेरी मेघ को (अजयत्‌) जीतता है, उसका 
बोध करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-सूर्य शक धारण करता, जल को खींचता है। जेसे यह मेघ को 
छिन्न-भिन्न कर भूमि पर ही राजपुरुषों को शत्रु गिराने चाहिये। ३॥ 


अथ राजपुरुषकर्त्तव्यविषयमाह॥ 
शब रार्जप्रेरुषों के कर्त्तत्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


[व विध्य वृक्दरसो असुरस्य वीरान। 


चिदिवा जहि शत्रमस्माकंमिन्द्र | 
पुरा चिदेवा जहि शत्रुम ॥ ४॥ 
तपुंषा। अश्नांइडइवा। विध्या। वृक5द्वरस:। असुरस्यथ। वीरान्‌। यथा। ज़घन्थ। धृषता। पुरा। 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (2682 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का3५५३.॥॥... (283 ० 407.) 


२८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-(बृहस्पते) बृहतां पालक (तपुषा) तापेन (अश्नेव) योउश्नाति भुडक्ते करे 
(विध्य) ताडय (वृकद्दरस:) वृकस्य मेघस्य द्वाराणि (असुरस्य) विदुष: शत्रो: रा यथा)() 
(जघन्थ) हन्ति (ध्ृषता) प्रागल्भ्येन (पुरा) (चित) (एवं) अत्र निपातस्य चेति 
(शत्रुम्‌) (अस्माकम्‌) (इन्द्र) विदारयित:॥४॥ 

अन्वय:-हे बृहस्पत इन्द्र! यथा सूर्य्यों वृकद्दरसो5सुरस्य ४5 षा तथा 
दुष्ठॉस्त्वं विध्य धृषता पुरैवास्माक॑ शत्रुं जहि चिदषि दोषाझ्घन्थ॥४॥ 4 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डारौ। ये विद्युद्ददलवन्तो भूत्वा शत्रून्‌ घ्न 
भवन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बड़ों के रक्षक (इन्द्र) दुष्टों को [करजेहारे राजपुरुष ! (यथा) 
जैसे सूर्य्य (वृकद्वरस:) मेघ के अग्रभागों को (असुरस्य) किक: के (वीरान) वीरों को 
(अश्नेव) अच्छे भोजन करनेहारे वीर के तुल्य (तपुषा)  बेधता है, वैसे आप दुष्टों को 
(विध्य) ताड़ना देओ। (ध्रूषता) प्रगल्भता के साथ ( (पे प्र)| पहिल (एवं) ही (अस्माकम्‌) हमारे 


(शत्रुम) शत्रु को (जहि) मार (चित्‌) और दोषों ब 
भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्डार हैं कप 
को मारते हैं, वे सूर्य्य के तुल्य राज्य में प्रकाशम प द) ४॥ 
मन्त्र में कहा है॥ 
शत्रूं मन्दसानो निजूर्वा:। 
ध कृणतादिन्द्र गोनांम 

गतादिन्द्र [्‌॥ ५॥ १२॥ 

अवी क्षिप। दिव: 


उच्चा। येन। शत्रुम्‌। मन्दसान:। नि5जूर्वा:। तोकस्यं। सातौ। तन॑यस्य। 
भरें:। अस्मान। अर्धम। 2 ए गोनाम्‌॥ ५॥ 


्‌ (क्षिप्रे) दूरे गमय (दिव:) दिव्यादाकाशात्‌ (अश्मानम) योउश्नुते संहन्ति 


य॑ प्रकाशमाना 


ः 523 किस्य) हस्वस्या5पत्यस्य (सातौ) संसेवने (तनयस्थ) यून: पुत्रस्य (भूरे:) 
बहुवि अर्थ ऐझसम ) (अर्द्वम) ऋद्धिम्‌ (कृणुतात्‌) कुरु (इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रापकत (गोनाम) 
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एएफफ.वाज्शा।का3५५३.॥॥... (284 0० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-१२-१३ मण्डल-२। अनुवाक-३| सूकत-३०._ 3२८३ 


अन्वय:-हे इन्द्र सभापते राजन्‌! मन्दसानस्त्वं येन भूरेस्तोकस्य तनयस्य सातावस्मान्‌ तन 


कृणुतात्‌ तेन यथा सूर्य्य उच्चा घनानि दिव: प्राप्तमश्मानं भूमौ प्रश्षिपति तथा शत्रुमव (0. 
निजूर्वा:॥५॥ () 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। राजपुरुषैर्यथा स्वसन्तानानां दुःखानि डक 
वर्द्धयन्ति तथैव प्रजाकण्टकान्‌ निवार्य्य शिष्टान्‌ संपाल्य वर्द्धनीया:॥५॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य के देनेवाले सभापति राजन्‌! ( न प्राप्त 


हुए आप (येन) जिस बल से (भूरे:) बहुत प्रकार के (तोकस्य) छोटे नी (अप युवा पुत्र 


के (सातौ) सम्यक्‌ सेवन में (अस्मान्‌) हमको (गोनाम्‌) न (अर्द्धम) संपन्नता 
समृद्धि को (कृणुतात्‌) कीजिये उस बल से जेसे सूर्य (उच्चा) बादलों और (दिव:) 
दिव्य आकाश से प्राप्त (अश्मानम्‌) मेघ को भूमि पर पक >जैफ्रे (शत्रुम) शत्रु को (अव, 
क्षिप) दूर पहुंचा और दुष्टों को (निजूर्वा :) निरन्तर मारिये:नष्ट ॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मा ल्फि मी चाहिये कि जैसे अपने सन्तानों 


के दुःख दूर कर सम्यक्‌ रक्षा कर बढ़ाते हैं, ले ही कों को निवृत्त कर शिष्टों का सम्यक्‌ 


पालन कर बढ़ावें॥ ५॥ 


ं मन्त्र में कहा है॥ 
30३ यजमानस्य चोदोौ। 


प्र हि क्रतुं वृहथों य॑ ी 

इन्द्रासोमा युवमस्माँ ँ विष्टभारि भयस्थे कृणुतमु लोकम्‌॥ ६॥ 

प्र। हि। क्रतुम्‌। वृहर्थ:। “बस अु थ॒:। हृध्रस्य। स्थ:। यज॑मानस्थ। चोदौ। इन्द्रासोमा। युवम्‌॥ अस्मान्‌। 
क्रतुम) प्रज्ञाम्‌ (बृहथः) वर्द्धयेथाम्‌ (यम) (वनुथः) याचेथाम्‌ 

(रघ्रस्य) संरा (स्थ:) भवथ: (यजमानस्थ) सुखप्रदातु: (चोदौ) प्रेरकौ (इन्द्रासोमा) 


ले हे इन्द्रासोमा! यो युवं रध्रस्य यजमानस्य हि चोदो यं प्र बृहथो यां क्रतुं वनुथस्तो 
स्मिन्‌ भयस्थे अस्मानविष्टमुलोक॑ कृणुतम्‌॥६॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (2864 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।काव५५३.॥॥. (285 ए 407.) 


२८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 ्् 


भावार्थ :-राजपुरुषा बहुबलं धनाढ्या: पुष्कलमैश्वर््य च प्राप्य कस्मैचिद्धयं न दद्यु:, किन्तु सर 


दरिद्रनिर्बलान्‌ सुखे निवासयेयु: ॥ ६॥ () 
पदार्थ :-हे (इन्द्रासोमा) सेनापति और ऐश्वर्य्यवान्‌ महाशयो 237 (युवम्‌) कक 
) 


(रघ्रस्थ) सम्यक्‌ सिद्धि करते हुए (यजमानस्थ) सुखदाता यजमान के (हि) 
(यम्‌) जिसको (प्र, बृहथ:) बढ़ाओ और जिस (क्रतुम) बुद्धि को (वनुथः) 
दोनों सुखी (स्थ:) होओ। (अस्मिन) इस (भयस्थे) भय में स्थित ( 
व्याप्त होओ (3) और (लोकम्‌) देखने योग्य स्थान वा देश 2 (कृणुत॒-करो॥ ६॥ 
भावार्थ :-राजपुरुष बहुत बल और धनाढ्य लोग यथेष्ट ऐ को भय न देवें, 

किन्तु सदैव दरिद्र और निर्बलों को सुख में स्थापन करें, निवास 

पुनस्तमेव विषयमाह। कट 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 

न मां तमन्न श्रमन्नोत तन्द्र॒न्न वॉचाम मा 
यो में परणाद्यो ददुद्यो निबोधाद्यो मां स॒ इन 


ना मा। तमत। ना श्रम्त्‌। ना उता तन्द्रत। |़्ी वे श््य 


य:। द्दत्‌। य:। नि5बोधातू। यः। मा। सुन्वन्त॑मु। 
0) भकाडक्षेत (न) (श्रमत्‌) श्राम्याच्छमं प्राप्येत्‌। 


लमेते 
कई अपि (तन्द्रतू) मुझेत्‌ (न) (वोचाम) वदेम। 
पं कुरुत (इति) (सोमम) ओषधिरसम्‌ (यः) (मे) 


अन्न द्वाभ्यां विकरणव्यत्ययेन ए 
अत्राडभाव:। (मा) निषेधे (स 


अन्वय:-हे*भजुष्या | (ओओ मे पृणाद्यो मा ददद्यो मा निबोधाद्यों गोभि: सुन्वन्तं मोपायत्स मया 
प के अमन्नोत तन्द्रद्दय॑ यमिति न वोचाम त॑ सोम॑ यूयं मा सुनोत॥७॥ 

यां कच्चिन्न क्लेशयन्ति विरुद्ध कर्म ना55चरन्ति सर्वान्‌ सुखयन्त्युपदेशे 

/ नित्यं तर्पणीया: ॥७॥ 

“पर: हे मनुष्यो! (य:) जो (मे) मुझे (प्ृणात्‌) तृप्त करे (यः) जो मुझको (ददत्‌) सुख 

मुझको (निबोधात्‌) निश्चित बोध करावे (यः) जो (गोभि:) इन्द्रियों से (सुन्वन्तम्‌) 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (265 एा 407.) 


एएफज.वाज्शाका३५५३.॥॥... (286 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग- १२-१३ मण्डल-२। अनुवाक-३॥। सूक्त-३० (0९ ८५ 


यज्ञ करते हुए (मा) मुझको (उप, आ, अयत्‌) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त होवे, वह मुझको सके 
योग्य है। जो (मा) मुझको (न) नहीं (तमत्‌) चाहता (न) नहीं (श्रमत्‌) श्रम कराता 39 


(न) नहीं (तन्द्रत) मोह करता; हम लोग जिसको (इति) ऐसा (न) नहीं ने ) 
(सोमम्‌) ओषधि रस को तुम लोग (मा) मत (सुनोत) खींचो॥७॥ जे 
भावार्थ :-जो राजपुरुष प्रजा में किसीको क्लेशित नहीं करते, हक अंक सी का 

करते, सबको सुखी करते, उपदेश से बोध कराते, वे सुख के देने से नित्य तृ | 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में हो ॥ 0७2 


नहीं 


सरस्वति त्वम॒स्माँ अविड्डि मरुत्वती धृषती नल नें] 

त्यं चिच्छर्धन्त तविषीयमांणमिन्द्रों हन्ति वृषभं ।८॥ 

सरस्वति। त्वम्‌॥। अस्मान। अविडडि। मरुत्व॑ती। ध्रृव 9) शत्रून्‌। त्यम्‌। चित्‌। शर्धन्तम। 
तविषी5यमांणम्‌। इन्द्रं:। हन्ति। वृषभम्‌। शण्डिकानाम्‌॥ ८॥ के 


पदार्थ :-(सरस्वति) विज्ञानवति ( शक 
प्रशस्तरूपयुक्ता (थ्रृषती) प्रगल्भा (जेषि) के रथ 
सुखविच्छेदकान्‌ (त्यम्‌) तम्‌ (चित) इव 
(इन्द्र) सेनेश: (हन्ति) (वृषभम्‌) जि डे 
वर्त्तमानम्‌॥ ८॥ 


समन) (अविट्टि) प्रविश (मरुत्वती) 
पत्र शबभाव:। (शत्रून) अस्मारकं शातकान्‌ 
५ [ (तविषीयमाणम्‌) सेनयेवाचरन्तम्‌ 


[) शत्रूणां तस्याउवयवभूतानां मध्ये 


दे भवती यथा इन्द्रस्त्यं शर्द्धन्त॑ तविषीयमाणं शण्डिकानां 
शत्रून्‌ जेषि तस्मात्सवें: सत्कर्त्तव्यासि॥८॥ 


अन्वय:-हे सरस्वति म [सु 

मध्ये वर्त्तमानं वृषभं हन्ति न्‍ 
रे था राजा शत्रून्‌ हत्वा पुरुषाणां न्‍्यायं करोति, तथेव राज्ञी दुष्ट: 

के कुर्य्यादर्थाद्यथा पुरुषा न्याया5 धीशा: स्युस्तथा स्त्रियोडपि भवन्तु॥ ८॥ 
विज्ञानयुक्त विदुषी राणी (मरुत्वती) प्रशंसित रूपवाली (श्रृषती) 
प्रगल्भ उत्स लि जैसे (इन्द्र) सेनापति (त्यम) उस (शर्द्धन्तम्‌) बलवान्‌ (तविषीयमाणम्‌) 
गत त्ैसा आचरण करते हुए (शण्डिकानाम्‌) शत्रुओं की सेना के अवयव रूप 
योद्धाओं-में--चर्तमान (वृषभम्‌) अत्यन्त बली शत्रु को (हन्ति) मारता है (चित) और वेसे 


भावार्थ :- 


शि्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (2866 एा 407.) 


एफज.बाज्शा।काा।4५५३.॥. (287 एण 407.) 


२८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 
(अस्मान्‌) हमको (त्वम्‌) आप (अविड्डि) व्याप्त वा प्राप्त हो और (शत्रून) हमारे सुख को कप 
करनेहारे शत्रुओं को (जेषि) जीतती हो, इससे सबको सत्कार करने योग्य हो॥ ८ ् | (2 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे राजा शत्रुओं को मार कर पुरुषों का 
करता है, वैसे ही राणी दुष्टा स्त्रियों को निवृत्त कर सब स्त्रियों की सदा रक्षा करे अ्षथतिर जैसे 


न्यायाधीश हों वेसे स्त्रियां भी हों॥८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थे 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


यो न॒ः सनुत्य उत वा जिघलुरभिख्याय त॑ तिगितेन विष पे 


बृहस्पत आयुर्धैर्जेषि शत्रून्‌ दुहे रीषन्तं परि थेहि 

य:। नः। सनुत्य:। उत। वा। जिघलु:। अभि5ख्यायी तम्‌। / हनी या बृहस्पते। आयुधै:। जेषि। 
शत्रून्‌। दुहे। रिपन्तम्‌। परि। धेहि। राजन॥ ९॥ 

पदार्थ :-(य:) (नः) अस्माकम्‌ (सनुत्य:) प्र सह वर्त्तमानेषु भव: (उत) 
अपि (वा) (जिघलु:) हत्तुमिच्छु: 35 : : संख्याय (तम) (तिगितेन) 
प्राप्तेत (विध्य) ताडय (बृहस्पते) बृहतः :) शस्त्रास्त्रे: (जेषि) जयसि (शत्रून) 
(दूहे) द्रोग्प्रे (रीषन्तम्‌) हिंसन्तम्‌। अत्रा दीर्घ:। (परि) सर्वत: (धेहि) (राजन) 


प्रकाशमान॥ ९॥ 


अन्वय:-हे राजन्‌! [भव (वीर : सेनुत्थ उत वा जिघलुर्वत्तती तमभिख्याय तिगितेन विध्य। 
[हि] बृहस्पते ! यतस्वमायुधेश्श तस्मात्तान्‌ दुहे परि धेहि॥९॥ 
भावार्थ :-प्रजास्थैर्जने: सी भ्यो निवेद्य निवारणीयानि ये प्रजारक्षायां प्रीत्या 


प्रवर्ततन्ते ते सुखनीया ये बे टन निवेद्य दण्डनीया:॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे (राजन) राजन्‌! आप (यः) जो (नः) हमारा (सनुत्यः) नम्रादि 


गुणयुक्त अर रह में उत, वा) अथवा (जिघलु:) मारने की इच्छा करनेवाला है (तम्‌) 
ओर से प्रकट कर (तिगितेन) प्राप्त हुए शस्त्र से (विध्य) ताड़ना 
बड़े-बड़े विषय के रक्षक! जिस कारण आप (आयुधैः) शस्त्र-अस्त्रों से 
कर | को (जेषि) जीतते हो और (रीषन्तम) मारते हुए को जीतते हो, इससे उनको 
( लिये (परि, धेहि) सब ओर से धारण कीजिये॥ ९॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5इचाणा (267 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।क9५५३.॥॥... (288 0० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१२-१३ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूक्त-३०.._ २ के 


भावार्थ:-प्रजापुरुषों को चाहिये कि अपने दु:खों को राजपुरुषों से निवेदन कर निवृत्त करावें। जो 


प्रजा की रक्षा में प्रीति से वर्त्तमान हैं, उनको सुख दिलावें और जो हिंसक हैं, उनका निवे ५ हे ण्ड() 
दिलावें॥९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अस्माकेभि: सत्वभि: श्र श्रैवीर्या कृधि यानि ते कर्त्वानि। 

ज्योग॑भूवन्नन॒धूषितासो ह॒त्वी तेषामा भरा नो वसूनि॥ १०। 

अस्माकेभि:। सत्वडभि:। शूर। शूरैं;। वीर्या। कृधि। जज ) ते 0५ । ज्योका। अभूवन। 
अनुषधूपितास:। ह॒त्वी। तेषाम्‌। आ। भर। नः। वसूनि॥ १०॥ है“ 
पदार्थ :-(अस्माकेभि:) अस्मदीये:। अत्र वाच्छ 
दुष्टानां हिंसक (शरैः) निर्भयै: (वीर्य्या) वीरेभ्यो हर (कधि) कुरु (यानि) (ते) तव 
(कर्च्चानि) कर्त्तु योग्यानि (ज्योक्‌) निरन्तरम्‌ (अभूवन्‌) के ; प्त:) अनुकूल: सुगन्धे: 
संस्कृता: (हत्वी) (तेषाम) (आ) (भर) पा । : इति दीर्घ:। (नः) अस्माकम्‌ 
(वसूनि) उत्तमानि द्रव्याणि॥ १०॥ 


अन्वय:-हे शूर ! यानि वीर्य्या ते अर न तान्यस्माकेभि: सत्वभि: शूरैस्त्वं कृधि 
येडनुधूपितासो5 भूवन्‌ तान्‌ रक्षयित्वा दुष्टुन्‌ वसूनि त्वमाभर॥ १०॥ 
भावार्थ:-यदा राजसु युद्ध ्ि ग्रह त्ततिज्तदा  प्रत्येव॑ वाच्यं नेव भेत्तव्यं यावन्तो वयं 


स्मस्तावन्त: सर्वे भवतां सहाया: ह जल, यद्येव॑ ये ) वयं च न कुर्य्याम तहिं कुतो विजय:॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (शूर) दुष्ट है सुपर २/ वीरजन ! (यानि) जो (वीर्य्या) वीर पुरुषों के लिये 
हितकारी धन (ते) आपके निरन्तर (कर्च्चानि) करने योग्य हैं उनको (अस्माकेभि:) हमारे 

पद प्राणी (श्रैः) निर्भय पुरुषों के साथ आप (कृधि) कीजिये। जो 

हट गन्धों से संस्कार किये हुए (अभूवन्‌) होवें उनकी रक्षा कर दुष्टों को 
(हत्वी) मार 7)५उनके और (नः) हमारे (वसूनि) उत्तम द्रव्यों को आप (आ, भर) अच्छे 
हा धा १०॥ 
:-जब राजाओं में युद्ध प्रवृत्त हो प्रजास्थ मनुष्य उनके प्रति ऐसे कहें कि तुम डरो नहीं। 
', वे सब तुम्हारे सहायक हैं। जो ऐसे आप-हम आपस में एक-दूसरे के सहायक न 
हि विजय कहाँ से होवे 2॥ १०॥ 


भाव: । (सत्वभि:) (शूर) 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (268 ए[ 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।का3५५३.॥.. (289 0० 407.) 


२८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 ््झ 
छः 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त॑ं वः शर्ध मारुतं सुम्नयुर्गिरोप ब्रुवे नमसा दैव्यं जन॑म। 
यथा र॒यिं सर्ववीरं नशामहा अपत्यसाचं श्रुत्य॑ दिवेदिवे॥ ११॥ १३। ने 
तम्‌। वः। शर्धम्‌। मारुतम्‌। सुम्नअयु:। गिरा। उप बरुवे। न्मसा। नह म्‌। यथाएियिम्‌। 


सर्व5वीरम्‌। नशामहै। अप॒त्य5साच॑म्‌। श्र॒त्य॑म्‌। दिवेडर्दिवे॥ ११॥ 


पदार्थ :-(तम) (वः) युष्माकम्‌ (शर्द्धम) बलम्‌ (मारुतम्‌) 80 (सुम्नयु:) य 
आत्मन: सुम्नमिच्छति (गिरा) वाण्या (उप) (ब्रुवे) (नमसा) ) देवेषु दिद्वत्सु 


भवम्‌ (जनम) प्रसिद्धम्‌ (यथा) (रयिम्‌) धनम्‌ (सर्ववीरम) श्र [ (नशामहे) अदृष्ट 
भवेम (अपत्यसाचम) उत्तमापत्यसंयुक्तम्‌ (श्र॒त्यम) कर भवम्‌ (दिवेदिवे) 
प्रतिदिनम्‌॥ ११॥ ैक्षे: 

5 अन्थिन । 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथा सुम्नयुरहं का जा 


तथा यूयमस्माकं बलं सर्वान्‌ प्रत्युपब्रृत यथा कर्ज श्रेत्य सैफ क्रय 


शर्द्ध दिवेदिवे दैव्यं जन॑ प्रत्युपन्रुवे 
सर्ववीरं रयि प्राप्य पूर्णमायुर्भुक्त्वा 


नशामहै तथा यूयमपि भवत॥११॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: क् य ्यैजिर प्रजागुणान्‌ स्वकीयान्‌ प्रति ब्रुयुस्तथा प्रजाजना 
राजपुरुषगुणानू सस्‍्वकीयान्‌.' पर परस्परेषां गुणज्ञानपुरःसरं प्रीति प्राप्य 
 नप ॥११ 
अत्र पूर्वसूक्तार्थन सह सक्लतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
 सूक्‍तं त्रयोदशो वर्गश्च समाप्त:॥ 


(/3(यथा) जैसे (सुम्नयु:) अपने को धन की इच्छा करनेवाला मैं 


(नमसा) सत्कफरे के गिरा) वाणी से (वः) तुम्हारे (तम) उस (मारुतम्‌) वायुओं के सम्बन्धी 
) प्रतिदिन (दैव्यम्‌) विद्वानों में प्रसिद्ध हुए (जनम्‌) जन के प्रति (उप, 
३, वैसे तुम लोग हमारे बल को सबके प्रति कहा करो। जैसे हम लोग (श्र॒त्यम्‌) 


पे 


न मैं रेफर (अपत्यसाचम्‌) उत्तम सनन्‍्तानयुक्त (सर्ववीरम) जिससे सब वीर पुरुष हों ऐसे 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (269 एा 407.) 


एएफज.बाज्शाकधा३५५३.॥. (290 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग- १२-१३ मण्डल-२। अनुवाक-३॥। सूक्त-३० (0९ ८९ 


(रयिम्‌) धन को प्राप्त हो के पूर्ण अवस्था को भोग के (नशामहै) शरीर छोड़ें, वैसे तुम लोग 
(रे 


होओ॥ ११॥ ० 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे राजपुरुष प्रजा के गुणों को अपने “नल ते कहें, 


वैसे प्रजापुरुष राजपुरुषों के गुणों को अपने सहयोगियों से कहें, ऐसे परस्पर नस को 
प्राप्त होके नित्य आनन्दित होवें॥ ११॥ / रे 

इस सूकत में स्त्री-पुरुष और राजा-प्रजा के गुणों का वर्णन 692 इस के अर्थ की 
पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये। 


यह तीसवां सूक्‍त और तेरहवां वर्ग समाप्त 


की 
धष 
त्‌ै 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (290 ए[ 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।का३५५३.॥॥. (29] 0०407.) 


अस्माकमिति सप्तर्चस्थ एकत्रिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १, २, ४ जगती की 
३ विराट्‌ जगती। ५ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ६ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवतः हि (0) 


के 


पर्ड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


अध पज़िल्पविषययाह॥ 
अब इकतीसवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में शिल्पविद्या श 
हैं॥ 


अस्माकं॑ मित्रावरुणावतं स्थमादित्यै रुद्रैवस॑भि: सचाभुवा। 
भेज जुँवा। प्र। यत्‌। वर्य:। न। 


गच्छतम्‌ (रथम्‌) यानम्‌ 
भ:) भूम्यादिवद्‌गुणाढ्यैर्जने: 
कहे) (वय:) पक्षिण: (न) इव (पप्तन्‌) 


प्र यद्ययो न पप्तन्‌ वस्म॑नस्परि श्रवस्यवों हृषीवन्तो 

अस्माक॑म्‌। मित्रावरुणा। अवतम॥ रथंम। आदित्यै:। रुद्रै:। वसुं 
पर्षन्‌ वस्म॑न:। परि। श्रवस्यव॑:। हषीवन्त:। वन॒5सर्द:॥ १॥ 

पदार्थ :-(अस्माकम्‌) (मित्रावरुणा) राजप्र 
(आदित्यै:) मासैरिव वर्त्तमानै: पूर्णविद्यै: (रुद्रै:) प्राण लि 8:. 
(सचाभुवा) सचेन गुणसमवायेन सह भवन्तो (प्र 
पतेयु: (वस्मनः) निवसन्त: (परि) (५ श्रवो5न्नमिच्छव: (हृषीवन्त:) 
बहुहर्षयुक्ता: (वनर्षद:) ये वने सीदन्ति ते। < रेफागम:॥ १॥ 

अन्वय:-हे सचाभुवा मित्रावरुणा (थे ४ के रख पदित्ये रुद्रेरवसुभिर्निर्मितमस्माक॑ रथमासाद्य प्रावतं 

पद बरि पप्तन्‌॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचव व पोलज मनुष्यर्विदुषामनुकरणं कृत्वा विमानादीनि यानानि 


रचयित्वा पक्षिवदन्तरिध् पने कार्ये॥ १॥ 
पदार्थ :-हे ( प्रम्बन्ध के साथ हुए (मित्रावरुणा) राजप्रजापुरुषो ! जैसे तुम 
लोग (आदित्यै:) महीनों वर्त्तमान पूर्ण विद्वान्‌ (रुद्रे:) प्राण के तुल्य बलवान्‌ (वसुभि:) 


भूमि आदि हे गुणयुक्नत्ञ जनों के बनाये (अस्माकम्‌) हमारे (रथम्‌) रथ पर चढ़ के (प्र, 


अवतम्‌) अ चलो तथा (यत्‌) जो (वस्मन:) वसते हुए (श्रवस्थव:) अपने को अन्न 
चाहनेवाले बहुत आनन्दयुक्त (वनर्षदः) वन में रहनेवाले (बयः, न) पक्षियों के 
स्क से (परि, पप्तन्‌) उड़ें॥१॥ 


»इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का अनुकरण 
जे यान बना के, पक्षि के अन्तरिक्षादि मार्गों में सुख से गमनागमन किया करें॥ १॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (29] एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।क्ाव५५३.॥॥... (292 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१४ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-३१५. (0२९१ ड़ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
अध॑ समा न॒ उ्दवता सजोषसो रथं देवासो अभि विक्षु वांजयुम। धष 


यदाशव:ः पद्माभिस्तित्रतो रज: पृथिव्या: सानौ जड्डनन्त पाणिभि:। 
अधी स्पा न॒ः। उत्‌। अवता स5जोषस:। रथम्‌। देवास:। अभि। विक्षु। पक रे मन यत्‌। :। 
पद्मांभि:। तित्रत:। रज॑:। पृथिव्या:। सानौ। जड्डुनन्त। पाणिउभि:॥ २॥ 


पदार्थ :-(अध) अथ (सम) एव। अत्र निपातस्य टन 
(अवत) कामयध्वम्‌। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सजोषस:) 
विद्वांस: (अभि) अभिमुख्ये (विश्षु) प्रजासु (वाजयुम्‌) यो 
(आशव:) शीघ्रगामिनो5श्वा: (पद्याभि:) पत्तुं गन्तुं ६ 
विकरणव्यत्ययेन शसो« भ्यासस्येत्वश्च। (रज:) लोकान्‌ 
निरुक्‍्तात्‌। (प्रथिव्या:) भूमे: (सानौ) उच्चप्रदेशे ( 

अन्वय:-हे सजोषसो रजस्तित्रतो देवासो 
गच्छन्ति तथा पद्याभि: पृथिव्या: सानौ प्राणिभि: एम जड़े भजन 

भावार्थ :-यदि मनुष्या घ प्तोणि ं 
उपर्य्युपरि गन्तुमागन्तुं शक्नुवन्ति॥ ४ ॥ 

पदार्थ :-हे (सजोषस: में बराबर प्रीति के निबाहनेवाले (रजः) लोकों के 
! तुम (न:) हमारे (वाजयुम्‌) वेग से चलनेवाले 
(अभि, उत्‌, अवत) सब प्रकार चाहे (अध) इसके 
पी घोड़े चलते हैं, वेसे (पद्मयाभि:) चलने योग्य गतियों 


(स्थम्‌) (देवास:) 

गच्छति तम्‌ (यत्‌) ये 
(तित्रत:) तरन्तः। 

हि ४ प्यच्यन्त (निरु०४.१९ ) इति 

भर्शः हत (पाणिभि:) करे:॥ २॥ 

३) 

# २॥ 

थाप्य हत्वेतानि चालयेयुस्ते5 श्ववत्पृथिव्या 


ताड़ना देओ॥ २ कब 


भाव व प्न्य हाथों से यानों में यन्त्रों को स्थिर कर और ताड़ना देकर इनको चलावें तो 
थे के तु ३ - 


पृर्थिवी के ऊपर ऊपर जाने-आने को समर्थ होते हैं॥ २॥ 
पुना राजप्रजाविषयमाह॥ 
फिर राज-प्रजा विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शस 


शिक्राका ॥.टवफावा) ५७८०८ शा5हणा (292 0 407.) 


एएफफ.बाज्शा।क्ाव५५३.॥॥... (293 ए 407.) 


२९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


उत स्य न इन्द्रों विश्वरर्षणिर्दिव: शर्धेन मारतेन सुक्रतु:। 
अनु नु स्थात्यवृकाभिरूतिभी रथ महे सनये वाजसातये॥ ३॥ 
उता स्यः। नः। इन्द्र.। विश्वड्चर्षणि:। दिव:। शर्धेना मारुतेन। सुउक्रतु:। 


अवृकाभि:। ऊतिउभि:। रथम्‌। महे। सनयें। वाज5सातये॥ ३॥ 


पदार्थ :-(उत) (स्य:) सः (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र:) लक 8 सम इव सर्भेश्‌: रे 
विश्वस्य दर्शक: (दिव:) प्रकाशात्‌ (शर्द्धॉन) बलेन (मारुतेन) तुः) ; 
(अनु) (नु) शीघ्रम्‌ (स्थाति) तिष्ठति (अवृकाभि:) 5325 रक्षादिभि: 
(रथम्‌) विमानादियानम्‌ (महे) महते (सनये) सुखसंविभागाय सड्ग्रामस्य 


सम्यक्‌ सेवनाय॥ ३॥ 
अन्वयः-विश्वचर्षणिस्सुक्रतुरिन्द्रों दिवः सूर्य्य जमलफेकला शरद्धेंन महे सनये 
वाजसातये नो रथमनुष्ठाति स्य उत न्वैश्वर््यमाप्नोति॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र जल । यथा के सर्व जगत्पालयति तथा धार्मिका: 
प्रजाराजपुरुषा: स्वराज्यं पालयेयु:॥३॥ 
पदार्थ :-(विश्वचर्षणि:) सबको (सुक्रतु:) उत्तम बुद्धियुक्त (इन्द्र:) 
सूर्य के तुल्य तेजस्वी सभापति (दिव:) हे सूर्य शोभित हो, वैसे (अवृकाभि:) चोर 
आदि दुष्टों से रहित (ऊतिभि:) रक्षा ,अंडि 0] ) मनुष्य सम्बन्धी (शर्द्धेग) बल के साथ 
(महे) बड़े (सनये) सुख के हि क्र विशाग के लिये और (वाजसातये) संग्राम के सम्यक्‌ सेवने 
के लिये (नः) हमारे (र्थम) झोत्त का (अनु, स्थाति) अनुष्ठान करता है (स्य:) वह 
(उत) तो (नु) शीघ्र ऐश्वर्य को श्हो़ ३४, 
भावार्थ :-इस म चित | डरगर है। जैसे सूर्य्य अपने प्रताप से सब जगत्‌ की 
पालना करता, वैसे धार्मिक प्रजा और राजपुरुष अपने राज्य की रक्षा किया करें॥ ३॥ 
() पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
लक सक्षणिस्त्वष्टा ग्नाभि: सजोषां जूजुवद्रथम। 
हक बृहद्िवोत रोदसी पूषा पुरंधिरश्चिनावधा पती॥४॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (293 0 407.) 


एएफफज.बाज्शा।का३५५३.॥॥. (294 0० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१४ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूक्त-३१५. (0२९३ दे 


उता स्थ:। देव:। भुवनस्य। सक्षणि:। त्वष्टा। ग्नाभि:। स5जोरषा:। जूजुब॒त्‌। स्थम्‌। इब्ठा। ५० १ । 
बृहत्‌5दिवा। उत। रोदसी इति। पूषा। पुरम्‌5धि:। अश्विनौ। अध। पती इति॥४॥ है 
पदार्थ :-(उत) अपि (स्यः) सः (देव:) द्योतनात्मक: (भुवनस्थ) न शक 


समवेता। अत्र सच धातोरनि: प्रत्यय:। (त्वष्टा) छेत्ता (ग्नाभि:) सुशिक्षिताडि : 
समानसुखदु:खप्रीतय: (जूजुबत) गमयेत्‌ (स्थम) (इब्ठा) वाणी के केश ) “श्थ्वर्यभागी 
(दिवा) प्रकाशेन (उत) अपि (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (पूषा) पोषक: & 
(अश्विनौ) सूर्य्याचन्द्रमसौ (अध) आनन्तर्य्ये। अत्र निपातस्य चेति 03 पालयितारौ॥ ४॥ 

अन्वय:-यः पूषा पुरन्धि: सक्षणि: सजोषा भगो देवो5श्विना-यूरें रोदसी भुवनस्य 
त्वष्टा सूर्यइव रथं जूजुबदधोताप्यस्य ग्नाभि: सहेव्गोत्तमा वर्त्तते स्यो ब्र 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। ये पुशि रे हज 
शिल्पसाध्यानि निर्मायेश्वर्यवन्त: स्यु:॥४॥ 

पदार्थ :-जो (पूषा) पुष्टिकारक (पुरशथिः) कर रण करनेवाला (सक्षणि:) मेली 
(सजोषा:) सुख-दुःख और प्रीति को बराबर 
(पती) पालन करनेहारे (अश्विनौ) सूर्य- हब झा कैत कै तुछ्य॑ (उत) और (दिवा) प्रकाश के साथ 
(रोदसी) सूर्य-भूमी (भुवनस्य) लोकों न वा) 


: [) बड़े सुख को प्राप्त होवे॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वार्चक्रेलुप्तोषमे[लड्डार है। जो बिजुली के तुल्य और सुशिक्षित वाणी के 
तुल्य वर्त्तते हैं, वे अनेक शिल्पल्निद्य पड 


जग॑तामपीजवां | 
उत "कह सुभगे )मिथूद्शोषासानक्ता गीजुवा। 
| | वयस्त्रिवंया उपस्तिरे 
स्तृषे व्‌ नव्यसा वच: स्थातुश्च वय पस्तिरे॥ ५॥ 
इति। सुभगे इति सु5भगें। मिथुउदृर्शा। उषसानक्ता। जग॑ताम्‌। अपिउजुवा। स्तुषे। 
पाए व्‌ । नव्य॑सा। वर्च:। स्थातु:। च। वर्य:। त्रिउव॑या:। उपु5स्तिरें॥ ५॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (294 0 407.) 


एएफज.वाज्शा।क्ाव५५३.॥॥. (295 ०407.) 


२९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


पदार्थ :-(उत) अपि (त्ये) ते (देवी) देदीप्यमाने (सुभगे) शोभनैश्वर्यनिमित्ते तब) "2 
परस्परदर्शयितारौ। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (उषासानक्ता) प्रत्यूषरात्र्यौ। अत्राई पक 
दीर्घ:। (जगताम्‌) मनुष्यादिसंसारस्थानाम्‌ (अपीजुवा) प्रेरके (स्तुषे) स्त्ा ये (वाम्‌) कं 
भूमिवद्वर्तमाने (नव्यसा) अतिशयेन नवीनेन (वच:) वचसा। सुपां सुलुगिति 
स्थावरस्य (च) (वयः) कमनीयम्‌ (त्रिवया:) त्रीणि वयांसि यस्य सः ( 
अन्न वाच्छन्दसीति रेफादेश: ॥५॥ 


अन्वय:-हे पृथिविवद्वर्त्तमाने! त्रिवयास्त्वं यथा त्ये मिथूदृशा 
जगतां स्थातुश्च पालकोौ उतापि यथाऊहं नव्यसा वचो वयो अ तथेव वां ते 
चोपस्तुहि॥ ५॥ रे 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। यथा गोरे का रें-सुंहतो वर्त्तेते तथेव स्त्रीपुरुषो 
वर्त्तेयातां यथा पुरुषा ब्रह्मचर्येण विद्यामधीत्य सर्वेषां पदार्थानां 6२० > कु वर्भवान्‌ विज्ञाय विद्वांसो जायन्ते, 
तथेव स्त्रियो5पि स्यु:॥५॥ 

पदार्थ :-हे (प्रथिवि) पृथिवि के तुल्य 
भोगनेवाली तू जैसे (त्ये) वे (मिथूदृशा) आपस्‌[( रे 
के निमित्त (देवी) प्रकाशमान (अपीजुवा) प्रेस्के-(उष्ठ 
मनुष्यादि (च) और (स्थातु:) स्थावर 


९ (स्थातुः) 
| 


ग्नील स्त्रि! (त्रिवया:) तीनों अवस्था 
रे को देखनेवाले (सुभगे) सुन्दर ऐश्वर्य 
पता) दिन-रात (जगताम्‌) संसारस्थ 
होते हैं (उत) और जेसे में (नव्यसा) 
को (यत्‌) जिनकी (स्तुषे) स्तुति करता हूं और 
(उपस्तिरे) निकट है आक तक वैसे ही (वाम्‌) उनकी स्तुति कर॥५॥ हु 

भावार्थ :-इस मन्त्र में सा ऋलुप्तोपम॒ज्लेड्जार है। जेसे रात-दिन परस्पर मिले हुए वर्त्तते हैं, वेसे 
ही स्त्री-पुरुष वर्तें। जेसे पुर चेर्य, जे विद्या पढ़े के सब पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभावों को जान कर 

| पीर |५॥ 
५३ अम : कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 

क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


श्मस्यहिर्बुध्यो ३ज एकपादुत। 


रा शंसम्‌। उशिजाम्‌5इव। एमसि। अहिं:। बुध्य:। अज:। एकं5पातू। उत। त्रित:। ऋणभुक्षा:। 
शदधे। अपाम्‌। नपात्‌। आशु5हेमा। धिया। शमि॥ ६॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (295 0 407.) 


एएफफज.बाज्शाकाव५५३.॥॥... (296 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१४ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-३१५. (0२९ भ्् 


पदार्थ :-(उत) (वः) युष्माकम्‌ (शंसम्‌) स्तुतिम्‌ (उशिजामिव) कमनीयानां सी 
(एमसि) कामयेमहि (अहिः) व्यापनशीलो मेघ: (बुध्न्यः) बुध्नेउन्तरिक्षे व्याप्त: , उस हिल यते५> 
कदाचित्‌ सः (एकपात) एक: पादो गमनं प्रापणं यस्य सः (उत) 
ब्रह्मचर्य्या3 ध्ययनविचारेभ्य: (ऋशभुक्षा:) मेधावी (सविता) ऐश्वर्ग्यकारक: ( 
(अपाम्‌) प्राणानाम्‌ू (नपात) न पतति कदाचिद्‌ यद्वा न सन्ति प 
(आशुह्ेमा) शीघ्र वर्द्धमाना (धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा (श॒मि) कर्मणि। #त्रि कण [ वण्य्यित्ययेन हस्व: 


सुपां सुलुगिति सुलोप:॥६॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो! यथा त्रित ऋभुक्षा: सविता हट जोर एकपादहिर्बुध्न्य इव 


वर्त्तमानो5हं धिया शमि प्रवर्त्ते अपां चनो दधे तथा हे पत्नि! त्वं वयमुशिजामिव व: शंसं 
श्मस्युतापि युष्मान्‌ दधीमहि तथा यूयमप्यस्मासु वर्त्तध्वम्‌॥ ६॥ 


सत्यगुणकर्मस्वभाव: 
सेवनीयो5स्ति तथा वयं सर्वे जीवा: स्मो5तो ब्रह्मचर्यादिषि 3 ५न्‍, ीग्यस्माभि: सदा वर्त्तितव्यम्‌॥६॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानो! जैसे (त्रितः) # और विचार इन तीन कर्मों से 
(ऋभुक्षा:) मेधावी (सविता) ऐश्वर्य व 7 गिरनेवाला वा पग आदि अवयवों से 
रहित (आशुह्ेमा) शीघ्र बढ़नेवाला (उत) 3; जु> 
प्रकार की प्राप्तियुक्त (अहि:) 
(धिया) बुद्धि वा कर्म से 33 
धारण करता हूं, वैसे हे पत्नि! जैसे हम (उशिजामिव) कामना के योग्य (व:) तुम 
विद्वानों को (शंसम) स्तुति हैं (उत) और तुमको धारण करें, वैसे तुम लोग भी 


हमारे विषय में वर्त्तो॥६। 
भावार्थ :-इस मन्त्र और वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे ईश्वर अजन्मा, कामना के 


योग्य, सत्य "हर भाववात्रा सेवने योग्य है, वेसे हम सब जीव लोग हैं। इससे ब्रह्मचर्यादे शुभ 
कर्म में हमको चाहिये॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


हि | अततक्षन्नायवो नव्यसे 
वश्म्युद्यता यजत्रा ग्रायवो नव्यसे सम्‌। 


 प्रेघृत्त होऊं (अपाम्‌) प्राणों के (चनः) अन्न को (दे) 


है 


श्रवस्यवों वाजं चकाना: सप्तिर्न रथ्यो अहं धीतिमशया:॥ ७॥ ९४॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (296 0 407.) 


एएफज.बाज्शा।क्ा।4५५३.॥॥. (297 ए 407.) 


२९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


एता। व॒:। वश्मि। उत्‌5य॑ता। यजत्रा:। अतक्षन्‌। आयव॑:। नव्यसे। सम्‌। श्रव॒स्यव॑:। वाज॑म्‌। इचव 2 । 


सप्ति:। न। रथ्य। अहं। धीतिम्‌। अश्या:॥ ७॥ (0 
पदार्थ :-(एता) एतानि (वः) युष्माकम्‌ (वश्मि) कामये (उद्यता) खत 


गृहीतानि (यजत्रा:) सड्भन्तार: (अतक्षन) तनू कुर्वन्ति (आयव:) घर । 
मनुष्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.३)। (नव्यसे) नवीयसे (सम्‌) (श्रवस्थव:2 
श्रवणं वेच्छन्त: (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (चकाना:) कामयमाना: (सप्ति:) आ& 
पठितम्‌। (निघं०१.१४)। (न) इव (रथ्य:) यो रथं वहति सः (अह) क्र 
प्राप्नुया:॥ ७॥ 
अन्वय:-यथा वाजं चकाना: श्रवस्यथवों यजत्रा आयवो के रे) थ्य: ज्रेप्तिन समतक्षन्‌ तथा व 
एतोद्यताउहं वश्मि। हे विद्न्‌! तथा त्वमह धीतिमश्यास्तथाउहं 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। म 
त उपदिशेयुस्तथा तच्छुत्वा निश्चित्य ग्रहीतव्यं व 
अन्न विद्द्विदुषीगुणवर्णनादेतदर्थस्य 
इत्येकाधिकत्रिशत्तमं समाप्त:॥ 
पदार्थ :-जेसे (वाजम्‌) विज्ञान को ( :) हुए (श्रवस्थव:) अपने को अन्न वा 
शास्त्र सुनने की इच्छा करते हुए 8९० 00९ 4 रखते हुए (आयव:) मनुष्य (नव्यसे) 
अति नवीन जन के लिये (सप्ति:) घोड़े के (न) तुल्य विचारणीय 


विषय को (सम्‌, अतक्षन्‌) रते हैं अर्थात्‌ अच्छे प्रकार समझाते हैं, वैसे (व:) तुम 


लोगों के (एता) इन (उद्यता) का किये वचनों को में (वश्मि) चाहता हूं। हे विद्वन्‌! 
जैसे आप (अह) नियम (० 


/ह 


तत्तत्सदा कामनीयं यथेव 


वेद्यम्‌॥ 


को (अश्या:) प्राप्त होओ, वेसे में भी धेर्य को प्राप्त 
होऊं॥ ७॥ 


भावार्थ :-इम्र मन्त्र मेँ जरपेमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्यों को चाहिये कि जिस-जिस 


पदार्थ की व लोग करें, उस उसकी कामना करें। जैसे विद्वान लोग उपदेश करें, वेसे उसको 
सुन, निश्चय /कर /#र सकी और अनुष्ठान किया करें॥७॥ 

हक पें विद्वान्‌ और विदुषी स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त में कहे अर्थ की 
पूर्व सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह इकतीसवां सूक्त और चौदहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (297 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।क्ा३५५३.॥॥... (298 0० 407.) 


० 
अस्थेत्यस्थाष्टर्चस्य द्वात्रिंशत्तमस्थ सूक्‍तस्य गृत्समद ऋषि:। ९ द्ावापृथिव्यौ। २, ३ इन्द्रस्त्वष्टा वा। 
५ राका। ६, ७ सिनीवाली। ८ लिड्डोक्ता देवता:। १ जगती। ३ निचृज्जगती। ४, ५ हे गती () 
छन्द:। निषाद: स्वर:। २ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। ६ अनुष्टप्‌॥ ७ विराडनुष्ट॒प्‌॥ ८ हट 
छन्द:। गाश्थार: स्वर:॥ 
अध मन॒ष्या: कि कुर्य्यरित्याह॥ 
अब बत्तीसवें सूक्‍त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र से मनुष्यों को तन “जे 
इस विषय को कहते हैं॥ 
अस्य में द्यावापृथिवी ऋताय॒तो भूतमवित्री वर्चसः सखी 2 : 


ययोरायु: प्रतरं इदं पुर उप॑स्तुते वसूयुर्वा महो दधे। ५५) 
अस्या मे। द्यावाप्रथिवी इतिं। ऋत5यत:। भूतम्‌॥ अवित्री हक 9 सिसांसत:। ययों:। आयु:। 
प्र<तरम्‌। ते इतिं। डृदम्‌। पुर:। उप॑स्तुते इत्युप स्तुते। बनने लक :। वार्मा में ॥ १॥ 


पदार्थ :-(अस्य) (में) मम (द्यावापृथिवी) हक ऑफ उदकमिवाचरत: (भूतम्‌) 
उत्पन्नम्‌ (अवित्री) रक्षादिनिमित्ते (वचस:) न कल, :) संभक्तुमिवाचरत: (ययो:) 
(आयु:) जीवनम्‌ (प्रतरम) पुष्कलम्‌ (ते) घुर:) (उपस्तुते) उप समीपे प्रशंसिते 
(वसूयुः) आत्मनो वस्विच्छु: (वाम्‌) तयो: (५ हे 


पुखम्‌ (दधे)॥ १॥ 
दिवो पेप्स वचसो भूतमृतायतः सिषासतो ययो: सकाशात्‌ 


पे ये गत: सुखं साध्नुतो वां तयो: सकाशादहं महत्सुखं 


अन्वय:-येडवित्री उपस्तुते च 
प्रतरमिदमायु: वसूयु: सन्नहं पुरो दे 
दधे॥ १॥ 


भावार्थ 58५ सेवन क्रियते चेत्तर्हि पूर्णमायुर्धनं च प्राप्येत॥ १॥ 
पदार्थ :-जो ( रक्षै/आदि के निमित्त (उपस्तुते) समीप में प्रशंसा को प्राप्त 
(द्यावापृथिवी) सूर्य ) मेरे (अस्य) इस प्रत्यक्ष (बचस:) वचन के सम्बन्ध से 
(भूतम्‌) न (ऋताद्त्रः) जल के समान आचरण करते (सिषासतः) वा अच्छे प्रकार 
विभाग होने आचरण करते जिनसे (प्रतरम्‌) पुष्कल (इदम) इस (आयुः:) जीवन को 
(वसूयु:) करता हुआ मैं (पुरः) आगे (दधे) धारण करता हूँ (ते) वे सब जगत्‌ 
न , सिर करते हैं (वाम्‌) उनकी उत्तेजना से मैं (मह:) बहुत सुख को धारण करता हूँ॥१॥ 
मनुष्यों को [-के द्वारा] भूमि और अग्नि का सेवन जो युक्ति के साथ किया जाता हे 
धन की प्राप्त हो सकती है॥ १॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७८०१८ शा5चणा (298 0 407.) 


एएफफ.बाज्शा।कावए५५३.॥॥. (299 0407.) 


२९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


अथ विदुषां मित्रत्वमाह॥ 
अब दिद्वानों की मित्रता को अगले मन्त्र में कहा है॥ () 
मा नो गुह्या रिप आयोरहन्‌ दभन्‌ मा न॑ आभ्यो रीरथो दुच्छुनाभ्य:। 0७2 
मा नो वि यौ: सख्या विद्धि तस्य॑ न सुम्नायता मनसा तत्त्वेमहे॥ 
मा। न॒ः। गुल्लां। रिप:। आयो:। अहन्‌। दभन। मा। न॒ः। आभ्य:। रीरध:। ््रए्‌ः रु पे :। मा। भे; 
यौ:। सख्या। विद्धि। तस्य। न॒ः। सुम्न$यता। मनसा। ततू। त्वा। ईमहे॥ २॥ ््रए्‌ः 
पदार्थ :-(मा) निषेधे (नः) अस्माकम्‌ (गुह्ना) गुप्तानि १82 3,प्ृरथिवी। रिप इति 
पथिवीनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१)। (आयो:) मनुष्यस्य है दिवसे (दभन) 
दभ्नुयु: (मा) (नः:) (आभ्य:) पृथिवीभ्य: (रीरध:) हिं :) दुःखकारिणीभ्य: 
शत्रुसेनाभ्य: (मा) (नः) अस्मान्‌ (वि) (यौ:) पृथक व (से द 
जानीहि (तस्य) (नः) अस्माकम्‌ (सुम्नायता) आत्मन: >ुस्॑ हि; राप्रेच्छ 
(तत्‌) तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (ईमहे) याचामहे॥ २॥ 
अन्वय :-यानि नो गुह्या सख्या55योरहन्मा 
सुखं न दभ्नुयां तथा हे सेनेश ! त्वमाभ्यो 


विद्धि तस्य सज्जनस्य सुखं मा वियोस्तस्म के 
भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येरेवं 


र ज मा दश्नीयाद्यथाहं कस्य चिन्मनुष्यस्य 
धो मा नो मनसा वि यो: सुम्नायता नो 


मित्रताभड़ो नेव विधेय:, बाप जर्ना: सदा रक्षणीया:, सततं सत्पुरुषेभ्य: सुखं याचनीयं 
च॥२॥ 

पदार्थ :-जो 03 एकान्त के (सख्या) मित्रपन के काम (आयो:) 
मनुष्य के सुख को ( में (मा) मत (दभन) नष्ट करें (रिप:) और पृथिवी (मा) 


मत नष्ट करें वा जेसे में के सुख को न नष्ट करूं, वेसे हे सेनापति! आप (आभ्य:) 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (299 0 407.) 


एएफज़.बाज्शा।का3५५३.॥... (300 ए 407.) 


अष्टक-२ | अध्याय-७। वर्ग-१५ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-३२. (0२९ के 


भावार्थ :-सब मनुष्यों को इस प्रकार सदा इच्छा करनी चाहिये कि किसी के सुख की हानि ब्छ 
न करनी चाहिये, मित्रता का भड़ न करना चाहिये, सब सज्जनों की सदा रक्षा करनी चा हे (2 
सज्जनों के लिये सुख मांगना चाहिये।॥ २॥ ि 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अहेंव्ता मनसा श्रुष्टिमा वह दुहानां धेनुं पिप्युषीमसश्चत॑म्‌। 


पद्यांभिराशुं वचंसा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुरुहृत नल 23 | 
अहेब्ठता। मनसा। श्रुष्टि्‌॥ आ। वह। दुहानाम्‌। धेनुम। हक गत असश्चतम। पद्मांभि। आशुम। 


् 


(हे याभि: (आशुम्‌) सद्यः (वचसा) 
प्राप्मोमि (पुरुहृत) बहुभि: सत्कृत 
अष्टा०२.३.५) इति द्वितीया॥ ३॥ 

चासश्चतं पिप्युषीं दुहानां धेनुं विश्वहा 


वर्च॑सा। च। वाजिन॑म्‌। त्वाम्‌। हिनोमि। पुरुहूत। विश्वह॥ ३॥ 
पदार्थ :-(अहेवठता) अनादृतेन (मनसा) विज्ञानेन 
प्राप्नुहि प्रापयय वा (दुहानाम्‌) सुखप्रपूरिकाम्‌ (धेनुम) 
वर्द्धयतीं वा (असशचतम्‌) अप्राप्तम्‌ (पद्मयाभि:) प्रापणीय 
(च) (वाजिनम्‌) प्रशस्तविज्ञानवन्तम्‌ (त्वाम्‌) 
(विश्वहा) सर्वाणि दिनानि। अत्र कालाध्व 
अन्वय:-हे पुरुहृत! त्वमहेव्ठता मुत्रखा ि 
श्रुष्रिमावह। अहं वाजिनं त्वां हिनोमि कर ।३| ५ 
भावार्थ :-यो समाहितेनान्तः 


भ्यः सुशिक्षितां वाचं सद्यः प्रापयति तं सर्वे सत्कृत्य 


वर्द्धयन्तु॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (पुरुहूत) ्ह्ऊ पाये हुए! आप (अहेब्झता) अनादर किये हुए 
(मनसा) विज्ञान से वा (ि करने योग्य क्रियाओं से (च) और (वचसा) वचन से 


(असश्चतम्‌) अप्राप्त (पिप्युषोर्स) बढ़ी हुई बढ़ाने वा बढ़वाने (दुहानाम) और सुख को अच्छे 


प्रकार पूरा “जज गौ के समान वाणी को (विश्वहा) सब दिन (श्रष्टिम) शीघ्र (आ, 
वह) प्राप्त कराओ मैं (वाजिनम्‌) प्रशंसित विज्ञानवाले (त्वाम) आपको (हिनोमि) 
हा | 


:-जो समाधानयुक्त अन्त:करण से औरों के लिये उत्तम शिक्षायुक्त वाणी को शीघ्र प्राप्त 
सब सत्कार करके बढ़ावें। ३॥ 


शि्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (300 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शा।का३५५३.॥॥. (30] ० 407.) 


३०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


अथ स्त्रीणां गुणानाह॥ 


अब स्त्रियों के गुणों को अगले मन्त्र में कहा है॥ हल 
& है| हुवे श्रणोत बोध॑त | 
राकाम॒हं सुहवां सुष्टृती हुवे श्रुणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना। धष 
सीव्य॒त्वरप: सूच्याच्छिद्यमानया ददातुं वीरं श॒तदायमुक्थ्यम्‌॥ ४॥ 
ा | श्रणोतु ः | स्पा &न्क || 
राकाम। अहम। सु5हवाम। सु5स्तुती। हुवे। । न॒ः। सु5भगा। बोधतु। “मता। ते अप:। 


सूच्या | अच्छिद्यमानया। ददातु। वीरम्‌। शत5दायम्‌। उक्थ्यम्‌॥ ४॥।॥ 

पदार्थ :-(राकाम्‌) पूर्णप्रकाशयुक्तेन चन्द्रेण युक्‍तां रात्रीम्‌ 0० (सुहवाम्‌) सुष्ठु 
स्पर्द्धनीयाम्‌ (सुप्ठती) शोभनया स्तुत्या (हुवे) स्पड्े श् (र४$)/ अस्मान्‌ (सुभगा) 
उत्तमैश्वर्य्यप्रापिका (बोधतु) जानातु (त्मना) आत्मना (सीव्यतु (अप:) कर्म 
(सूच्या) सीवनसाधनया (अच्छिद्यमानया) छेत्तुमनर्हया (वीरम) उत्तमसन्तानम्‌ 
(शतदायम्‌) असड्डुद्यदायभागिनम्‌ (उक्थ्यम्‌) कल शशि ॥ 

अन्वय:-अहं त्मना राकामिव वर्त्तमानां सुहवां यां हुवे सा सुभगा नोअस्मान्‌ श्रुणोतु 
बोधतु। अच्छिद्यमानया सूच्याउपस्सीव्यतु शतदायं सं धतिवश्य-अतदायं वीर ददातु॥४॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ब्रा 
प्राप्नुयादभीष्टा स्त्री वा यं यथा गुणकर्मस्वभाव्र 
सन्तानमुत्पादयेतां तहिं तदपत्यं प्रशंसितं व कमरे डा रे 
परस्परं प्रीति: स्यात्तत्कुलं सर्वमान्यं 30 5 ति 

पदार्थ :-मैं (त्मना) 


को मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। उस मनुष्य वा स्त्री का अहोभाग्य होता है 
/षभीह र स्त्री वा पुरुष प्राप्त हो। जेसे गुण, कर्म, स्वभाववाला पुरुष हो, वैसी पत्नी भी हो। यदि 
ग-पुरुष ऋतु समय को न उल्लब्डन कर अर्थात्‌ ऋतु समय के अनुकूल प्रेम से 


/ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (30] एा 407.) 


एएफफज़.वाज्शा।काव५५३.॥. (302 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१५ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-३२. (0३3०१ 


सन्तानोत्पत्ति करें तो उनकी सन्‍्तान प्रशंसित क्यों न हों। जेसे छिन्न-भिन्न वस्त्र सुई से सिया जता है 2 
वैसे जिनके मन में परस्पर प्रीति हो, उनका कुल सबका मान्य होता है॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यास्तें राके सुम॒त्य: सुपेशसो याभिर्ददांसि दाशुषे वर्सूनि। 

ताभिनों अद्य सुमनां उपार्गहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा॥५॥ थे 

या:। ते। राके। सुःमृत्य:। सु5पेशंस:। याभि:। ददांसि। दाशुपें ताभि:। न॒ः। अद्या 
सु5मना:। उप5आगहि। सहसख्र5पोषम्‌॥। सु5भगे। रराणा॥ ५॥ अं, 

पदार्थ :-(या:) (ते) तव (राके) सुखवप्रदे रात्रिरिव न 
सुरूपा दीप्तय: (याभि:) (ददासि) (दाशुषे) दात्रेउपत्ये (वहूँ नि) रे पोणि (ताभि:) (नः) अस्मान्‌ 
(अद्य) (सुमना:) प्रसन्नचित्ता: (उपागहि) (स धुग 
(रराणा) सुष्ठु दात्री॥५॥ 

अन्वय:-हे राके ! यास्ते सुपेशस: सुम शत र सन्ति-योभ्रिस्त्वं दाशुषे बसूनि ददासि ताभिनंड्द्य 
सुमना: सती उपागहि। हे सुभगे ! त्वं रराणा सती, भ्ये तय  देहि॥५॥ 

भावार्थ :-यदि सुलक्षणा विदुषी या जनस्य पत्नी स्यात्तर्हिं धनस्य सुखस्य च 


बहुविधा प्राप्ति: स्थात्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे (राके) रात्रि व देनेवाली! जो (ते) आपकी (सुपेशस:) सुन्दर 
रूपवाली दीप्ति ट (सुमतय हैं, जिनसे आप (दाशुषे) देनेवाले पति के लिये 
(वसूनि) धनों को (ददासि) :) हम लोगों को (अद्य) आज (सुमना:) प्रसन्नचित्त 
हुई (उपागहि) समीप ) सौभाग्ययुक्त स्त्री! (रराणा) उत्तम देनेवाली होती हुई 
हम लोगों के लिये ( असंख्य प्रकार से पुष्टि को देओ॥५॥ 

पदक सुलर्क्ष्णो विदुषी स्त्री श्रेष्ठ विद्वान जन की पत्नी हो तो धन की और सुख की 
बहुत प्रकार 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


री पृथुष्ठके या देवानामसि स्वसा। 


शिक्राका [.टवफावा।) ७४८०८ शा5चणा (302 एा 407.) 


एएफएज़.बाज्शा।का3५५३.॥॥... (303 एा 407.) 


३०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 दे 


जुषस्व ह॒व्यमाहुत॑ प्र॒जां देवि दिदिड्डि न:॥६॥ 

सिनीवालि। पृथु5स्तुके। या। देवानाम्‌। असि। स्वसां। जुषस्व। ह॒व्यम्‌। आउहुतम्‌। प्र5 'ज वा) 
दिदिड्डि। न:॥६॥ ५ 
पदार्थ :-(सिनीवालि) प्रेम्णा युक्ते (प्रथुष्ठके) विस्तीर्णजघने (या) ( 


(असि) (स्वसा) भगिनी (जुषस्व) सेवस्व (हव्यम्‌) दातुमर्हम्‌ 2 के > 
(प्रजाम्‌) (देवि) कामयमाने (दिदिद्लि) उपाचिनुहि। अत्र बहुलं श्लुः 


अस्मान्‌॥६॥ 
अन्वय:-हे पथुष्ठके ! सिनीवालि या त्वं देवानां स्वसासि ग्रे  जुषस्व। हे देवि ! 


त्वं नः प्रजां दिदिड्डि॥६॥ 
भावार्थ:-या विद्वत्कुलस्य कन्या दिद्वह्वन्धु्ब्रह्मचर्यण हनन भवेत्‌ तां पत्नी 
विधाय विधिनास्यां सन्‍्तानानि य उत्पादयेत्‌ स कु सततं ६॥ 


पदार्थ :-हे (प्रथुष्ठके) मोटी-मोटी जद्भागओं ) जो अति प्रेम से युक्त तू 
(देवानाम्‌) विद्वानों की (स्वसा) बहिन (असि) हे जो (आहुतम्‌) सब ओर से होमा है 
उस (हव्यम्‌) देने योग्य द्रव्य को (जुषस्व) । हे (देवि) कामना करती हुई स्त्री ! 


तू हमारी (प्रजाम्‌) प्रजा को (दिदिड्ि) हे ६। 
भावार्थ:-जो विद्वानों के कुल | की बन्धु, ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त हुई 
प्रकाशमान हो, उसे पत्नी कर विधि आय | | को जो उत्पन्न करे, वह पुरुष और वह स्त्री दोनों 


सुखी हों॥ ६॥ 
विषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हर पुंषूमां बहुसूवरी। 
की ह॒वि: सिनीवाल्यै जुहोतन॥ ७॥ 
सु5अड्गुरि:। सुडसूर्मा। बहुइसूवरी। तस्वैं। विश्पल्यै। हवि:। सिनीवाल्यै। 


श्र (सुबाहु:) शोभनो बाहू यस्या: सा (स्वड्गुरि:) शोभना5ड्गुरयो5ड्गुलयो 


सुषमा) सुष्ठु प्रसवित्री (बहुसूबरी) बहूनामपत्यानां जनयित्री तस्ये (विश्पल्यै) विश: 
हिल पालयित्र्ये (हवि:) दातुमर्ह वीर्यम्‌ (सिनीवाल्यै) प्रेमबद्धाये (जुहोतन) प्रश्चिपत।॥७॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (303 एा 407.) 


एएफएफ़.वाज्शा।का3५५३.॥॥... (304 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१५ मण्डल-२। अनुवाक-३। सूकत-३२. (3३3०३ 


अन्वयः:-हे मनुष्या! या सुबाहु: स्वड्गुरि: सुषूमा बहुसूवरी स्त्री तस्ये विश्पत्नये हीवल्बे १ 
हविर्जुहोतन।॥७॥ 

भावार्थ :-पुरुषैस्ता एवं पत्न: सूत्तमा: सन्ति या सर्वेड्रि: सुन्दर्य: तर 
शुभगुणकर्मस्वभावा भवेयुरिति वेद्यम्‌। तासां मध्यादेकैकेन पुरुषेणैकैकया 


प्रजोत्पत्तिविंधिया॥७॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (या) जो (सुबाहु:) सुन्दर बाहु : 


अंगुलियोंवाली तथा (सुषूमा) सुन्दर पुत्रोत्पत्ति करे और कक (शी सनन्‍्तानों की उत्पन्न 
करनेवाली स्त्री है (तस्यै) उस (विश्पल्यै) प्रजाजनों की ये) ) प्रेम से सम्बद्ध 


की 


हुई के लिये (हवि:) देने योग्य वीर्य को (जुहोतन) छोड़ो॥७॥ 


भावार्थ :-पुरुषों को यह जानना चाहिये कि वे ही पत्नी जो सर्वाज्ग सुन्दरी, बहुत 
प्रजा उत्पन्न करनेवाली, शुभगुणकर्मस्वभावयुक्त हों, उनमें ६ हक को चाहिये कि एक-एक 
स्‍त्री के साथ विवाह करके प्रजा उत्पन्न करें॥७॥ 
कम एह्‌ 


फिर उसी विषय को | कहा है॥ 


या गुड्गूर्या सिनीवाली या अर)” े । 
इन्द्राणीमह् ऊतये वरुणानीं हे ।१५॥ ३॥ 
या। गुड़गू:। या। हल । सर॑स्वती। इन्द्राणीम। अट्डे। ऊतयें। वरुणानीम। 


स्वस्तयें॥ ८॥ 
पदार्थ :-(या) ( 


(या) (सिनीवाली) प्रेमास्पदप्रवणा (या) 


(राका) हा (सरस्वती) विद्यासुशिक्षासहितया वाचा युक्‍ता (इन्द्राणीम्‌) 
परमैश्वर्ययुक्ताम्‌ (अह्े) (ऊतये) रक्षणाद्याय (वरुणानीम्‌) श्रेष्टस्य स्त्रियम्‌ (स्वस्तये) 


>> । 


सुखाय।॥। ८॥ (2 
ऋष ब्हज्जुथ्पा ! यथाऊहं या गुड़्गूर्या सिनीवाली या राका या च सरस्वती वर्त्तते 
प्र्त॒यैज्ह्ने ता ख़रुणानीं स्वस्तये5ह्े तथा यूयमपि स्वकीयां स्वकीयां स्त्रियमाहयत॥ ८॥ 


८ :-यदि काचित्‌ स्त्री मूका काचिच्छेष्ठा सर्वलक्षणसंपन्ना विदुषी भवेत्‌ तयैश्वर्यसुखे सतत 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 


शि्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (304 एा 407.) 


एएफफ़.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (305 ए 407.) 


३०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


इति द्वात्रिशत्तमं सूक्‍तं पदञ्जदशो वर्गस्तृतीयो5ईनुवाकश्च समाप्त :॥ 
पदार्थ:-हे पुरुषो! जैसे में (या) जो (गुड्ढू:) गुड़मुड़ बोले वा (या) जो श )0 
प्रेमास्पद को प्राप्त हुई (या) जो (राका) पोर्णमासी के समान वर्त्तमान अर्थात्‌ जैसे च 
न 


कान्ति से युक्त पौर्णमासी होती वैसी पूर्ण कान्तिमती और (या) जो (सरस्वती) 
शिक्षासहित वाणी से युक्त वर्त्तमान है, उस (इन्द्राणीम्‌) परमैश्वर्य्ययुक्त को ( के 
लिये (अह्ले) बुलाता हूँ, उस (वरुणानीम्‌) श्रेष्ठ की स्त्री को (स्वस्तये) हूँ, 


वैसे तुम भी अपनी-अपनी स्त्री को बुलाओ॥ ८॥ 


भावार्थ :-यदि कोई स्त्री गूड़ी और कोई उत्तम _्प्रन उससे ऐश्वर्य और 


सुख निरन्तर बढ़ाने चाहिये।॥ ८॥ 


इस सूकक्‍त में विद्वान्‌ की मित्रता और स्त्री के 3 का इस सूक्‍त के अर्थ के साथ 
पिछले सूकक्‍तार्थ की सड़ति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह बत्तीसवां सूक्‍त, पन्द्रहवां वर्ग और समाप्त हुआ॥ 


के 
पे 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (305 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (306 ए 407.) 


आ त इति पद्नदशर्चस्य त्रयस्त्रिशत्तमस्थ सक्‍तस्य गृत्समद ऋषि:। रुद्रों देवता १, ५, ९, १३-१ 5 


निचृत्रिष्टप्‌प ३, ६, १०, ११ विराट त्रिष्टप॒॥ ४, ८ त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। थैवतः स्वर:। २, ७ पड़क्ति:। () 
१२ भुरिक्‌ पड़क्तिश्छन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:॥ (डः 
अघ चिकित्सकविषययाह॥ 


अब पन्द्रह ऋचावाले तेंतीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके "हे म 
वैद्यक विषय को कहते हैं॥ 


आ तें पितर्मरुतां सुम्ममेतु मा नः सूर्यस्य संदृ्शों युयोथा:। 
अभि नों वीरो अर्वति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र 
आ। ते। पित॒ः। मरुताम। सुम्मम। एतु। मा। न्‌ः। सूर्यस्थ। सम्‌' प्राघ। अभि। न॒ः:। वीर:। 
अर्वति। क्षमेत। प्र। जायेमहि। रुद्र। प्र5जाभि:॥ १॥ 
पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (ते) तव (पितः) पितृस््य दे [) मनुष्याणाम्‌ (सुम्मम) 


सुखम्‌ (एतु) प्राप्नोतु (मा) (नः) अस्मभ्यम्‌ (सूर्यस्य) प्य (संदृशः) य: सम्यक्‌ 
पश्यति तस्य (युयोथा:) पृथक्‌ कुर्या: (अभि) 2 इक, ट कम्‌ (वीर:) शुभगुणव्यापी (अर्वरति) 
उत्तमे5 श्वे स्थित्वा (क्षमेत) सहेत (प्र) (ज्ाथे सडि), हि) ,/(रुद्र) दुष्टानां रोदयित: (प्रजाभि:) 


सनन्‍्तानादिभि:॥ १॥ 
अन्वय:-हे मरुतां पिता रुद्र ! स 4 शशि सकाशाजन्न सुम्नमा एतु त्वं सुखादस्मान्मा युयोथा 
यतोडर्वति स्थित्वा नो वीरोभि क्षमेत येंग । 
भावार्थ:-सर्वे मनुष्या: पुझ्े 


पितरं न्‍्यायकारिणं मत्वा सुखमभिवर्द्धयन्तु कदाचिदीश्वरं 
मत्वा विरुद्धा मा भवन्तु सहनश् 


भूत्वा वीरत्रेचुं संपाद्य प्रजया सह सुखयन्तु॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (म के (पितः) पिता के समान (रुद्र) दुष्टों को रुलानेवाले ! 
(सूर्यस्य) सूर्य्य के सम और (संदृशः) जो अच्छे प्रकार देते हैं, उन (ते) आपके 
सकाश "जन (नः) लिये-(सुम्मम) सुख (आ, एतु) आवे, आप सुख से हमें (मा) (युयोथा:) 
अलग न करें। अर्वति) घोड़े पर चढ़ के (नः) हमारा (वीरः) शुभगुणों में व्याप्त जन 
(अभि हल से सहन करे, जिससे हम लोग (प्रजाभि:) सन्‍्तानादि प्रजाजनों के साथ 

(प्र, प्रसिद्ध हों॥ १॥ 

+सब मनुष्य परमेश्वर को परमपिता न्‍्यायकारी मान कर सुख बढ़ावें, कभी ईश्वर को 

जे न हों, सहनशील होकर वीरता सिद्ध कर प्रजा के साथ सुखी हों॥ १॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (306 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।कावए५५३.॥. (307 ए 407.) 


३०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


पुर्र्वैद्यविषयमाह॥ 
फिर वैद्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (0 
त्वादत्तेभी रुद्र शंतमेभि: श॒तं हिमां अशीय भेषजेभि:। 0७2 
व्य१स्मद्द्वेों वितरं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषूची:॥ २॥ 
त्वाउ दत्तेभि:। रुद्र। शमूतेमेभि:। श॒तम्‌। हिमां:। अशीय। भेषजेभि:। हर ञ के द्वेष:। ल्लिउतरम। 
वि। अंहं:। वि। अमीवा:। चातयस्व। विषृची :॥ २॥ 
पदार्थ :-(त्वादत्तेभि:) त्वया दत्तेभि: (रुद्र) व आय :) अतिशयेन 
सुखकारके: (शतम्‌) (हिमा:) संवत्सरान्‌ (अशीय) प्राप्न रबर :) औषधे: (वि) 
(अस्मत्‌) अस्माक॑ सकाशातू (द्वेष:) द्वेष्टन्‌ ईर्ष्यादीन्‌ ञ 
तरणीयमुल्लड्भडनीयम्‌ (वि) (अंह:) पापात्मक॑ कर्म कुप 2 | हिके पे के वै# (वि) (अमीवा:) रोगान्‌ 
(चातयस्व) याचयस्व। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (विषूची [_ रोगान्‌॥ २॥ 


शव जि भेश्शंतमेभिरभेषजेभिर्विषूचीरमीवा 


अन्वयः-हे रुद्र वैद्यराज! त्वमस्मान्‌ वि 
वियोजयेदूरे कुर्या: | त्वमस्मद्द्वेषो वितरमंहश्च लक | हिमा आननन्‍्दं व्यशीय॥ २॥ 
भावार्थ :-हे वेद्या! यूयं अत्युत्तमैरौषधे रोगान्निवार्य्य रागद्वेषोन्मादादिदोषाँश्च 


वियोज्य शतवार्षिकान्‌ प्रायो जनान्‌ कुरुत॥ २ 
पदार्थ :-हे (रुद्र) सर्व नल वैद्याज! आप हम लोगों को (वि, 
चातयस्व) विशेष कर जांचे (त्व दी हुई (शंतमेभि:) अतीव सुख करनेवाली 


(भेषजेभि:) औषधों से (विष् में व्याप्त (अमीवा:) रोगों को दूर करो और आप 
(अस्मत्‌) हम से हमारे (द्वेष ८त्रा ईर्ष्या आदि दोषों को और (वितरम्‌) विशेषता से 
उल्लड्डन करने योग्य ( हे) पा कु 


/ भरे हुए कर्म वा कुपथ्यादि कर्म को दूर करें, जिससे में 
(शतम्‌) सौ (हिमा:) संव ही को (वि, अश्ीय) विशेष कर प्राप्त होऊँ॥ २॥ 
कस लोणे) तुम अत्युत्तम ओषधियों से सबके बड़े-बड़े रोगों को निवारण करके 
राग-द्वेषों को आदि दोषों को अलग कर शतवर्ष आयु जिनकी ऐसे मनुष्यों को सिद्ध 
करो के ।२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


जातस्यथ॑ रुद्र श्रिया्सि तवस्तमस्त॒वसां वज्रबाहों। 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (307 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शाकाा३५५३.॥॥... (306 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग- १६-१८ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३३ (2 


पर्षि ण: पारमंहंसः स्वस्ति विश्वां अभीती रपंसो युयोधि॥ ३॥ 

श्रेष्ठ) जातस्थ। रुद्र। श्रिया। असि। त॒वः5तम:। त॒वसांम। वज्र॒बाहो इति वज्र5बाहो। १७६ ५४०2 
पारम्‌। अंहँस:। स्वस्ति। विश्वां:। अभि5ईती:। रपंस:। युयोधि॥ ३॥ १७६ 

पदार्थ :- (श्रेष्ठ) अतिशयेन प्रशंसित: (जातस्य) प्रसिद्धस्य जगतो म बन 


प्रलयकृत्‌ (श्रिया) शोभया लक्ष्म्या वा (असि) (तवस्तम:) अतिशयेन 72% ) प्‌ 
(वच्रबाहो) वज़वदौषधं बाहो यस्य तत्सम्बुद्धो (पर्षि) पारयसि (नः) _(पोश्म) (अहस:) 


कुपथ्यजन्या5पराधात्‌ (स्वस्ति) सुखम्‌ (विश्वा:) सर्वा: (अभीती:) ६७५ र्वत इत्या प्राप्त्या 
(रपस:) पापस्य (युयोथधि) पृथक्‌ करोषि॥ ३॥ कप 

अन्वयः-हे वज्रबाहो रुद्र! यतस्त्व॑ तवसां कण घर श्रया सह वर्त्तमानोडसि 
नोउस्मानंहसो रपसः पार पर्षि विश्वा अभीती: पीडा जनयसि तस्मादस्माभि: 


सत्कर्त्तव्योडसि॥ ३॥ 
भावार्थ :-ये स्वयमरोगा: शोभमाना बलिष्ठा वेद्या 0 कृत्वा सततं सुखयन्ति, ते सर्वे: 


सर्वदा सत्कर्त्तव्या:॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (वच्रबाहो) वज्र के रे में रखने और (रुद्र) रोगों के लोप 
करनेवाले ! जिससे आप (तवसाम्‌) 'ट ( :) अतीव बलवान (जातस्य) प्रसिद्ध जगत 
के बीच (श्रेष्ठ) अत्यन्त प्रशंसायुक्त ,( वा लक्ष्मी के साथ वर्तमान (असि) हो वा 
(नः) हम लोगों को (अंहस:) 23% 5 थे से हुए (रपसः) कर्म से (पारम्‌) पार (पर्षि) 
पहुँचाते हो वा (विश्वा:) [( 8 ओुस शत पीड़ाओं को (युयोधि) अलग करते हो वा (स्वस्ति) 
सुख उत्पन्न करते हो, इससे हम त्कार पाने योग्य हो॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो ४] नए हि भते हुए अतीव बलवान हैं, औरों को रोगरहित करके निरन्तर 
सुखी करते हैं, वे सबको स करने योग्य हैं॥ ३॥ 
ि््र पुर्र्वैेद्यरविषयमाह॥ 
फिर वेद्यक विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
चुक्रधामा नमोभिर्मा दुष्टंती वृषभ मा सहूती। 
आह अर्पय भेषजेभिर्भिषक्तमं त्वा भिषजाँ श्रुणोमि॥ ४॥ 


शि्राका .टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (308 0ए[ 407.) 


एएफएफ.बाज्शा।का3५५३.॥॥... (309 एा 407.) 


३०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


के, 
मा। त्वा। रुद्र। चुक्रुधाम। नर्म:5भि:। मा। दुः5स्तुंती। वृषभ। मा। स5हूंती। उत्‌। नः। वीरान। आग 2 
भेषजेभिं:। भिषक्‌5त॑मम्‌। त्वा। भिषजांम। श्रुणोमि॥ ४॥ (0 
पदार्थ :-(मा) (त्वा) त्वाम्‌ (रुद्र) कुपथ्यकारिणां रोदयित: ऐप 
अत्राइन्येषामपीति दीर्घ:। (नमोभि:) सत्कारै: (मा) (दुष्ठृती) दुष्टया स्तुत्या। 
पूर्वसवर्ण:। (वृषभ) श्रेष्ठ (मा) (सहूती) समानया स्पर्द्धया रोग, (नः) 
अरोगान्‌ बलिष्ठान्‌ पुत्रादीन्‌ (अर्पय) समर्पय (भेषजेभि:) ( 
वेद्यशिरोमणिम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (भिषजाम) वेद्यानां मध्ये (श्रणोमि)।॥४॥ 
अन्वय:-हे वृषभ रुद्र! वयं दुष्टृती त्वा प्रति मा चुक्रुधाम सह हक ग 
मा कुर्य्याम, किन्तु नमोभि: सततं सत्कुर्य्याम यन्त्वाहं भिषजां भिष॑कतेरं '्क) 
वीरानुदर्पय॥ ४॥ 
भावार्थ :-केनचिट्रद्येन सह विरोध: कदाचिन्न व 


(की र्स त्वया सह विरोध॑ 
पर स॒ त्वं भेषजेभिनों 


(मा) मत क्रोध करें, आपके साथ विरोध पट स् करें, किन्तु (नमोभि:) सत्कार के साथ 
मै कि [) वेद्यों के बीच (भिषक्तमम) वेद्यों के 
४ रण घेजेभि:) रोग निवारनेवाली ओषधियों से (नः) हम 

लोगों के लिये (वीरान्‌) वीर नी गे चुत्रादिफों को (उत्‌, अर्पय) उत्तमता से सौंपें॥ ४॥ 


3] 
चाहिये, किन्तु प्रीति के सा हे रस नज्ैंद्य की सेवा करनी चाहिये, जिससे रोगों से अलग होकर सुख 
निरन्तर बढ़े॥ ४॥ 
पर्नर्वद्विषयमाह।॥। 

(2 हे मे 

फिर वैद्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ह॒विर्भिरव स्तोमेंभी रुद्रं दिषीय। 
के सुहवो मा नो अस्यै बच्ु: सुशिप्रों रीरधन्मनायै॥ ५॥ १६॥ 
:। हव॑ते। यः। ह॒विउकि:। अब स्तोमेंभि:। रुद्रम। दिषीय। ऋदूदर॑:। सुडहव॑:। मा। नः। 


हि । बश्रु:। से5शिप्र:। रीरधत्‌। मनायैं॥ ५॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (309 एा 407.) 


एएफफज़.वाज्शाका३५५३.॥. (30 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-१६-१८ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-३३. (0२०९ 


पदार्थ :-(हवीमभि:) सुष्टवीषधदाने: (हवते) स्पर्द्धी (यः) जन: (हविर्भि:) न 
ग्रहीतुमहें: (अब) (स्तोमेभि:) श्लाघाभि: (रुद्रम) वेद्यम्‌ (दिषीय) खण्डयेयम्‌ हर 


ऋट 


(नः) अस्माकम्‌ (अस्यथै) (बभ्रु)) पालक: (सुशिप्रि:) सुन्दरानन: (रीरधत) कक स्य 


मन्यमानाये प्रज्ञाये॥५॥ 

अन्वय:-यो हवीमभिनों5स्मान्‌ हवते त॑ं रुद्रमहं हविर्भि: किमी 5. मी ख् (॥ 
यत: सुहव ऋदूदरो बश्रु: सुशिप्रो वेद्यो नो3स्ये मनाये मा रीरधत्‌॥५॥ 

भावार्थ :-ये वैद्या रोगानिवारणेनास्माकं प्रज्ञां वर्द्धयन्ति हक ९ (| ध्येम॥५॥ 

पदार्थ :-(य:) जो वेद्यजन (हवीमभि:) सुन्दर ० | हम लोगों की (हवते) 
स्पर्दद्धा करता है, उस (रुद्रम) वेद्य को में (हविर्भि:) ग्रहण (स्तोमेभि:) श्लाघाओं से 
(अव, दिषीय) न खण्डन करूं अर्थात्‌ न उसे व दे (सुहव:) सुन्दर दानशील 
(ऋटूदर:) कोमल उदरवाला (बश्लु:) पालनकर्त्ता (स ि मुखयुकत वेद्य (नः) हमारी 
(अस्यै) इस (मनायै) माननेवाली बुद्धि के लिये () मेते-टरोर ) हिंसा करें॥५॥ 


भावार्थ :-जो वेद्यजन रोग निवारण से न (कद को बढ़ाते हें, उनके साथ हम लोग कभी न 


विरोध करें॥५॥ के 
रॉ विएय शिष्य 2024] 


उन्पां ममन्द वृषभो ण् त् यसा वयसा नाध॑मानम्‌। 


घृणीव [| ५ | 
घृणीव छायामरपा « नया वि जा ,विंक्सियं रुद्रस्य॑ सुम्नप्‌॥६॥ 
उत्‌। मा। ममन्द। (वा आर 2 मर्त्चान्‌। त्वक्षीयसा। वर्यसा। नाधमानम्‌॥। घृणि5डवा। छायाम। अरपा:। 


अशीय। आ। विवासेयम। 


) प्रदीप्तेत (वयसा) आयुषा (नाधमानम्‌) याचमानम्‌ (घृणीव) 
रा ०० गृहम्‌। छायेति गृहनामसु पठितम। (निघं०३.४)। (अरपा:) 
प्‌ : पापं॑ यस्य सः (अशीय) प्राप्नुयाम्‌। अन्र संहितायामिति दीर्घ:। (आ) 
परिचरेयम्‌ (रुद्रस्थ) वेद्यस्य सकाशात्‌ (सुम्मम) सुखम्‌॥६॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (3]0 ० 407.) 


एएफएफ.बाज्शा।काव५५३.॥. (3] ० 407.) 


३१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 
अन्वय:-यो वृषभो मरुत्वानरपा वेद्यस्त्वक्षीयसा वयसा नाधमानं मा उन्ममन्द तस्य सकाशादह 2 


घृणीव छायां विवासेयम्‌। सुम्नमाशीय॥ ६॥ () 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये वैद्या अस्माकं रोगान्निवार्य्य दीर्घायुषो जनान्‌ के + लि 


प्रदीप्तकीर्तयो भवन्ति॥६॥ 


पदार्थ :-जो (वृषभ:) सुखों को व्षनिवाले (मरुत्वान) कि | से 
युक्त (अरपा:) अविद्यमान पाप-निष्पाप वैद्य (त्वक्षीयसा) प्रदीप्त ( से ( [) 
याचना किया हुआ (मा) मुझको (उत्‌, ममन्द) उत्तमता से चाहते के; उनको उत्तेजना से मैं 


(घृणीव) सूर्य्य के समान (छायाम्‌) घर का (विवासेयम) हक न करें पुम्मम) सुख को 
(आ, अश्ीय) अच्छे प्रकार प्राप्त करूं॥ ६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो वैद्य हमारे का कर मनुष्यों को दीर्घ 
आयुवाले करते हैं, वे सूर्य्य के समान हक कीर्तिवाले | 
न 


फिर वैद्यक विषय को ५ भ् है॥ 


भेषज:। जलांष:। अप5भर्ता। रपंस:। दैव्यस्थ। 


त्त। 


क्वी। स्य:। ते। रुद्र। मृद्धयाकु:। 
अभि। नु। मा। वृषभ। चक्षमीथा:॥ ७ "५ 


स्यात्तं वैद्यककार्य्ये नियुश्जीध्वम्‌॥७॥ 
/-पहर्च: हे (वृषभ) श्रेष्ठ (रुद्र) दुःखनिवारक वैद्य! आप (दैव्यस्थ) जो देवों के साथ 
के बीच (मा) मुझे (अभि, चक्षमीथा:) सब ओर से सहन कीजिये (य:) जो (ते) 


शि्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (3]] एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।काव५५३.॥॥.. (32 ०एा 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग- १६-१८ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३३ (2३ ११ 


आपको (प्रृष्ययाकु:) सुख देनेवाला (हस्त:) हर्षमुख (भेषज:) वेद्यजन (जलाष:) सुखकर्त्ता न्भ् 
(रपसः) पापों को (अपभर्त्ता) अपभर्त्ता अर्थात्‌ दूरकर्त्ता (अस्ति) है (स्यः) वह ( ध्प 
है॥७॥ १ () े 
भावार्थ :-जब अध्यापक वेद्य शिष्यों को पढ़ावे तब अच्छे प्रकार पढ़ाकर करे। जो 
यथार्थ प्रश्नोत्तर करनेवाला हो, उसको वैदिकी [-वेद्यककार्य] करने को आज्ञा थ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्र बच्नवे वृषभाय श्वितीचे महो महीं कतकला ९ 
5 डेप 


नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिर्गुणीमसि त्वेषं रु 
प्रा बच्नवें। वृषभाय। श्वितीचे। मह:। महीम्‌। सुउस्तुतिम। ईरेब॒प्रेपा नमस्या कल्मलीकिन॑म्‌। 


नमःउभि:। गृणीमसिं। त्वेषम्‌। रूद्रस्य। नाम॥ ८॥ 
पदार्थ :-(प्र) (बश्नवे) धारकाय (वृषभाय) >रष्ट ५४ क््नि ्ॉँंचे) य: श्वितिमावरणमञ्जति तस्मे 
(मह:) महते (महीम्‌) महतीम्‌ (सुष्ठतिम) श 6 स्तर (ईरयामि) प्रेरयामि (नमस्य) नप्रो 
भव। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (कलम मानम्‌। कल्मलीकिनमिति ज्वलतो नाम। 
(निघं०१.१७)। (नमोभिः:) नमस्कार: 
सद्देद्यस्य (नाम) ॥ ८॥ 
अन्वय:-हे वेद्य! यस्मे 
नमस्य यस्य रुद्रस्य वत्मलॉकिय गा 


फ़ है भ्रवे मह: श्वितीचे वेद्याय महीं सुष्ठुति प्रेरयामि स त्वं मां 
प है) वयं नमोभिग्णीमसि॥ ८॥ 


नि ऑ्ग्या।। ८।। 
मुझे (नमस्य) नमिये, जिस (रुद्रस्थ) अच्छे वेद्य का (कल्मलीकिनम्‌) 


8 रा (नाम) नाम है, उसकी हम लोग (नमोभि:) सत्कारों से 
पर करते हैं॥८॥ 


प्रेरणा देता हूँ 
देदीप्यमा 
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एएफफ.बाफज्शा।का3५५३.॥॥. (33 ०407.) 


२१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 जे 


भावार्थ :-विद्यार्थियों को योग्य है कि जो विद्या ग्रहण करावे उसका सदा सत्कार करें, नरक 2 
वेद्यक शास्त्र में प्रसिद्धि है, उसी से वेद्य विद्या का अध्ययन करना चाहिये।॥ ८॥ () 
अथ राजपुरुषविषयमाह॥ 0७2 
अब राजपुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


स्थिरेभिरड़ै: पुरुरूप उग्रो ब॒श्रु: शुक्रेभि: पिपिशे हिरण्यै:। 
ईशानादस्य भुव॑नस्य भूरे वा उ॑ योषडुद्रादसुर्यम॥ ९॥ 
स्थिरेभि:। अड्डैः। पुरुडरूप:। उम्र:। बच्लु :। शुक्रेभि:। पिपिशे। 0 8 ईशानात्‌। अस्य। भुवनस्य। 


भूरें:। न। वै। ऊम्‌ इति। योषत्‌। रुद्रात्‌। असुर्यम्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-(स्थिरेभि:) दृढे: (अड्जै:) अवयवे: (पुरुरूप:) बहल्पपको' (उग्र:) क्रूरस्वभाव: 


(बच्लु:) धर्त्ता (शुक्रेभि:) शुद्धैर्वीय्यैं: (पिपिशे) पिंश्यात्‌ कि के : व तेजोभि: (ईशानात) 

जगदीश्वरातू (अस्थ) (भुवनस्थ) सर्वाधिकरणस्य क्षय परे बहुरूपस्य (न) इव (वे) 

निश्चये (3) वितर्के (योषत्‌) वियोजये: (रुद्रात) जगदीश & सुर्यम) असुरस्य स्वम्‌॥९॥ 
अन्वयः-हे पुरुष! पुरुरूप उग्रो ेपयी ० “धरे स्ज > शुक्रेभिर्हिरण्येरीशानादुद्रादस्य भुवनस्य 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये 


भावास्त्रें यथा जगदीश्वरनिर्मितानि भूम्यादीनि वस्तूनि 
दृढानि सुन्दराणि सन्ति तथा बलिष्ठै: प्रश् हज 


णञनां विजयं कृत्वाउसुरभाव॑ निवारयेयु: ॥ ९॥ 

| से युक्त (उग्र:) क्रूरस्वभावी (बच्लु:) उत्तम 
रस :) दृढ़ (अड्जैः) अवयवों से (शुक्रेभि:) शुद्ध वीर्य 
(ईशानात्‌) ईश (रुद्रात) पापियों को रुलानेवाले 
जगदीश्वर से (अस्य) है हो, )सर्वाधिकरण लोक के (भूरे:) बहुरूपियों के (न) जैसे वेसे 
शत्रुदल को (पिपिशे) 8५ 


से हुए पदार्थ दृढ़ और सुन्दर हैं, वेसे बलिष्ठ प्रशंसनीय सेनाड़ों से दुष्”ों को विजय कर 
असुर करें॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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एज्ज.बाज्शाका34५५३.॥ .. (3]4 0407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७।| वर्ग-१६-१८ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-३३.. 0११ ््ज 


अहन्बिभर्षि सायकानि धन्वाहन्निष्क॑ यज॒तं विश्वरूपम्‌। 


अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्व॑ न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति॥ १०॥ १७॥ क्षय 
ना पे। 


अर्हन। बिभर्षि। सायंकानि। धन्व। अर्हन्‌। निष्कम्‌। यज॒तम्‌। विश्व5रूपम्‌॥। अर्हन्‌ 


विश्व॑म्‌। अभ्व॑म्‌। ना वै। ओजीथ:। रुद्र। त्वत्‌त अस्ति॥ १०॥ 


पदार्थ :-(अर्हनू) योग्यो भवान्‌ (बिभर्षि) धरसि कक 2.4 3 2 आई ) 
धनुरादीनि (अर्हन) (निष्कम) सुवर्णभूषणम्‌ (यजतम्‌) सड्ढन्तव्यम्‌ ( प्‌ 
(अर्हन्‌) (इृदम्‌) (दयसे) (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ (अभ्वम) महत्‌ (न) 3७ (ओजीय:) 


बलिष्ठम्‌ (रुद्र) दुष्टानां रोदयित: (त्वत्‌) (अस्ति)॥१०॥ जो 
अन्वय:-हे रुद्र! यस्त्वमर्हन्त्सन्‌ सायकानि हे श्वरूप॑ यजतं निष्क॑ 


किभर्ष्यर्हन्निदमभ्वं विश्व॑ं दयसे तस्मात्त्वदन्यदोजीयो वे नास्ति॥ १ 

भावार्थ :-ये योग्यतां प्राप्यायुधानि सेना राज्यं सर्वेषां धर्मात्मनामुपरि दयां च 
कुर्वन्ति, ते बलिष्ठा जायन्ते॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (रुद्र) दुष्टों को 7 
शस्त्र और अस्त्रों को (धन्व) तथा धनुर्बाण 
होते हुए (विश्वरूपम्‌) चित्र-विचित्र शवेफर 


अर्हन्‌) योग्य होते हुए (सायकानि) 
) धारण करते हैं वा (अर्हन्‌) योग्य 
[) सड़म करने योग्य (निष्कम) सुवर्ण के 


आभूषण को धारण करते का ( हुए (इृदम) इस (अभ्वम्‌) महान्‌ (विश्वम) 
समस्त जगत्‌ की (दयसे) रक्षा इस कारण (त्वत्‌) आप से अन्य (ओजीय:) बलवाला 
(न) नहीं है॥१०॥ 
भावार्थ :-जो तह के क्को आयुध सेना राज्य और धन को धारण करते तथा सब 
धर्मात्माओं पर दया करते हैं; होते हैं॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


'किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
युवान मृगं न भीममुपहलुमुग्रम्‌। 


टाल स्तवानोउन्यं ते अस्मन्नि वपन्तु सेनां:॥ १श॥ 
कि [॥ गर्त5सर्दम्‌। युवानम्‌। मृगम्‌॥ ना भीमम्‌। उप5हलुम्‌। उम्रम्‌। म्ृत। जरित्रि। रुद्र। 
[॥ ते। अस्मत्‌। नि। वपन्तु। सेना:॥ ११॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (3]4 0० 407.) 


एएफफ.वाज्शा।का३५५३.॥॥.. (35 ए 407.) 


३१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


पदार्थ :-(स्तुहि) (श्रुतम) यश्श्रुतवान्‌ तम्‌ (गर्त्तसदम्‌) यो गर्त्ते गृहे सीदति तम्‌ (बाग १2 
पूर्णबलम्‌ (म्रगम्‌) सिंहम्‌ (न) इव (भीमम्‌) भयड्डरम्‌ (उपहलुम्‌) य उपहन्ति तम्‌ (उम्रुप्त्‌ रस 

(म्रृ्ठ) सुखय। अत्र द्वबचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (जरित्रे) स्तावकाय (रुद्र) अन्यायव 
(स्तवान:) स्तुवन्‌ (अन्यम्‌) धर्मात्मानम्‌ (ते) तव (अस्मत्‌) अस्मार्क॑ सकाशे 


विस्तारयन्तु (सेना:) बलानि॥ ११॥ 
अन्वय:-हे रुद्र सेनेश! त्व॑ मृगं न भीम॑ श्रुतं गर्त्तसदमुपहललुमुग्रं अल 


मृच्ठ 
स्तवानः सन्नन्य॑ प्रशंस यतो विद्वांसोउस्मत्ते सेना नि वपन्तु॥ ११॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । ये राज्यं सिंहवच्छत्रूणां 
भयड्ूरा|ज्छेष्ठानामानन्दप्रदान्‌ राजकार्य्य सेनायां च सत्कृत्य नियोज्य 5 पालयेयु:॥ ११॥ 


पदार्थ :-हे (रुद्र) अन्यायकारियों को रुलानेवाले (मृगम) सिंह के (न) 
समान (भीमम्‌) भयड्डूर (श्रुतम) जो सुने हैं उस ( कट | बैठ कर (उपहलुम) और 
समीप में मारते हुए (उप्रम) क्रूर (युवानम्‌) पूर्ण ब बाल ५ [ष की (स्तुहि) स्तुति कर और 
(जरित्रे) स्तुति करनेवाले के लिये (पम्रृष्ठ) सुखी /) स्तुति करता हुआ (अन्यम्‌) और 
धर्मात्मा की प्रशंसा कर जिससे दिद्वान्‌ ( ् से (ते) तेरी (सेना:) सेना अर्थात्‌ 
बल को (नि, वपन्तु) विस्तारें॥११॥ 


पारडिचित्पितरे दो प्रति नानाम रुद्रोपयन्तम। 


भूरेंदरतारं र न 'शुणीषे स्तुतस्त्वं भेष॒जा रास्यस्मे॥ १२॥ 


हर ब्रह्मचारी (चित) इव (पितरम) जनकम्‌ (वन्दमानम्‌) स्तृयमानम्‌। अत्र 
प्रति) (ननाम) नमति। अत्र तुजादीनामित्यभ्यासदैर्घ्यम्‌॥ (अष्टा०६.१.७) (रूद्र) 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (3]5 0 407.) 


एफएफ.वाज्शाका३५५३.॥. (36 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग- १६-१८ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३३ (2 १७५ 


(उपयन्तम्‌) समीप प्राप्नुवन्तम्‌ (भूरे:) बहो: (दातारम्‌) (सत्पतिम) सतां पालकम्‌ (गृणीषे) स्तोषि 2 
(स्तुत:) प्रशंसित: (त्वम्‌) (भेषजा) औषधानि (रासि) ददासि (अस्मे) अस्मभ्यम्‌॥ १२ कक 


अन्वयः-हे रुद्र! स्तुतस्त्वं पितरं कुमारश्चिद्वन्दमानमुपयन्तं भूरेद॑तारं मच 
गृणीषेउस्मे भेषजा रास्यतोउस्माभि: सत्कर्त्तव्योडई्सि॥ १२॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सत्पुत्र: पितरं सत्करोति नमति ला की सद 


प्रसादयति॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (रुद्र) दुष्टों को रुलानेवाले दिद्वान्‌! 05 [ (त्वमू) आप 
(पितरम्‌) पिता को (कुमार:) ब्रह्मचारी (चित) जैसे वेसे ( को प्राप्त और 
(उपयन्तम) समीप आते हुए (भूरे:) बहुत पदार्थ के ( सत्पतिम्‌) सज्जनों के 
पालनेवाले दिद्वान्‌ के प्रति (बनाम) नमस्कार करता व हक कन स्तुति करते हैं तथा 


(अस्मे) हम लोगों के लिये (भेषजा) औषधों को (राप्ि! हे इससे हम लोगों को सत्कार 
करने के योग्य हैं॥ १२॥ 


मन्त्र में कहा है॥ 

वृषणो या मयोभु। 

यानि ्श् पि ' योइच रुद्रस्थ वश्मि॥ १३॥ 

प5त॑मा। वृषण:। या। म॒य॒ः5भु। यानि। मनु;। अवबृणीत। 

पिता। न॒ः। ता। शम्‌। च। 
पदार्थ :-(या) यानि (2) युष्मभ्यम्‌ (भेषजा) औषधानि (मरूतः) मनुष्यान्‌ (शुचीनि) 

न “कप (या) शर्तों) अतिशयेन सुखकराणि (वृषण:) वर्षयितार: (या) यानि (मयोभु) 

सुखं मनुः) वेद्यकविद्यावित्‌ (अवृणीत) स्वीकरोति। अत्राउन्येषामपीति दीर्घ:। 

नह : (न) अस्मभ्यम्‌ (ता) तानि (शम्‌) सुखम्‌ (च) बलम्‌ (यो:) त्यक्तव्यस्य (च) 

रुद्रस्थ) रोदयितू रोगस्य (वश्मि) कामये॥ १३॥ 


शि्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5चणा (3]6 0 407.) 


एएफफ़.बाज्शाकाव५५३.॥॥. (३37 ए 407.) 


३१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


अन्वय:-हे वृषणो! मरुतो यथा या शुचीनि या शन्तमा या मयोभु यानि रोगनिवारकाणि पी 02 
वो मनु: पिता अवृणीत ता वो नश्च योश्च रुद्रस्य निवारणाय शञ्न भावनाय तथाऊहं “हल ॥ १ () 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। मनुष्य: पितृपितामहेभ्यो<ध्यापु 
विद्वद्धय॒श्च प्रतिरोगस्य निवारणायौषधीर्विज्ञाय स्वेषां परेषां च रोगान्निवार्य 7० 

पदार्थ :-हे (वृषण:) वृष्टि करानेवाले विद्वानो! जेसे (मरुतः) मनुष्यों 
(शुचीनि) शुद्ध वा (या) जिन (शन्तमा) अतीव सुख करने वा (या) 


) की 


भावना देने वा (यानि) जिस रोग निवारनेवाली (भेषजा) 3 को €चड लिये (मनुः) 
वेद्यविद्या जाननेवाला (पिता) पिता (अवृणीत) स्वीकार करता, है (च) और (नः) 
हमारे लिये (यो:) न्याय करने (रुद्रस्य) और रुलानेवाले रोग के लिये (च) और 
(शम्‌) कल्याण की भावना के लिये होती वैसी में (वश्मि) ता [१३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। नि कि पिता और पितामहों 


तथा अध्यापक वा अन्य दिद्वानों से प्रतिरोग के निवारण के | को जानकर अपने और दूसरों 


५ 
| 


परि णो हेती रुद्रस्य वृज्या: पूँ न मै 
अव॑ स्थिरा प््घवड्यस्तनष्क्गमाटखमस्लीव 


तनुष्व। मीढ्व॑:। तोकाय॑। तनयाय जे च्य 
पदार्थ :-(परि) की के अस्मान्‌ (हेति:) वज्रादिव पीडा। हेतिरिति वच्ननामसु 
पठितम्‌। (निघं०२.२० )। (रुइ्स्थ्र) दुःखप्रदस्य रोगस्य (वृज्या:) वर्जनीया: पीडा: (परि) अभित: 
(त्वेषस्थ) "कु दुर्मतिः) दुष्टा मति: (मही) महती पूज्या वाक्‌। महीति वाडनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०१.११) प्राप्नुयात्‌ (अब) (स्थिरा) स्थिराणि (मघवद्धय:) पूजितधनेभ्य: (तनुष्व) 
सुखसेचक (तोकाय) सद्यो जाताया5पत्याय (तनयाय) प्राप्तकुमारा3वस्थाय 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5इचञणा (3३]7 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।का3५५३.॥॥... (386 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग- १६-१८ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३३ (2३ १ के 


अन्वय:-हे मीढूवो वेद्य! यो रुद्रस्य हेतिर्व॑ज्यास्त्वेषस्य दुर्मतिश्च नोस्मान्‌ पर्य्यगात्‌। न 
मघवद्धयो महास्मान्‌ पर्य्यगात्‌ स्थिरा च गात्‌ तानि तोकाय तनयाय तनुष्व तै: सर्वान्‌ मृव्ठ रोग पे 
दूरी कुरु॥ १४॥ ५ ।॒ 2 

भावार्थ :-मनुष्ये: सुशिक्षया दुष्टां मतिं वेद्यकरीत्या सर्वान्‌ रोगान्निवार्य्य चर सदा 


सुखनीयम्‌।॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे (मीढ्व:) सुखों से सींचनेवाले वैद्य! जो (रुद्रस्थ) डबल को 


(हेति:) वज्र से पीड़ा के समान वा (वृज्या:) वर्जने योग्य चल ) प्रदीप्त अर्थात्‌ 
प्रबल की (दुर्मति:) दुष्ट मति (नः) हम लोगों को (परि) होवे। तथा जो 


+ 


(मघवद्धय:) प्रशंसित धनवालों से (मही) प्रशंसनीय वाणी हम सब ओर से प्राप्त हो 
और (स्थिरा) स्थिर पदार्थों को (गात्‌) प्राप्त हो उनको (तोव 
(तनयाय) जो कि कुमारावस्था को प्राप्त है, उसके लिये 

करो और रोगों को (अब, तनुष्व) दूर करो॥ १४॥ ५ 


उत्पन्न हुए सन्‍्तान के लिये 
और उनसे सबको (प्रृत्ठ) सुखी 


वेद्यक रीति से सब रोगों को निवारण 


एवं। बच्चो इति। यृ धा॥ देवा ना हणीषे। न। हंसि। हवन5श्रुतत नः। रूद्र। डृह। 


बोधि। बृहत। वदेम। बह 02 
पदार्थ :-(एव) अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। (बश्नो) धर्त्त;ः पोषक (वृषभ) 


नाक विज्ञापक (यथा) (देव) कमनीय (न) निषेधे (हणीषे) हरसि। 
। (न) निषेधे (हंसि) (हवनश्रुत) या हवनं दानमादानं श्रुणोति (नः) 
(इह) अस्मिन्‌ (बोधि) बुध्यस्व (बृहत्‌) (वदेम) (विदथे) 
+प (सुवीरा:) सुष्ठ॒प्राप्तवीर्य्या: सन्‍्त:॥ १५॥ 
:-हे बश्नो वृषभ चेकितान देव रुद्र ! यतो हवनश्रुत्‌ त्वमिह यथा नः सुखानि न हणीषे 
हिल सुखं बोधि तस्माद्वयं सुवीरा: सन्‍त एवं यथा विदथे बृहद्वदेम॥ १५॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (3]8 0 407.) 


एएफफ.बाज्शाका3५५३.॥॥.. (39 ० 407.) 


३१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये वैद्या: राज्यन्यायाधीशा: स्युस्ते3न्यायेन कस्यचित्विद्विन्न हरेयु: न 
कड्चिड्धन्यु:, किन्तु सदा सुपथ्योषधव्यवहारसेवनेन बलपराक्रमान्‌ वर्द्धयेयुरिति॥ १५॥ (0) 

अस्मिन्‌ सूक्‍ते चिकित्सकराजपुरुषपठनव्यवहारवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह क्लि 
वेद्यम्‌॥ 

इत्यष्टादशो वर्गस्त्रयस्त्रिशं सूक्‍तं च "हे । 

पदार्थ :-हे (बश्नो) धारण वा पोषण करने वा (वृषभ) रोगनिवारणु 
वा (चेकितान) विज्ञान देने वा (देव) मनोहर (रुद्र) और सर्व रोग ! जिस कारण 
(हवनश्रुत्‌) देने-लेने को सुननेवाले आप (इह) इसमें (यथा) जेसे (२3) | के सुखों को 


(न) नहीं (हणीषे) हरते हैं, सबके सुख को (बोधि) जानें, (सुवीरा:) सुन्दर 
पराक्रम को प्राप्त होते हुए ही वैसे (विदथे) लीक में (बृहत्‌) बहुत 


(वदेम) कहें॥ १५॥ 


कल देने 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो वैद्यजन के अधीश हों, वे अन्याय से 
किसी का कुछ भी धन न हरें न किसी को कब 'पथ्य और ओषथधों के व्यवहार सेवन 
से बल और पराक्रम को बढ़ावें। १५॥ 
इस सूकत में वैद्य, राजपुरुष और वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ हज हे, ॥ 
यह अठारहवां | सूक्‍त समाप्त हुआ॥ 
[ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (3]9 0 407.) 


एएफज़.बाज्शा।काव५५३.॥... (320 ए 407.) 


० 
धारावरा इत्यस्य पदञ्जदशर्चस्य चतुस्त्रिंशत्तमस्य सूकतस्य गृत्समद ऋषि:। मरुतो देवता:। १, ३, न्‍् 
९ निचृज्जगती। २, १०-१३ विराडजगती। ४-७, १४ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। १ धर () 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ धर 
अधघ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब पन्द्रह ऋचावाले चौंतीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके “हे म॒ 
विद्वानों के विषय का वर्णन करते हैं॥ 
धारावरा मसरुतों धृष्णवोजसो मृगा न गे 
अग्नयो न शुशुचाना ऋजीषिणो भ्रूमि धर्मन्तो अप गा अ॑ 
धारावरा:। म॒रुत॑;। धृष्णुठऑजस:। मृगा:। ना भीमा:। 


:छ अर्चिन:। अग्नय:। ना 


पावका: (न) इव (शुशुचाना:) शुद्धा: 8 ष्रण:) कोमलस्वभावा: (भृमिम्‌) 
अनवस्थाम्‌ (धमन्तः) दूरीकुर्वन्त: (अप) (गा: 


३ जता वाच: (अवृण्वत) स्वीकुर्वन्तु॥ १॥ 


मृगा न धृष्णवोजस: शुशुचाना अग्नयो न 
| अवृण्वत॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: पावकवत्पवित्रा जलवत्कोमला: सिंहवत्पराक्रमिणो 
वायुवद्ठलिष्ठा भूत्वा5न्यायं निव उतर युस्तेडखिलं टी खमाणुयु:॥ १॥ 
पदार्थ :-हे रर:) धाराप्रवाह शिक्षित वाणियों के बीच न्यून जिनकी वाणी 
्युवे (अप पीः) दुष्टों के प्रति भयड्भूर (म्रगा:) सिहों के (न) समान 
नकल क शक को धारण किये हुए (शुशुचाना:) शुद्ध वा शोधनेवाले (अग्नयः) पावक 
अग्नियों के (तविषीभि:) बलयुक्त सेनाओं से (अर्चिन:) सत्कार करनेवाले 
(ऋजीषिण: स्वभावी मनुष्य (भ्रमिम) अनवस्था को (अप, धमन्तः) दूर करते हुए आप 
के :) त वाणियों को (अवृण्वत) स्वीकार करें॥ १॥ 


शि्राका ॥.टवफावा) ७८०१८ शा5चाणा (320 एा 407.) 


एएफफ.बाफज्शा।का३५५३.॥. (32] ० 407.) 


३२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 दे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। जो मनुष्य पावक के समान पवित्र, जल के सीने २2 
कोमल, सिंह के समान पराक्रम करनेवाले, वायु के समान बलिष्ठ होकर अन्याय को निवृ े करें, वेट) 
समस्त सुख को प्राप्त हों॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
द्यावो न स्तृभिश्चितयन्त खादिनो व्यशप्रिया न द्युतयन्त कुक ८ 
रुद्रो यद्टों मरुतो रुक्मवक्षसो वृषाज॑नि पृश्न्या: शुक्र 


द्वार्व:। ना स्तृडभिं:। चितयन्त। खादिन:। वि। अप्रियां:। न 


शक रुद्र। यत्‌। वः। 
मरुत:। रुक्म5वक्षस:। वृषा। अजनि। पृष्न्या:। शुक्रे। ऊर्धनि॥ २॥ 

पदार्थ :-(द्याव:) प्रकाशा: (न) इव (स्तृभि:) न शक 2 नक्षत्रनामसु पठितम्‌। 
(निरु०३.२० ) | (चितयन्त) चित कुर्वन्तु (खादिन:) भक्षका कक (अभ्रिया:) अभ्राणि (न) इव 
। यः (वः) युष्मभ्यम्‌ (मरुतः) 
मनुष्या: (रुक्मवक्षस:) रुक्‍मं रोचक वक्षो है नह ये पे हु प 
(पृशन्या:) अन्तरिक्षस्थ मध्ये (शुक्रे) वीर्य्यकाँ ६3 रात्रो। ऊध इति रात्रिनामसु पठितम्‌। 
(निघं०१.७)॥ २॥ 


अन्वय:-हे रुक्मवक्षसो मरुतो ! ह५ 
स्तृभिद्यावो न चितयन्ता5श्रिया गा न॑ जि चुत॑यच्त स भवन्तश्च माननीया: स्यु:॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: 
शयनाय रात्रीव सर्वेषां सुखाय ॥ २॥ 


पदार्थ :-हे ( पक हे और अभिप्रीतियुक्त हृदयवाले (मरुतः) विद्वान्‌ मनुष्यों! 

(वः) तुम लोगों के जो (वृषा) सुख को सींचने और (रुद्र:) दुष्ों को रुलानेवाला 

मनुष्य (पृश्न्या:) “क्त्तरिक्षः्के बीच (शुक्रे) वीर्य करनेवाली (ऊश्चनि) रात्रि में (अजनि) उत्पन्न 

करे। वा (खार्दिने है. करनेवाले आप लोग (स्तृभिः) नक्षत्रों से (द्यावा) प्रकाशों के (न) 

धन्ले) | को पवित्र करें और (अप्रिया:) बादलों को (वृष्टय:) वर्षाओं के (न) 
र यन्‍त) विशेषता से प्रकाशित करे, वह और आप माननीय हों॥ २॥ 


्स्जै 


शिक्राका .टवफावा। ७४८०८ शा5चाणा (32] एा 407.) 


एएफज़.बाज्शाका।व५५३.॥... (322 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग- १९७२२ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्‍्त-३४ (2३ २१ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो नक्षत्रों के साथ सूर्य्य के समान, बादलों के स्क 
बिजुली के समान विद्या व्यवहाररूपी प्रकाश में रमते हैं, वे सोने के लिये रात्रि के समान ५०) 


लिये होते हैं॥ २॥ 
अथ राजविषयमाह॥ 
अब राज विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उक्षन्ते अश्वाँ अत्यौइवाजिषुं न॒दस्थ॒ कर्णैस्तुरयन्त आशुभि:। थे 


हिरण्यशिप्रा मरुतो दरविध्वतः पृक्ष॑ यांथ पृषतीभि: 

उक्षन्तें। अश्वान्‌। अत्यांनूईडव। आजिषुं। न॒दस्य। कर्ण: कक 5 ४. की । मरुत:। 
दविध्वत:। पृक्षम। याथ। प्रषती5भि:। स5मन्यव:॥ ३॥ धर 

पदार्थ :-(उक्षन्ते) सिद्धन्ति (अश्वान) (अत्यानिव) हा सद्यो गच्छन्ति तथा 
(आजिषु) सड़य़्रामेषु (नदस्य) जलेन पूर्णस्य :) नौचालकै: (तुरयन्ते) 
सद्यो गमयन्ति (आशुभिः) शीघ्रगन्तृभिरश्रै: ( शिप्राणि मुखानि येषान्ते 
(मरुत:) मनुष्या: (दविध्वतः) पा पद दाधर्तीत्यत्र निपातितम्‌। 
(अष्टा०७.४.६५) (पृक्षम) (याथ) प्राप्नुथ (पृषतीभि:) 
वायुगतिसदृशगतिविष्टाभिर्धाराभि: (सम वर््तमाना:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे समनन्‍्यवो मरुतो य हे < षु नदस्य कर्णैरिवाशुभिस्तुरयन्ते हिरण्यशिप्रा 
दविध्वत: पृषतीभि: पृक्षमुक्षन्ते त ख् रे पेप्थ। 

5 की )) 
स्वसेना नयेयु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे ( ध में भरे (मरुतः) मनुष्यो! जैसे (अश्वान) घोड़ों को 
(अत्यानिव) निरन्तर के समान वा (आजिए) संग्रामों में (नबदस्य) जल से पूर्ण 
बड़े ३ रह बज के (कर्ण:) नौकाओं के चलानेवालों के समान (आशुभि:) शीघ्र चलनेवाले 
घोड़ों के ) शीघ्र चलाते हैं वा (हिरण्यशिप्रा:) सुवर्ण के सदृश मुखवाले 
* | फ्रपाते हुए (परषतीभि:) पवन की गतियों के समान गतियों से युक्त धाराओं 
चने योग्य को (उक्षन्ते) सींचते हैं, वेसे इस व्यवहार को तुम लोग प्राप्त होओ॥ ३॥ 


:-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे शिक्षा करनेवाले जन घोड़ों को वा खेवट नाव को 
किक पर चलाते हैं, वेसे राजजन अपनी सेना को पहुंचावें॥ ३॥ 


अश्वान्‌ केवर्त्ता नावं सुष्ठु गमयन्ति तथा राजजना: 


शिक्राका [.टवावा) ७४८०८ शा5चाणा (322 एि[ 407.) 


एज्ज.बाज्शा।का३4५५३७.॥.. (323 0407.) 


३२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है जे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ का 
पृक्षे ता विश्वा भुवना ववक्षिरे मित्राय वा सदमा जीरदानव:। 
पृषदश्चासो अनवभ्ररांधस ऋजिप्यासो न वयुनेषु धूर्षद:॥ ४॥ 
पृक्षे। ता। विश्वा। भुवना। व॒वक्षिरे। मित्राय| वा। सर्दम। आ। ्् न । पृषतओश्चास:। 
अनवपश्र5रांधस:। ऋजिप्यास:। न। वयुनेषु। धू:5सर्द:॥ ४॥ 
पदार्थ :-(प्रक्षे) जलादिभि: सिक्‍ते (ता) तानि (विश्वा) भुवना) भुवनानि 
(ववक्षिरे) रुष्टा: स्यु: (मित्राय) (वा) (सदम्‌) स्थानम्‌ (आ) ( 50०५ (पृषदश्चास :) 
पृषतस्स्थूला: सिश्चिता अश्वा यैस्ते (अनवश्रराधस:) अनवश्ोड पक (ऋजिप्यास:) ये 
ऋजि कोमलत्वं वर्द्धयन्ति ते (न) इव (वयुनेषु) प्रज्ञापनेषु (धू 2 ६.) धो > घर 
अन्वय:-जीरदानव: पृषदश्चासो5नवश्रराधसो धूर्ष | 
विश्वा भुवना सदमा ववक्षिरे ता वयुनेषु वर्द्धन्ते।। ४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । ये दुष्टेभ्य: १३० 


-(]| 


न्ति ते प्राज्ञा जायन्ते॥ ४॥ 
:) स्थूल अश्व जिन्होंने सींचे वा 
(अनवप्रराधस:) जिनका धन नीचे नुहीं (धूर्षद:) जो धुर पर स्थिर होनेवाले 


(ता) वे (वयुनेषु) उत्तम ज्ञानों अडक, बढ़ 
भावार्थ :-इस म मे फिपे 
वे बुद्धिमान्‌ होते हैं॥ ४॥ 


[) पुनर्विद्ठद्विषयमाह॥ 
फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि रणदूधभिरध्वस्मभि: पथिभिर्भ्राजदृष्टय:। 
न स्वसराणि गन्तन मधोर्मदाय मरुत: समन्‍्यव:॥ ५॥ १९॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (323 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (324 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७ | वर्ग-१९-२१ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३४.._ 3२ जे 


इन्धन्व5भि:। धेनु5भिं:। रप्शदूंधडभि:। अध्वस्म5भि:। परथिउभिं:। भ्राजत्‌5ऋष्टय :। आ। हंसास॑:। नस 
स्वस॑राणि। गन्तन। मधों:। मदाय। मरुतः। स5मन्यवः॥ ५॥ (2 

पदार्थ :-(इन्धन्वभि:) प्रदीपिकाभि:। अत्र वनिषि छान्दसो वर्णलोपो से शी 
वाग्भि: (रप्शदूधभिः) व्यक्तशब्दघने: (अध्वस्मभि:) अध्वस्ते: (पथिभि:) 


प्राप्तपप्रकाशा: (आ) (हंसास:) (न) इव (स्वसराणि) दिनानि। है 2० बे मु 
(निघं०१.९)। (गन्तन) प्राप्तुत (मधो:) मधुरस्य (मदाय) हर्षाय ( 


सक्रोधा:॥५॥ 

अन्वय:-हे भ्राजदृष्टय: समन्यवो मरुतो! के (फोर पथिभि: 
हंसासो न मधोर्मदाय स्वसराण्या गन्तन॥५॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा55काशमार्गेण हंसा ३ सुखेन गच्छन्ति तथा 
सुशिक्षितया वाचा विद्यामार्गान्‌ धर्मपथै: सुखानि च नित्यं यूय 

पदार्थ :-हे (भ्राजदृष्टय:) प्रकाश को प्राप्त हुसे 2 व:) क्रोधों के साथ वर्त्तमान 
(मरुतः) मरणधर्मा! तुम लोग (इख्न्वशि:) कप वाली (धेनुभि:) वाणियों से वा 
(रप्शदूधभि:) प्रकट शब्दरूपी घनों से (अध्वरर | कि ध्वस्त नष्ट न हुए उन (पथिभि:) 
मार्गों से (हंसास:) हंसो के (न) वो मधुर सम्बन्धी (मदाय) हर्ष के लिये 
(स्वसराणि) दिनों को (आ, गन्तन) 2 पल ॥५॥ 


रे । जैसे आकाश मार्ग से हंस अभीष्ट स्थानों को सुख से जाते 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपम तरद्भारेए डर ः 
हज पथों से सुखों को नित्य तुम लोग प्राप्त होओ॥ ५॥ 


पुनस्त॒प्रैव विषयमाह॥ 
( फि / वेषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ नो ब्रह्माणि मर्त:/समन्यवो न॒रां न शंसः सवनानि गन्तन। 


मरुत:। स5मन्य॒व॒:। नराम्‌। ना शंस॑:। सवनानि। ग॒न्तन। अश्वामू5इव। पिप्यत। 
का ज॒रित्रे। वाज5पेशसम्‌॥ ६॥ 

हा समन्तात्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (ब्रह्मणि) धनानि (मरुतः) मनुष्या: (समन्यव:) 
[) मनुष्याणाम्‌ (न) इव (शंस:) स्तुति: (सवनानि) ऐश्वर्याणि (गन्तन) (अश्वामिव) 


शिक्राका ॥.टवफावा। ७४८०८ शा5चाणा (324 एा 407.) 


एएफफ़.बाज्शा।काव५५३.॥॥... (325 ए 407.) 


३२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


वडवामिव (पिप्यत) प्राप्नुत (धेनुम) वाणीम्‌ (ऊश्नि) रात्रौ (कर्त्त) कुरुत। अत्र दृ्यचो5तस्तिडः कति 
दीर्घ:। (धियम्‌) प्रज्ञाम्‌ (जरित्रे) स्तावकाय (वाजपेशसम्‌) वाजस्य विज्ञानस्य प्रेशर पं 


यस्थान्ताम्‌॥ ६॥ (० द 


अन्वय:-हे समनन्‍्यवों मरुतो! यूयं नो ब्रह्माणि कर्त्त5 श्वामिवोधनि धेनुं जज 
सवनान्यागन्तन जरित्रे वाजपेशसं धियं कुरुत॥६॥ 
भावार्थ :-अत्र द्वावुपमालड्लारौ। ये मनुष्या मनुष्यस्वभावजां प्रशंसां एव 
वर्द्धयित्वा सर्वान्त्सुखेरल॑ कुर्वन्तु ते सुखिनो जायन्ते॥६॥ 
पदार्थ :-हे (समन्यव:) क्रोध से युक्त (मरुतः) म 
(ब्रह्माणि) धनों को (कर्त्त) सिद्ध करो (अश्वामिव) घोड़ी के २ मोर हर र 
वाणी को (पिप्यत) प्राप्त होओ (नराम्‌) मनुष्यों की (न) ,उ जि शंस् ) स्तुति वैसे (सवबनानि) 
ऐश्व््यों को (आ, गन्तन) प्राप्त होओ (जरित्रे) स्तुति करज्ेव ले के 
जिसमें रूप विद्यमान उस (धियम्‌) उत्तम बुद्धि को सिः “सी 


भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्डार हैं स; गम ्थ्‌ जर्नुष्यस्वभाव से उत्पन्न हुई प्रशंसा को 
बेनुष्यों को सुखों से अलंकृत करें, वे सुखी 


दात धह८ बाज़िप्रंप। रथे। आपानम। ब्रह्म) चितय॑त्‌। दिवे5दिवे। इषम। स्तोतृ5भ्य॑:। 
वृजनेषु। कारवें। सनिम। मेधाम। कै ष 


[॥ दुस्तरम्‌॥ सह:॥ ७॥ 


72 शक प्रिया: (वाजिनम्‌) विज्ञानवन्तमश्वम्‌ (रथे) याने युक्तम्‌ (आपानम्‌) 
व्याप्तिकर्मा। (निघं०२.१८)। (ब्रह्म) धनमन्नं वा (चितयत्‌) यच्चित॑ 


(कारवे) कारुकाय (सनिम) विभक्‍ताम्‌ (मेधाम) प्रज्ञाम्‌ (अरिष्टम) अहिंसितम्‌ 
तरितुमर्हम्‌ (सह:) बलम्‌॥७॥ 


शिक्राका .टवफावा। ७४८०८ शा5चणा (325 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शाकाव५५३.॥... (326 एण 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग- १९७२२ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्‍्त-३४ (2३ २५ 


अन्वय:- हे मरुतो ! यूयं नस्तं दात रथे वाजिनं दात दिवेदिवे चितयदापानं ब्रह्म वृजनेषु हक 
इषं कारवे सन मेधामरिष्टं दुष्टरं सहश्च दात॥७॥ 

भावार्थ:-मनुष्ये: सदेव सर्वेभ्यस्सकलविद्याविदध्यापकेन धर्म्मार्जिति 
दानायान्नमुत्तमां प्रज्ञां पूर्ण बल॑ च याचनीयं विद्वांस: खलु याचकेभ्य एतानि सतत पर ७२ 

पदार्थ :-हे (मरुतः) प्राणवायु के समान प्रिय! तुम (नः) हक 28 लोगों “क्‌ लिये (तेमू) उस 
समस्त विद्या की स्तुति करनेवाले को (दात) देओ (रथे) रथ के [) सुशिक्षित 
घोड़े को देओ (दिवेदिवे) प्रतिदिन (चितयत्‌) चिताते हुए (आपानम्‌) को प ) धन वा अन्न 
को (बृजनेषु) बलों में (स्तोतृभ्य:) सकल विद्याओं के बह हर ओओँ [) इष्ट प्रयोजन 
को (कारवे) करनेवाले के लिये (सनिम) अलग बढ़ी हुई ( उत्तम बुद्धि को और 
(अरिष्टम) अविनष्ट (दुष्टरम) दुःख से तैरने को योग्य (सहः 


फिर उसी विषय 
यद्युज्ते मरुतों रुक्मवक्षसो5 धो भंग आ सुदानव:। 
धेनुर्न शिश्वे स्वसरेषु पि ि ब॑ महीमिषम्‌॥ ८॥ 


शन्‌। रथेषु। भगें। आ। सु5दान॑व:। धेनु:। न। शिश्वें। स्वसरिषु। 


स्क 


यत्‌। युझतें। मरुत॑: ००२०४ रु ः 
पिन्वते। जनाय। रात5ह॑विषे। महीभ-डेष॑स॥ 2॥ 
पर पीके (मरुत:) विद्वांसो मनुष्या: (रुक्मवक्षस:) रुक्ममिव वक्षो 
येषान्ते (अश्वान) तुरज्ष [ वा (भगे) ऐश्वर्य सति (आ) (सुदानव:) श्रेष्ठानां पदार्थानां 
गौ? (न) इव (शिश्वे) वत्साय (स्वसरेषु) दिनेषु (पिन्वते) सिद्जति अत्र 
) सत्पुरुषाय (रातहविषे) दत्तदातव्याय (महीम्‌) महतीं पूज्यां वाचम्‌ 


शि्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5इचञणा (326 एा 407.) 


एएफफ़.बाज्शा।का।4५५३.॥॥. (327 एण 407.) 


३२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। हे मनुष्या! यथा सुशिक्षिता विद्वांसो5 श्वादीन्‌ कशुततलापरन 
कार्य्यसिद्धये प्रयुज्ञेत तथा5नुतिष्ठत एवं कृते सति यथा धेनु: स्ववत्सं तर्पयति तथैते “ग्रय 60 
धनयन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (रुक्मवक्षस:) सुवर्ण के समान वक्ष:स्थलवाले पक 


दानकर्त्ता (मरुतः) दिद्वान्‌ पुरुषो! (भगे) ऐश्वर्य्य के होते (स्थेषु) यानों यह (थ्रत) 
ऋरद श्र 


घोड़े वा अग्न्यादि पदार्थों को (युञ्जते) युक्त करते वा (स्वसरेषु) दिनों के 
जो (रातहविषे) देने योग्य दे चुका उन (जनाय) सत्पुरुष के लिये (नल दुःख देनेवाली गौ 
बछड़े को (न) जैसे वैसे (महीम्‌) अत्यन्त (इषम) इच्छा को ( का प्रकार सींचते 


हैं, उन सबको सब लोग अच्छे प्रकार प्रयुक्त करें॥८॥ धर 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे हक को प्राप्त विद्वान्‌ जन घोड़े 
के डरे करते हैं, वैसे अनुष्ठान करो। 


आदि पशुओं को और अग्नि आदि पदार्थों का प्रयोग व 


ऐसे करने से जेसे गौ अपने बछड़े को तृप्त करती है, वेसे को, गये कोर को धनी करते हैं॥८॥ 
फिर राजपुरुषों के पर 

यो नों मरुतो वृक्ताति मर्त्यो 

वर्तयत तपुषा चक्रियाभि हन्तना वध:॥ ९॥ 

यः। नः। मरुतः। वृक5तांति। के आर व॒सव:। रक्षत। रिष:। वर्तयंत। तपुंषा। चक्रियां। 
अभि। तम। अव। रुद्रा। अशस:। हुउ न 

पदार्थ :-(य:) (नः) ) विद्वांस: (वृकताति) व॒को वज्र एवं (मर्त्य:) 
(रिपुः) स्तेन:। रिपुरिति । (निघं०३.२४)। (दधे) दधाति। अत्र लडर्थ लिट्‌। 


(वसव:) वसुसंज्ञका: (रे कि अतन्राउन्येषामपीति दीर्घ:। (रिष:) हिंसकान्‌ (वर्त्तयत) (तपुषा) 
टन कलर क्रो (चक्रिका) चक्रेण (अभि) अभित: (तम्‌) (अब) (रुद्रा:) मध्यमा विद्वांसो 
दुष्टानां रो :) अहिंसकस्य (हन्तन) घ्नत। अत्रा5न्येषामपीति दीर्घ:। (वध:) 


के वसवो मरुतो! यो वृकताति मर्त्यो रिपुस्तपुषा नोअस्मान्‌ दधे तस्माद्‌ रिषोडस्मात्‌ 
| यूयं चक्रिया अशसो5व हन्तन योअस्मान्‌ रक्षति तमभिरक्षत येनान्यस्य वध: क्रियते त॑ 


शिक्राका [टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (३327 एा 407.) 


एफएफ.वाज्शा।का३५५३.॥॥... (326 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-१९-२१ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३४.._ 53२ के 


भावार्थ :-राजपुरुषैहिंसकेभ्य: प्रजा: पृथग्‌ रक्ष्य रिपून्निवार्य बध्वा वा धर्मेण सी 
शासनीयम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (वसव:) वसु संज्ञावाले (मरुतः) विद्वान्‌ मनुष्यों! (य:) जो या 
ही (मर्त्य:) मरणधर्मा (रिपु:) चोर (तपुषा) सब ओर से ताप देनेवाले क्रोध 
लोगों को (दधे) धारण करता है, उससे (रिष:) हिंसको को [हमसे] कक रक्षत) 
(रुद्रा:) दुष्टों को रुलानेवाले मध्यम दविद्वानो! तुम (चक्रिया) चक्र से 
दूसरों का विनाश नहीं करता, उसको (अव, हन्तन) न मारो, जो है को [ की रक्षा करता हे, 
उसकी सब ओर से रक्षा करो। जिसने और का (वध:) वध गा , उस्नकी कारागृह अर्थात्‌ 
जेलखाना में (अभि, वर्त्तवत) सब ओर से बरत्ताओ॥९॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को हिंसकों से प्रजाजनों को अलग सु निवारण कर वा बांध के 
धर्म से राज्य शिक्षा करनी चाहिये। ९॥ 


के 


चित्रं तद्दों मरुतो याम॑ चेकिते 
यद्वां निदे नवमानस्य 
चित्रम्‌। तत्‌। व॒:। मरुत:। याम। 

| | 
नवमानस्य। रुद्रिया:। त्रितम। जराय। 
पदार्थ :-(चित्रम्‌) 
जानाति (पृष्न्या:) पृश् 


कर भवम (ऊध:) पयोडधिकरणम्‌ (अपि) (आपय:) मित्रतां 
व्याप्ता: (दुहुः) पिप्रति। च्छन्दसीति द्वित्वाभाव:। (यत्‌) (वा) (निदे) निन्दकाय 
(नवमानस्थ) स्तोतु: (रुद्रिय ५32 प्य मध्यमस्य विदुष: सम्बन्धिन: (त्रितम) हिंसकम्‌ (जराय) 
स्तावकाय जे ) जजीर्णार्सम्‌ (अदाभ्या:) अहिंसनीया:॥ १०॥ 

वग्र:-है"अद्याश्या रुद्रिया मरुतो! यद्वश्चित्रं याम यत्पृश्या ऊध आपयो दुहु:। वा यो 
जुश्तां जरायामपि चेकिते तद्यूयं गृह्त॥१०॥ 


कल 


शि्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (328 ए[ 407.) 


एएफफ.बाज्शा।कावए५५३.॥॥... (329 0० 407.) 


३२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


पदार्थ :-हे (अदाभ्या:) न नष्ट करने योग्य (रुद्रिया:) मध्यम दिद्वानों के सम्ब्बी 2 
(मरुत:) मनुष्यो! (यत्‌) जिस (वः) तुम्हारा (चित्रम्‌) अद्भुत (याम) कर कर्म वा (फ्रव)-जिस(>) 
(पृश्न्या:) अन्तरिक्ष में सिद्ध हुए (ऊध्ः) जल वा दूध के अधिकरण को (आपय:) 
प्राप्त हुए (दुहुः) परिपूर्ण करते हैं (वा) अथवा (य:) जो (नवमानस्य) स्तुति 
निन्दा करनेवाले के लिये (त्रितम) हिंसा करनेवाले को (जुरताम) जीर्णों 
करनेवाले के लिये (अपि) भी (चेकिते) जानता है (तत्‌) उसको तुम लेओ 

भावार्थ:-हे विद्वानों! तुम निन्‍दा करने योग्य की निन्‍्दा पा स्तु योग्य की प्रशंसा कर 


अद्भुत कर्मों को करो, जिससे पूरी आयु भोग [कर], वृद्धावस्था £ उस अनुष्ठान को 
करो॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र कि व 
तान्‌ वो महो म॒रुत॑ एवयात्नो विष्णोरैषस्थ प्र (ये है 
हिरण्यवर्णान्‌ ककुहान्‌ यतखुचो ब्रह्मण्य 


तान्‌। वः। मह:। मरुत॑:। एवयात्र:। वि है कक । है; प्र+भूथे। हवामहे। हिर॑ण्य5वर्णान्‌। ककुहान्‌। 


यत5स्रुंच:। ब्रह्मण्यन्त:। शंस्य॑म्‌। राध॑:। 2 । > । 
पदार्थ :-(तान) (वः) हम (मरुत:) मनुष्या: (एवयात्न:) य एवं 
विज्ञानं यान्ति तान्‌ (विष्णो:) व्य 2 ) ऐश्वर्यवत: (प्रभ्रथे) प्रकृष्ट पालने (हवामहे) 


स्वीकुर्वहे (हिरण्यवर्णान) > 2 के येषान्तान्‌ (ककुहान) महतः। ककुह इति महन्नामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०३.३)। (यह्न॑स्त २५, >) यत)खुचो यज्ञपात्रणि यैस्तान्‌ ऋत्विज:। यतख्रुच इति 


ऋत्विड्नामसु पठितम्‌॥ । (ब्रह्मण्यन्त:) आत्मनो ब्रह्मेच्छन्त: (शंस्यम्‌) प्रशंसनीयम्‌ 
(राध:) धनम्‌ (ईमहे) हल के १॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वयं वस्तानेषस्य विष्णो: प्रभथे मह एवयाक्रो हिरण्यवर्णान्‌ 
ब्रह्मण्यन्त: शंस्यं राध ईमहे तथा यूयमस्मभ्यं प्रयतध्वम्‌॥ ११॥ 

है वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यै: परस्परस्मिन्‌ प्रीत्या दुष्टेष्वप्रेमणा च वर्त्तित्वा 
प्रयतनीयम्‌॥ ११॥ 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5चणा (329 0 407.) 


एएफएफ.वाज्शाा3५५३.॥॥... (330 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-१९-२१ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३२४. (3३२९ 


(एवयाक्न:) इस प्रकार विशेष ज्ञान को पाते हैं (हिरण्यवर्णान्‌) हिरण्य-सुवर्ण के समान वर्ण 
(ककुहान्‌) बड़े (यतख्नरुचः) नियम से यज्ञपात्रों के रखनेवाले को (हवामहे) स्वीकार हक 
(ब्रह्मण्यन्त:) अपने को ईश्वर वा वेद की इच्छा करते हुए विद्वानों को [से] ् ह ५8५ 
(राध:) धन की (ईमहे) याचना करते हैं, वेसे तुम हमारे लिये प्रयत्न करो॥ ११ हल 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कण र एक-छेसरे से 
प्रीति के साथ और दुष्टों में अप्रीति के साथ वर्त्त कर व्यापक ईश्वर की भक्ति में ॥११। 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में को ) ॥ 0७2 
ते दशग्वा: प्रथमा यज्ञमूहिरे ते नो हिन्वन्तूषसो हे 

उषा न रामीररुणैरपोर्णते महो ज्योतिषा शुचता /ग] | 


ते। दशग्वा:। प्रथमा:। यज्ञम्‌। ऊहिरे। ते। नः। 


अरुणै:। अप ऊर्णुते। मह:। ज्योतिषा। शुचता। गो3अर्णसा॥ शी ्ष । 
पदार्थ :-(तै) (दशग्वा:) ये दशभिरिद्धि 
(यज्ञम्‌) (ऊहिरे) प्राप्नुवन्ति (ते) (नः) 7 (हिसब 
प्रतापेषु (उषा:) प्रभात: (न) इव (रामी कं पष्र्ठो रात्री: (अरुणै:) रक्‍तवर्णे: (अप) (ऊर्णते) 
आच्छादयति (महः) ५०... ( कि (शेष (शुच्ता) पवित्रेण पवित्रकारकेण (गोअर्णसा) 
गाव: किरणा अर्णो जल चार्स्मिं 
अन्वय:-ये दशग्वा: प्रथा 
गोअर्णसा शुचता ज्योतिषा रामीः के शिक्षका: सन्तु॥ १२॥ 
भावार्थ:-ये क्रिया है जितेन्द्रिय उषर्वदविद्याउन्धकारनिवारका मनुष्यान्‌ 
विद्यासुशिक्षाभ्यां वर्द्धयन्ति ते सर्वे:/सत्कर्त्तव्या:॥ १२॥ 
कक दशशग्क:) दशों इन्द्रियों से सिद्धि को प्राप्त होते हैं वे (प्रथमा:) बहुत 


त उषसो व्युष्टिषु नो5स्मान्‌ हिन्वन्तु। ये5रुणैर्महो 


विस्तारयुक्त विद्वान्‌ जन (यज्ञम्‌) यज्ञ को (ऊहिरे) प्राप्त होते हैं (ते) वे (उषस:) 
न युष्टिष) प्रतापों में (न:) हम लोगों को (हिन्वन्तु) बढ़ावें। जो (अरुणैः) लाल 
वर्णो बड़े (गोअर्णसा) जिसमें कि किरण और प्रकाश विद्यमान (शुचता) जो पवित्र वा 


(ज्योतिषा) प्रकाश से (रामी:) आराम की देनेवाली रात्रियों को (उषा:) प्रभात 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (330 एा 407.) 


एएफएफ.बाज्शाका३५५३.॥. (33] ०407.) 


हे ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 
समय के (न) समान (अप, ऊर्णते) न ढांपते अर्थात्‌ प्रकट करते हैं (ते) वे हमारे शिर्क ९2 
हों॥१२॥ | 


भावार्थ:-जो क्रियाकाण्ड में कुशल जितेन्द्रिय जन प्रभातकाल के समान 
निवृत्ति करनेवाले मनुष्यों को विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ाते हैं, वे सबको 


हैं॥ १२॥ 
पुनस्तमेवविषयमाह॥ थे श्र 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ते क्षोणीभिररुणेभिर्नाज्िभी रुद्रा ऋतस्य 23 

निमेघ॑माना अत्येन पाजसा सुश्च॒न््रं वर्ण दधिरे 

ते। क्षोणीभि:। अरुणेभि:। ना अज्लिउभि:। रुद्रा:। 
पाज॑सा। सु5चन्द्रम्‌। वर्णम्‌। दुधिरे। सुडपेशंसम्‌॥ १३॥ 


सु पठितम। (निघं०१.१)। 
न भि प्रकटे: (रुद्रा) वायव: (ऋतस्य) 
कक :) निश्चितो मेघो येषान्ते (अत्येन) 
पे) सुर्वर्णमिव। अत्र हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे। 
प्‌ (दधिरे) दधति (सुपेशसम्‌) सुन्दर 


उदकस्य (सदनेषु) स्थानेषु (ववृधु:) 
अश्वेनेव वेगेन (पाजसा) बलेन (सुख्ज्च 


(8): 


छा: क्षोणीभिरजञ्ञिभिररुणेभि्न ऋतस्य सदनेषु ववृधु:। 
ू ग घेरे ते विज्ञातव्या:॥ १३॥ 


म से (सुपेशसम्‌) सुन्दर रूपयुक्त (सुश्चन्द्रम) सुन्दरता से वर्त्तमान सुवर्ण के 
को (दधिरे) धारण करते हैं (ते) वे जानने योग्य हैं॥ १३॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (33] 0 407.) 


एएफज़.बाज्शा।काव३५५३.॥॥... (332 एा 407.) 


अष्टक-२ | अध्याय-७। वर्ग-१९-२१ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३२४. (3३३१ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे पवनों के साथ प्रभात वेला बढ़कर दिन होता और समस्त हक 
प्रकार का रूप प्रकट करती है, वेसे तुमको अच्छा अपना रूप धारण कर वायुविद्या का प्र (20. 
चाहिये। १३॥ न 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ताँ ईयानो महि वरूथमूतय उप घेदेना नमंसा गृणीमसि। 


त्रितो न यान्‌ पद्म होत॑नभिष्टय न घण्टे । 

तान्‌। इयान:। महिं। वरूथम्‌॥। ऊतयें। उप। घा इत्‌। एना। नम गर्मसि॥/त्रित:। न। यान्‌। पद्ञा 
होत॑न। अभिष्टये। आ5व॒वर्तत्‌। अवर्रान्‌। चक्रियां। अवसे॥ १४॥ कर 

पदार्थ :-(तान) (इयान:) प्राप्नुवन्‌ (महि) न ( )चे|/गृहम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय 
(उप) (घ) अपि (इत्‌) एवं (एना) एनेन (नमसा) (गृणीमसि) स्तुमः (त्रितः) 
यस्त्रीणि शरीरात्मसम्बन्धिसुखानि तनोति >> (न) ) प्राणाउपानव्यानोदानसमानान्‌ 
(होतृनू) आदातृन्‌ (अभिष्टये) अभीष्टसुखाय ( (अवरान्‌) अर्वाचीनान्‌ 
(चक्रिया) चक्राविव वर्त्तमानान्‌ (अवसे) 

अन्वय:-वयमभिष्टय ऊतय इय 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । तल था जर्मेपार्स [_ वायून्‌ विदित्वा स्वस्य परेषां च 
रक्षणाय वर्तते तथा वयं प्रव ही हि। यथोत्तेसं प्रासादं प्राप्प जना: सुखिनो भवन्ति तथा वयमपि 
भवेम॥ १४॥ 


पदार्थ :-हम ऐ 
होता हुआ कोई जन (त्रित:) हल ह 


समान हर फ ) चांच (अवरान्‌) अर्वाचीन (होतृन) ग्रहण करनेवालों को और पांच 


/ अभीष्ट सुख की (ऊतये) रक्षा आदि के अर्थ (इयान:) प्राप्त 
और आत्मा सम्बन्धी सुख को विस्तृत करता है उसके (न) 


अर्वाचीन ( चाोक के समान वर्त्तमानों को अभीष्ट सुख वा (अवसे) कामना के लिये 
हर "सब ओर से वर्त्तता है (तान) उनको (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (महि) बड़े 
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एएफफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (333 एा 407.) 


३३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


(वरूथम्‌) श्रेष्ठ घर को प्राप्त हो (घ, इत्‌) ही निश्चय कर (एना) इस (नमसा) नमस्कार से ७०९2 

गृणीमसि) उपस्तुत करते हैं अर्थात्‌ उनकी अति निकटस्थ ही स्तुति करते हैं॥ १४॥ (2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे कर्मोपासना और ज्ञानविद्या श जान लि फ 

पिछले पवनों को जानकर अपनी और दूसरी की रक्षा के लिये वर्त्तमान है, प्रवृत्त 


हों॥ १४॥ थ्् रे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। ७७2 
यर्या रत्न॑ पारयथात्यंहो य्या निदो मुझ्न्थ वख्तारंग// 


अर्वाची सा म॑रुतो या व॑ ऊतिरो घु वाश्रेव कक ५॥ २१॥ 


| | अति | | | | ॥ 
यया। र॒ध्रम्‌। पारयंथ। अति। अंहं:। ययां। निद:। मु कक्ष । अर्वाची सा। मरुत:। या। वः। 
ऊति:। ओ इति। सु। वाश्राईंव। सु&म॒ति:। जिगातु॥ १५॥ 


पदार्थ :-(यया) क्रियया (रश्नरम्‌) संरा / एप रैये (अति) (अंहः) अपराधम्‌ (यया) 


| 


अन्वय:-हे मरुतो ! योति: (के वाश्रेव सुजिगातु यया रध्रमति पारयथांहो निवारयथ यया 


निदो मुञ्नथ साअर्वाची वन्दितारं २ ।१५॥ 
भावार्थ :- यया क्रिययाअऊधर्मनिन्दकत्यागो धर्मप्रशंसितग्रहणं रक्षा 


बुद्धिवर्द्धन॑ स्यात्तां कया पे सतत सदा निन्दावर्जनं स्तुतिस्वीकरणं कुर्युरिति॥ १५॥ 


(निदः) निन्दकान्‌ (मुझ्नथ) (वन्दितारम) ) याअर्वणो5 श्वानञ्ञति सा (सा) 
(मरुत:) (या) (वः) युष्मान्‌ (ऊतिः) घु (सु) (वाश्रेव) कमनीयइव (सुमति:) 


सुष्ठप्रज्ञा (जिगातु) प्रशंसतु॥ १५॥ 


अत्र प्क र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
इति चतुस्त्रिशं सूक्‍्तमेकर्विशो वर्गश्च समाप्त:॥ 
गा :) मरणधर्मा मनुष्यो! (या) जो (ऊतिः) रक्षा (सुमति:) और सुन्दर 
बुद्धि ओं में (व:) तुम लोगों की (वाश्रेव) मनोहर के समान (सुजिगातु) प्रशंसा करें 


हि (रश्रम) अच्छे प्रकार की सिद्धि को (अति, पारयथ) अतीव पार पहुंचाओ और 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (333 0 407.) 


एएफएफ़.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (334 0० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-१९-२१ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-३४. (53३ जे 


(अंह:) अपराध को निवृत्त करो वा (यया) जिससे (निदः) निन्दाओं को (मुझ्नथ) मोचो हज 
छोड़ो (सा) वह (अर्वाची) घोड़ों को प्राप्त होनेवाली कोई क्रिया (वन्दितारम्‌) ४४७३ 
को प्राप्त हो॥ १५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्य जिस क्रिया से अधर्म जल लेका 
त्याग और धर्म वा प्रशंसावाले का ग्रहण, रक्षा, बुद्धि की वृद्धि हो उस क्रिया अर्थात्‌ 
सदा निन्दा का त्याग और स्तुति का स्वीकार करें॥ १५॥ 

इस सूकत में विद्वान्‌ और पवन के गुणों का वर्णन होने से रु पक अर्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ 
के साथ सड़॒ति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह चौतीसवां सूक्‍्त और इक्कीसवां कर । 


हे 


के 
के 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (334 0 407.) 


एएफफ.बाफज्शा।काव३५५३.॥॥... (335 ए 407.) 


उपेमित्यस्य पञ्ञदशर्चस्य पञ्ञत्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। अपान्नपाददेवता। १, ४, ६ + 


९, १०, १२, १३, १५ निचृत्रिष्टप्‌॥ ११ विराट त्रिष्टप्‌॥ १४ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। धर ८() 


भुरिक्‌ पडक्ति:। ५ स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ ()) 
अधाउमिविषययाह॥ 
अब पन्द्रह ऋचावाले पेंतीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके "हे म 
अग्नि के विषय को कहते हैं॥ 


उपेमसृक्षि वाजयुर्वच॒स्यां चनों दधीत नाथ्यो गिरों मे। 
अपां नपांदाशुहेमां कुवित्स सुपेशंसस्करति किक कर ॥] ४ 02 
उप ईम। असक्ति। वाजड्यु: । वचस्वाम। चर्न॑:। दधीत। नाद्य:। गिर -से।अपाम्‌। नपात्‌। आशुहेमा। 
कुवित्‌। सः। सुडपेशंस:। करति। जोषिंषत्‌। हि॥ १॥ 
वे कं :) य आत्मनो वाजमिच्छु: 


पदार्थ :-(उप) समीपे (ईम्‌) जलम्‌ (असंक्षि) का 
(वचस्याम) वचसि उदके भवाम्‌ (चनः) अन्नम्‌ (दधीत) ७४ नदितुं योग्य: (गिरः) वाण्या: 
) सद्यो वर्द्धकः (कुवित) बहु:। 


(मे) मम (अपाम्‌) जलानाम्‌ (नपात्‌) न पतति (आह 


प्‌ 


कुविदिति बहुनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१) पः) सु-शोभनं पेशो रूप॑ येषान्तान्‌ 
(करति) कुर्य्यात्‌ (जोषिषत्‌) जुषेत सेवेत। व्य॑ पक पके >मेपदम्‌। (हि) खलु॥१॥ 
गो जे दधीत योडउपानपान्नाद्य आशुहेमा कुविन्मे 


भावार्थ :-य: सूर्यो क्छ न ४ नदीर्बाहयत्यन्नान्युत्पादयति तदशनेन प्राणिन: 


' उप विज्ञान और अन्नादिकों की इच्छा करनेवाला (वचस्याम्‌) 

जल में हुई क्रिया का उ को [) समीप में जल को (असंक्षि) सिद्ध करता है और (चनः) 

चणकादि नमक को )(ध्वारण करे वा जो (अपान्नपात्‌) जलों के बीच न गिरनेवाला (नाद्यः) 

अव्यक्त शब्द तथा (आशुह्ठेमा) शीघ्र बढ़नेवाली (कुवित्‌) बहु प्रकार की क्रिया और 

नजर मेरी का सम्बन्ध करनेवाला व्यवहार है (सः, हि) वह (सुपेशस:) सुन्दर 
(करति) करे और (जोषिषत्‌) उन्हें सेवे॥ १॥ 

जो सूर्य जल को खींच और वर्षा कर नदियों को बहाता और अतन्नों को उत्पन्न करता 

<ज् प्राणियों को स्वरूपवान्‌ करता है, वह सबको युक्ति के साथ सेवन करने योग्य है॥ १॥ 
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अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-२२-२४ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-३५.. (3३ भ्ज 


अधेश्वरस्तुतिविषयमाह॥ 
अब ईश्वरस्तुति का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ के, 
इमं स्वस्मै हुद आ सुर्तष्टं मन्त्रे वोचेम कुविद्दस्य वेदत्‌। 
अपां नपांदसुर्यस्य मह्ना विश्वान्यर्यो भुवना जजान॥ २॥ 


इमम्‌। सु। अस्मै। हृद:। आ। सुईत॑ष्टम। मन्त्रम। वोचेम। कुवित्‌। बज नस अपाम। 
असुर्यस्य। म॒ह्ना। विश्वानि। अर्य:। भुवना। जजान॥ २॥ 


पदार्थ :-(इमम्‌) (सु) (अस्मै) (हृद:) हृदयस्य समीपे ३:७६ (सुतष्टम) सुष्ठ 
सुखस्य निर्व्तकम्‌ (मन्त्रम) विचारम्‌ (वोचेम) (कुवित्‌) बहु ।०5क विद्यात्‌ (अपाम) 
जलानां मध्ये (नपात्‌) अविनाशी (असुर्यस्य) मेघे भवस्य रा (विश्वानि) सर्वाणि 
(अर्य्य:) सर्वस्वामी श्वर: (भुवना) लोकान्‌ (जजान) प्रादुर्भावृ ह अल ययेन परस्मैपदम्‌॥ २॥ 
अन्वय:-यो नपादर्यों महा विश्वानि भुवना जजार्न अप हे पुर्य्यस्य मेघस्य प्रबन्ध॑ 
करोति तस्मै हृदो5स्मै इमं सुतष्ठं मन्त्र वा सुवोचेम ॥ २। 
भावार्थ:-हे मनुष्या ! येन जगदी श्वरेण सम 
पदार्थ :-जो (नपात्‌) अविनाशी (अऔयय ्ल 
(विश्वानि) समस्त (भुवना) लोक-लोकाह्नरों 
के बीच (कुवित) बहुत गा र 


तैस्येव स्तुतिप्रार्थनीपासना: कुरुत॥ २॥ 

परी ईश्वर (मह्बाे) अपने महत्व से 

जान) उत्पन्न करता है वा जो (अपाम्‌) जलों 
ज़नि वा (अस्य) इस (असुर्य्यस्थ) मेघ के बीच 

उत्पन्न हुए व्यवहार का प्रबन्ध उस (हृदः) हृदय के समीप स्थित (अस्मै) इस ईश्वर के 


लिये (इमम्‌) इस (सुतष्टम) कक करनेवाले व्यवहार वा (मन्त्रम) विचार को हम 
लोग (सुवोचेम) लत हम 


भावार्थ :-हे श्वर ने समग्र जगत्‌ बनाया उसी की स्तुति, प्रार्थना वा उपासना 
करो॥ २॥ 


(2 अथ मेघविषयमाह॥ 
अब मेघ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


यु ् यत्त्यन्या: समानमूर्व नद्य: प्ृणन्ति। 


“चुके शुचयो दीदिवांसम॒पां नपात परि तस्थुराप:॥३॥ 
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सम्‌। अन्या:। यन्ति। उपै। य॒न्ति। अन्या:। समानम्‌। ऊर्वम्‌। नद्य॑:। प्रणन्ति। तम्‌। ऊम्‌ इति। शर्चिण १ 
शुर्च॑य:। दीदि5वांसम्‌। अपाम्‌॥ नपांतम्‌। परि। तस्थु:। आप॑:॥३॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) (अन्या:) (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (उप) (यन्ति) (अन्या:) झट तू 
(ऊर्वम्‌) दुःखानां हिंसकम्‌ (नद्य:) (प्रणन्ति) सुखयन्ति (तम्‌) (उ) वितर्के ( 
(शुचय:) पवित्रा: (दीदिवांसम) देदीप्यमानम्‌ (अपाम्‌) जलानां मध्ये है. ) ना 
(परि) (तस्थु:) तिष्ठन्ति (आप:) जलानि॥ ३॥ 

अन्वय:-अन्या नद्यस्समानमूर्व संयन्ति अन्या उपयन्ति तम्वपां [। शुचिमग्नि शुचय 


आप: परि तस्थुस्ता: सर्वान्‌ पृणन्ति॥ ३॥ 

भावार्थ :-यथा नद्य: स्वयं समुद्रं प्राप्प स्थिरा: शुद्धोदका रहे या आपो मेघमण्डलं प्राप्य 
दिव्या भवन्ति तथा स्त्र्यभीष्ठं पति पतिरभीष्टां स्त्रियं च पक स्थि भावोौ भवत:॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो (अन्या:) और (नद्यः) नदी ( [) दुःखों के नष्ट करनेवाले 
को (संयन्ति) अच्छे प्रकार प्राप्त होतीं वा (अन्या:) यन्ति) उसको उसके समीप से 
प्राप्त होती हैं (तमू, उ) उसी (अपां, नपातम्‌ पक नाशरहित (दीदिवांसम) अतीव 
प्रकाशमान (शुचिम्‌) पवित्र अग्नि को (शुचय औप:) जल (परि, तस्थु:) सब ओर से 


प्राप्त हो स्थिर होते हैं, वे जल सबको (पृण हैं॥ ३॥ 

भावार्थ :-जेसे नदी आप समुद्र को 30४ स्थिर और शुद्ध जलवाली होती हैं, वैसे जल 
मेघमण्डल को प्राप्त होकर दिव्य 2 पति और पति अभीष्ट स्त्री को पाकर 
स्थिरचित्त होते हैं॥ ३॥ 


ही 35.4 / आल अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तमस्मेंरा ना: परि यन्त्याप॑:। 


स शुद्र शशिकसभ्री रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतनिर्णिगप्स॥ ४॥ 


। यु्वानम्‌। मर्मृज्यमाना:। परि। यन्ति। आप॑:। स;:। शुक्रेभि:। शिक्वंडभि:। 


। अनिध्म:। घृतडनिर्निक्‌। अप्‌5सु॥ ४॥ 

का (तम्‌) (अस्मेरा:) या अस्मानीरयन्ति ता:। अत्र पृषोदरादिना त लोप:। (युवतय:) 
युवानम) सम्प्राप्तोवनम्‌ (मर्मृज्यमाना:) भृशं शुद्धा: (परि) सर्वतः (यन्ति) 
जे :) (से) (शुक्रेभि:) शुद्धैरुदकेर्वर्यर्वा (शिक्वधिः) सेचनै:। अत्र शीकृधातो: क्वनिपि 
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वाच्छन्दसीति आद्यचो हस्वत्वम्‌। (रेवत्‌) श्रीमत्‌ (अस्मे) अस्मान्‌ (दीदाय) प्रकाशयेत्‌ लक जे 


अदीप्यमान: (घृतनिर्णिकू) यो घृतमुदकक॑ नितरां नेनेक्ति पुष्णाति सः। यद्वा घृतस्य 0४ (2 
निर्णिक्‌ इति रूपनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.७)। (अप्सु) जलेषु॥४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! यथाअस्मेरा मर्मुज्यमाना युवतयश्शिक्वभि: शुक्रेभिस्सह रा 


युवानं परियन्ति तथा स त्वमनिध्मोड्स्मे रेबद्‌ दीदायाप्सु घृतनिर्णिक्‌ रा तू 
शोधयतु॥ ४॥ जे 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा सम्प्रा्तियो हो ता: स्त्रियों ब्रह्मचर्यण 
कृतविद्यान्‌ ह्यान्‌ पूर्णविद्यान्‌ यून: पतीनू संपरीक्ष्य प्राप्नुवन्ति तथा पुरुष अप यथा सूर्यो 
जलं॑ संशोध्य वृष्ट्या सर्वान्‌ सुखयति तथा संशुद्धी परस हर पे कृतविवाहो स्त्रीपुरुषो 
स्वसन्तानान्‌ शोधयितुमर्हत: ॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अस्मेरा:) हम लोग देनेवाली (मर्मुज्यमाना:) 
निरन्तर शुद्ध (युवतयः) युवतियाँ (शिक्वभि:) लि, /सि)(शुक्रेभि:) शुद्ध जल वा वीर्यों के 
साथ (आप:) नदियां समुद्र को जैसे वैसे कण रे ) युवा पुरुष को (परियन्ति) सब 
ओर से प्राप्त होतीं, वैसे (सः) वह, तू ( को पक्राशमान (अस्मे) हम लोगों को (रेवत्‌) 
श्रीमान्‌ के समान (दीदाय) प्रकाशित करो आओ 
देनेवाले सूर्ग्य के समान हम लोगों को श्रें६ दे) शुद्ध करें॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकुर्लष्तिपमोलड्डार है। हे मनुष्यो! जेसे अच्छे प्रकार युवावस्था को 
प्राप्त युवति स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य से कक: “किया ऐसे हृदय को प्रिय पूर्ण विद्यावान्‌ युवा पतियों को 
अच्छे प्रकार परीक्षा कर प्राप्त का वैसे कि इनको प्राप्त हों। जैसे सूर्य जल को संशोधन कर वृष्टि 
से सबको सुखी करता है ड शुद्ध परस्पर प्रीतिमान्‌ विद्वान्‌ विवाह किये हुए स्त्री-पुरुष 
अपने सन्तानों को शुद्ध हि ओोग्य हैं॥ ४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कक नारी्दवाय देवीद्दिधिषन्त्यन्नम्‌। 

हि प्रसर्से अप्सु स पीयूष धयति पूर्वसूनाम॥ ५॥ २२॥ 
:। अव्यथ्याय। नारी:। देवाय। देवी:। दिधिषन्ति। अन्नम्‌। कृता:5इव। उप हि। प्र5सर्खे। 
प॥ धयति। पूर्व5सूनाम्‌॥ ५॥ 
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पदार्थ :-(अस्मै) (तिस्र:) त्रित्वस्डु्याका: (अव्यथ्याय) व्यथितुमनर्हाय (नारी:) लिंक 
(देवाय) कामाय विदुषे (देवी:) देदीप्यमाना: स्त्रियः (दिधिषन्ति) धरन्ति (अन्नम) हक 
यथा निष्पन्ना: (उप) (हि) किल (प्रसर्त्रे) प्रसर्पन्ति (अप्सु) अन्तरिक्षप्रदेशेषु ने | 
अमृतमिव दुग्धं (धयति) पिबति (पूर्वसूनाम्‌) या: पूर्वमपत्यानि सूयन्ते तासाम्‌॥५ 

अन्वयः-हे मनुष्या! या: कृताइव तिस्रो देवीर्नारीरस्मा अव्यथ्याय है | अप्सूप 
प्रसर्त्ने तासां पूर्वसूनां स सन्‍्तानो हि पीयूषन्धयति पिबति॥५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। त्रिविधा हि पर हिला नार्यों भवन्ति याश्च 


समानपतयो भूत्वा यदि विधवा: स्युस्तर्हि सन्तानोत्पादनाय गगृहीत्वा धर्मेण 
सनन्‍्तानानुत्पादयन्तु यदि सन्तानेप्सवो न स्युस्तर्हि ब्रह्मचर्य तिष्ठन्तु॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (कृताइव) निष्पन्न हुई किक तीन (देवी:) निरन्तर 
प्रकाशमान (नारी:) स्त्री हम लोगों के कण गत [ नष्ट करने को नहीं योग्य 
(देवाय) काम के लिये (अन्नम्‌) अन्न (दिधिषन्ति) ट हैं तथा जो (अप्सु) अन्तरिक्ष 
प्रदेशों में जल (उप, प्रसर्त्रे) अच्छे प्रकार श््ज् । -डन (पूर्वसूनाम) पहिले सन्तानों को 
उत्पन्न करनेवालियों का (सः) वह विद्वान्‌ (पीयूषम्‌) अमृत के समान दुग्ध को 


(धयति) पीता है॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उप्मलज है यँ प्रकार की निश्चय स्त्रियां होती हैं जो समान 
पतियोंवाली होकर विधवा स्नान तो के लिये अपने समान पुरुषों के वीर्य लेकर धर्म से 
सन्तानों को उत्पन्न करें, जो सन्तानों, इच्छा न हो तो ब्रह्मचर्य में स्थिर हों॥५॥ 
हि ॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
रिष: संपृच: पाहि सूरीन। 


० परो आप्रमृृष्य॑ नारातयो वि नशन्नानृतानि॥ ६॥ 


ढे. ंं न >> दअथ ना 


कर :-(अश्वस्य) वीर्यप्रदातुमर्हत:। अश्व इति महन्नामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.३)। (अत्र) 
धरन्‌ व्येवहारे (जनिम) जन्म (अस्य) (च) (स्वः) सुखम्‌ (द्ुहः) द्रोग्धुरीष्यकात्‌ (रिष:) 
:) संयुक्तात्‌ (पाहि) रक्ष (सूरीन) विदुष: (आमासु) गृहे भवासु (पूर्ष) पुरीषु 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (339 0 407.) 


एएफफ.बाज्शाका3५५३.॥॥... (340 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-२२-२४ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-३५.. (3३3३९ 


(पर:) प्रकृष्ट: (अप्रम्ृृष्यम्‌) सोढुमनर्हम्‌ (न) (अरातयः) शत्रव:ः (वि) (नशन) अल 
नशतीति व्याप्तिकर्मा। (निघं०२.१८)। (न) (अनृतानि) मिथ्या कर्माणि नये ।६॥ ) 


अन्वय:-यतोऊत्राउस्या5 श्वस्य जनिम भवति तस्मादत्र स्वर्वर्द्धती य: परस्त्वमामा : 
संपृच: सूरीनप्रमृष्यं च पाहि त्वामरातयो न पीडयन्ति अनृतानि न विनशन्‌ प्राप्नुवन्ति। 0, 
भावार्थ:-यस्मिन्‌ कुले महान्तो मनुष्या जायन्ते तत्र सुखमेधते यत्र त् : 
स्युस्तत्र शत्रव: पीडां कर्त्तु न शक्नुवन्ति न वीर्य्यवन्तो5नृतान्यधर्मयुक्तानि ही कक कर ॥ 
पदार्थ :-जिससे (अत्र) इस व्यवहार में (अस्य) इस ( वीर्य देनेवाले का 
(जनिम) जन्म होता है उससे यहाँ (स्वः) सुख बढ़ता है, जो एके आप (आमासु) 
घर में हुई (पूर्) पुरियों में (दुह:) ईर्ष्यक (रिष:) हर सर) संयोग करनेवालों के 
(सूरीन) सम्बन्धी विद्वानों को (च) और (अप्रम्ृृष्यम) सहमेको व्यवहारों को (पाहि) 
रक्षा करो और आपको (अरातयः) शत्रुजन (न) नहीं पी (अनृतानि) मिथ्या कर्मों को 
(न) नहीं (विनशन्‌) विशेषता से प्राप्त होते हैं॥६॥ 
भावार्थ :-जिस कुल के बीच बड़े महात् / खिस्ये हैं, वहाँ सुख बढ़ता है और जहाँ 
शरीर और आत्मा के बलयुक्‍त मनुष्य हों, वहाँ ए ने | कर सकते हैं और बलवान पुरुष झूठ 


अधर्मयुक्त कामों का उत्साह नहीं करते एके ॥ के 
“2८० 
फिर उसी बिछ मन्त्र में कहा है॥ 
4 कि 


स्व आ दम सुदुघा य थां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति। 
| | 


सो अपां नपादूर्जयन्न॑ष् के श्राय विधते वि भांति॥ ७॥ 

स्वे। आ। दर्में। अगर धेनु:। स्वधाम्‌। पीपाय। सुउभु। अन्नम। अत्ति। सः। अपाम्‌। नपांत्‌। 
ऊर्जयन। अपू5सु। अन्त:। व्‌सु विधते। वि। भाति॥ ७॥ 

वे स्वक्षिये (आ) (दम) गृहे (सुद्बुघा) सुष्ठुप्रपूरिका (यस्य) (थेनु:) 

(स्वधाम) सूदकम्‌। स्वधेत्युदकनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१२)। 
परुभु) यत्सुष्ठु संस्कारेर्भाव्यते (अन्नम) अत्तुमर्हम्‌ (अत्ति) भुडक्ते (सः) 
[_ (नपात्‌) अविनाशी सन्‌ (ऊर्जयन्‌) बल प्राप्नुवन्‌ (अप्सु) प्राणेषु (अन्तः) 
न्तरे एघसुदेयाय) देयं वसु यस्य तस्मै (विधते) सेवमानाय (वि) (भाति) प्रकाशयति॥७॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (340 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शाकधा3५५३.॥॥. (34] 0० 407.) 


३४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (3 


अन्वय:-यस्य स्वे दमे सुदुघा धेनु: प्रवर्तते सोडपां नपादप्स्वन्तरूर्जयन्‌ स्वधां करन 2 

सुभ्वन्नमत्ति विधते वसुदेयायाविभाति॥७॥ () 
भावार्थ:-ये मनुष्या: स्वसम्बन्धिषु कामानाम्पूर्तये सुशिक्षितां हे 

सुसंस्कृतान्यन्नानि सेवन्ते सुशिक्षिताय सेवकाय यथायोग्यं वस्तु ददति यथाकालं 


सेवन्ते, ते सदा सुखिनो वर्त्तन्ते॥७॥ 
पदार्थ :-जिसके (स्वे) अपने (दम) घर में (सुद्ुघा) सुन्दरता न कतेल नुः 


विद्या और शिक्षायुक्त वाणी प्रवृत्त है (सः) वह 2 प्राणों के 


(अप्सु) प्राणों के (अन्त) भीतर (ऊर्जयन्‌) बल को प्राप्त हो सुन्दर जल को 
(पीपाय) पीता और (सुभु) सुन्दर संस्कारों से भावना दी जाती भोजन करने योग्य 
धन देना योग्य है, 


अन्न को (अत्ति) खाता है तथा (विधते) सेवा करते हुए कु पु 
उसके लिये (आ, विभाति) प्रकाश को प्राप्त होता है॥ (किक | 

भावार्थ :-जो मनुष्य अपने सम्बन्धियों में कामों बह के लिये सुन्दर शिक्षित वाणी, 
सुन्दर शुधा हुआ जल, और सुन्दर संस्कार किये हुए अन्नों कक , सुन्दर शिक्षित सेवक के लिये 
यथायोग्य वस्तु देते और काल पर सब व्यवहारों ॥ हक सदा सुखी रहते हैं॥७॥ 


रा 


॥; ८5 


स्सि 
लक, | का 
फिर विद्वानों के ५ फीओो 
यो अप्स्वा शुचिना दैव्येन < क्त 
वया इदन्या भव रे 
यः। अपफ्ुसुा आ। शुत्रि 


भुवनानि। अस्य। प्र। जायन्ते कु है" 2 
पदार्थ :-(यः) (अप्सू)-्यापकेषु पदार्थेषु (आ) समन्तात्‌ (शुचिना) पवित्रेण (दवैव्येन) 

देवे: कृतेन गण ) य (क्रतं वनति संभजति सः (अजस्र:) निरन्तरम्‌ (उर्विया) बहुरूप: 
(विभाति) प्र :) शाखा: (इत्‌) एवं (अन्या) अन्यानि (भुवनानि) (अस्यथ) (प्र) 
(जायन्ते) ( धय: (च) (प्रजाभि:)॥ ८॥ 

/अल्ेश :-य ऋतावाजस्रो दैव्येन शुचिनोर्विया विभाति सो5न्या भुवनानि वया प्रजाभिरिदिवाप्सु 
हे 

तेरे प्य मध्ये या वीरुधश्च आजायन्ते ता विजानीयातू॥ ८॥ 


य्र 


/ तर 


रथ :-ये पवित्रबुद्धयो दिव्यकर्म्माणो निरन्तर सृष्टिक्रमं जानन्ति ते सदानन्दिता जायन्ते॥८॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (34] एा 407.) 


एएफफ.वाज्शाका३५५३.॥॥. (342 एा 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-२२-२४ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३५.. (3३3१ ्् 


पदार्थ :-(य:) जो (ऋतावा) सत्य का अच्छे प्रकार सेवन करता हुआ (अजस्र:) के 
(दैव्येन) विद्वानों से किये हुए (शुचिना) पवित्र व्यवहार से (उर्विया) बहुरूप को कर रण तप 
होता है वह (अन्या) और (भुवनानि) लोक-लोकान्तरों को (वया:) शाखाओं स्ल तु ः 
प्रजा के समान (इत्‌) ही (अप्सु) व्यापक जलरूपी पदार्थों में जो (प्रजायन्ते) हैं उन्हें 
और (अस्य) इस संसार के बीच जो (वीरुध:, च) ओषधियां (आ) 9 हें 
जाने॥ ८॥ 2 
भावार्थ :-जो पवित्र बुद्धि, दिव्य कर्म करनेवाले निरन्तर ९ हैं, वे सदा 


आनन्दित होते हैं॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 3 


फिर उसी विषय को का मन्त्र में 
अपां नपादाहास्थादुपस्थ जिल्लानामृर्ध्वो विद्युत 


ज्येष्ठं || महिमान वहन्तीर्हिरण्यवर्णा |। 
तस्य ज्येष्ठं न॑ वहन्तीहिरण्यवर्णा : 
अपाम। नपांत्‌। आ। हि। अस्थांत। घर 
महिमान॑म्‌। वहन्ती:। हिर॑ण्य5वर्णा :। परि। यन्ति। 


पदार्थ :-(अपाम्‌) जलानां मध्ये 
( 


(वसान:) आच्छादयन्‌ (तस्थ) 
प्रापयन्त्य: (हिरण्यवर्णा :) 
महत्य: | यह्न इति महन्नामसु 


प्रशस्यम्‌ (महिमानम्‌) (वहन्ती:) प्रवाह 
| ता नद्य: (परि) (यन्ति) परिगच्छन्ति (यद्वी:) 
40 ३.३)॥ ९।॥ 

| वसानो5पां नपान्मेघ उपस्थमास्थात्‌ यथा तस्य हि ज्येष्ठं 

हर श्यिन्ति तथा प्रजा राजानं प्रतिवर्त्तन्ताम्‌॥९॥ 

हर ज्ाचर्कलुप्तोपमालड्ार:। यथा वायोर्महिमानन्नद्य: परियन्ति तथा विद्वांसो राजानं 
प्रति वर्त्तन्ताम्‌॥९। 
ै जिल्लानाम्‌) कुटिलों के (ऊर्ध्व:) ऊपर स्थित (विद्युतम) बिजुली को 
न रा करता हुआ (अपांनपात्‌) जलों के बीच न गिरने का शीलवाला मेघ 
(उपस्थिम) पेपमीपस्थ पदार्थों को प्राप्त होकर (आ, अस्थात्‌) स्थिर होता है (तस्य, हि) उसी की 


शि्राका ॥.टवफावा। ७४८०८ शा5चाणा (342 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।काा3५५३.॥॥... (343 एा 407.) 


३४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


(ज्येष्टम) अतीव प्रशंसनीय (महिमानम) महिमा को (वहन्ती:) प्रवाहरूप से प्राप्त करती 


(यद्वी:) बड़ी (हिरण्यवर्णा:) हिरण्य अर्थात्‌ सुवर्ण के समान वर्णवाली नदियां (परि, यृक्ति) जी 
ओर से जाती हैं, वैसे प्रजागण राजा से वर्त्ताव करें॥९॥ ० 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे पवन की महिमा को हि ं | हें, 
वैसे विद्वान्‌ जन राजा के प्रति वर्त्ते॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


हिरण्ययात्परि योनेर्निषद्यां हिरण्यदा दद॒त्यन्नमस्मै शक । ३३) 


हिरण्य5रूप:। स:। हिर॑ण्य5संदूक्‌। अपाम। नपांत्‌। सः। 


हिरण्यरूप: स हिरण्यसंदृगपां नपात्सेदु हिरण्यवर्ण: 


॥ हिर॑ण्य5वर्ण :। हिरण्ययांत्‌। 


री 


परि। योनें:। नि5सद्यै। हिरण्य5दा:। दद॒ति। अन्नम। अस्मै॥ १० 
पदार्थ :-(हिरण्यरूप:) तेज:स्वरूप: (सः) लि यो हिरण्यं तेज: सम्यक्‌ 
उ 


दर्शयति (अपाम्‌) जलानाम्‌ (नपात) ् *) 3) वितर्के (हिरण्यवर्ण:) हिरण्यं 
सुवर्णमिव वर्णो यस्य सः (हिरण्ययात्‌) तेजो (योने:) स्वकारणातू्‌ (निषद्य) निषण्णो 
भूत्वा। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। ( हिरण्यं तेजो ददति ते (दद॒ति) (अन्नम) 
(अस्मै) प्राणिने॥१०॥ 

अन्वय:-ये हिरण्यदा मा अनर 


हिरण्ययाद्योने: परि निषद्य सर्वान्‌ न्‍लियतिरर १ 
भावार्थ :-यो5 ग्निर्वायजे] ह् वस्तुदर्शक्री5न्तहितोी. सर्वविद्यानिमित्तोषतस्ति. त॑ विज्ञाय 


प्रयोजनसिद्धि: कार्य्या॥ सीट ० 
पदार्थ :-जो ( वायु तेज देते हैं वे (अस्मै) इस प्राणी के लिये (अन्नम्‌) अन्न को 


(ददति) ना हैं (सः) वह (हिरण्यरूप:) तेज:स्वरूप (हिरण्यसंदृक्‌) तेज को दर्शाता (सः, इत्‌, 
सुवर्ण के समान वर्णयुक्त (अपांनपात्‌) जलों के बीच न गिरनेवाला 
न : (योने:) निज कारण से (परि, निषद्य) सब ओर से निरन्तर स्थिर हुआ 
करता है॥ १०॥ 

ःजो अग्नि पवन से उत्पन्न हुआ समस्त पदार्थों को दिखानेवाला सर्व पदार्थों के भीतर 
ओं का निमित्त है, उसको जान कर प्रयोजन सिद्ध करना चाहिये॥ १०॥ 


घहिरण्यरूपो हिरण्यसंदृक्‌ स इदु हिरण्यवर्णोउपांनपात्‌ 


शिक्राका [.टवफावा।) ७४८०८ शा5हणा (343 एा 407.) 


एएफएफ़.वाज्शा।का3५५३.॥॥... (344 0० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-२२-२४ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३५.. (5३४ जज 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ न 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
तद॒स्थानीकमुत चारु नामापीच्य॑ वर्धते नप्तुरपाम। धष 
यमिखतें युवतय: समित्था हिरण्यवर्ण घृतमन्नमस्य॥ १९॥ 
तत्‌॥ अस्या। अनीकम्‌। उत्‌। चारु। नाम अपीच्य॑म्‌। वर्धते। न्ु:। कण कु न :। 


सम्‌। इत्था। हिरण्य5वर्णम्‌। घृतम्‌। अन्नम। अस्य॥ १श॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (अस्य) (अनीकम्‌) सैन्यमिव तेज: “जा 
आख्या (अपीच्यम) स्वगुणर्निश्चितम्‌। अपीच्यमिति मु 
(निघं०३.२५)। (वर्धते) (नप्तु:) पोत्रादिव वर्त्तमानात्‌ू (अपाय [ (यम) (इश्धते) 
प्रदीपयन्ति (युवतय:) प्रौढयौवना: (सम) (इत्था) सह (हिरण्यवर्णम्‌) तेजोमयं 
शोभनस्वरूपम्‌ (घृतम्‌) उदकमाज्यं वा (अन्नम्‌) तय हम (अस्य)॥११॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यदस्य ््् नाम हे प्तुर्वर्धती यं युवतय इत्था समिन्धते 
यद्िरण्यवर्ण घृतमन्नं चास्य वर्त्तते तद्यूयं विजानीत। 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा ] रधतेि तथा येडग्निविद्यां जानन्ति ते 


धनधान्यैर्वर्धन्ते॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अस्प्र /अकक (चारु) सुन्दर (अनीकम) सैन्य के समान 


तेज (उत) और (अपीच्यम) (नाम) आख्या अर्थात्‌ कथन (अपाम) प्राणों 
के (नप्तु:) पोत्र के समान बेर्घते) बढ़ता है वा (यम) जिसको (युवतय:) प्रबल 


सुन्दरम्‌ (नाम) 
पठितम्‌। 


यौवनवती स्त्री (इत्था) इस हेड पुमिन्धतते) अच्छे प्रकार प्रदीत करती हैं वा जो (हिरण्यवर्णम्‌) 
तेजोमय शोभन शुद्धस्वस् 4६ धरे ( (8 जल व घी और (अन्नम्‌) अच्छा शोधा हुआ खाने योग्य अन्न 
(अस्य) इस अग्नि के सम्बन्ध मे वर्तमान है, उसको तुम जानो॥ ११॥ 
सर : ! जैसे युवतिजन युवा पुरुष को प्राप्त होकर पुत्र और पौत्रों से बढ़ती हैं, वैसे 
जो * वे धन-धान्यों से बढ़ते हैं॥ ११॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अर सख्ये यज्ञैर्विधिम नम॑सा ह॒विर्भि:। 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (344 एि 407.) 


एएफएफ.बाज्शा।काव५५३.॥॥... (345 एा 407.) 


३४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


सं सानु मार्जिय दिधिषामि बिल्मैर्दधाम्यन्ने: परि वन्‍्द ऋग्भि:॥ १२॥ 
अस्मै। बहूनाम्‌। अव॒माय। सख्यें। यज्ञ: विधेम। नम॑सा। ह॒वि:5भि। सम्‌। सानु। ५ (2 प॥( 2 
बिल्मैं:। दर्धामि। अन्नै।। परि। वन्दे। ऋकु5भि:॥ १२॥ 


पदार्थ :-(अस्मै) (बहूनाम) पदार्थानाम्मध्ये (अवमाय) अवराय र दा 
मित्राय (यज्ञै)) सज्भताभि: क्रियाभि: (विधेम) प्राप्नुयाम सेवेमहि ००० सो | ईं 
(निघं०२.१४)। परिचरणकर्मा च। (निघं०३.५)। (नमसा) अन्नाद्येन (  दातु चाहें: 


(सम) (सानु) संसेवनीयम्‌ (मार्ज्यप) शोधयामि (दिधिषामि) श ० घ्यु 

प्रदीप्तसाधने: (दधामि) (अन्नैः) सुसँस्‍्कृतैरन्नादिभि: (परि) (वन्देरे 
अन्वय:-हे मनुष्या | वयं यथाउस्मा अवमाय बहूनां सख्ये सिह पा-हैकिईर्भि्यज्विधेम यथाहं यस्य 

सानु संमाज्मि दिधिषामि बिल्मैरज्रेदंधामि ऋग्भि: परिवन्दे तथा । (मेष 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा 8:20 बहूनोम्रमैध्यात्सखायं प्रीणयन्ति तस्मा 
अन्नपानादीनि प्रयच्छन्ति परस्परं हितमुपदिशन्ति रे विद्या: प्राप्यान्यान्‌ 
प्रत्युपदिशेयुरै श्र्य्यमवाप्यान्येभ्य: प्रयच्छेयु: 2 ।१२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! हम लोग जेसे 
(बहूनाम) बहुत पदार्थों के बीच (सख्ये) 
वा देने योग्य पदार्थ और (यज्जै:) मिली 
उसकी सेवा करें वा जेसे में 


शामि (बिल्मै:) 


(अवमाय) न्यून वा रक्षा करनेवाले 
(नमसा) अन्नादि पदार्थ (हविर्भि:) खाने 
| से उत्तम व्यवहार को (विधेम) प्राप्त हों वा 
पके ऐसानु प्रकार सेवने योग्य पदार्थ को (सं, मार्जिमि) 
४ 0 उतर वा (बिल्मै:) उत्तम दीप्ति को प्राप्त साधनों से 
युक्त (अन्नेः) अच्छा संस्व फकैये हु त्रादि पदार्थों से (दधामि) धारण करता हूं (ऋग्भि:) 
; रज्जुः करता हूं, उसकी तुम लोग भी सेवा करो॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र के 2722 पालड्डार है। जैसे मनुष्य बहुतों में से अपने मित्र को तृप्त 
करते हैं वा गे अछषानादि देते हैं, परस्पर हित का उपदेश करते हैं, वैसे स्वयं भी इतनी 
विद्याओं को | के प्रति उपदेश करें तथा ऐश्वर्य को प्राप्त हो के औरों के लिये दें॥१२॥ 


या कु नेव दृश्यते। सं० । 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (345 एा 407.) 


एजफफ.बाज्शाधा3५५३.॥॥... (346 एा 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-२२-२४ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३५.. 3३ जा 


अथ के5त्र सुखमाणुवन्तीत्याह॥ 
अब इस जगतू्‌ में कौन लोग सुख पाते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
स ईं वृषाजनयत्तासु गर्भ स ईं शिशुर्धयति त॑ रिहिन्ति। ध्ष 


सो अपां नपादनभिम्लातवर्णो३न्यस्थेवेह तन्‍्वाँ विवेष॥ १३॥ 
स:। ईम्‌। वृषा। अजनयत्‌। तासुं। गर्भम। सः। ईम। शिशुं:। धयति। 45 (न ते। सः। 
नपांत। अन॑भिम्लातवर्ण :। अन्यस्य॑5इव। डह। तन्वां। विवेष॥ १३॥ 


पदार्थ :-(स:) (ईम्‌) जलम्‌ (वृषा) वर्षक: (अजनयत्‌) ३0/0७४% अप्सु (गर्भम) 
(सः) (ईम्‌) दुग्धम्‌ (शिशु) बालक: (धयति) पिबति ( ५०७ 'रिहन्ति) लिहन्ति 


आस्वादन्ते। अत्र व्यत्ययेन रस्य लः। नकल जन ( ( (नपात) अपत्यम्‌। 
नपादित्यपत्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.२)। (अनभिम्लातवार्ण:) न क्लिद्वते3 भितो म्लातो हर्षक्षीणो 
वर्णो यस्य स: (अन्यस्थेव) यथा अन्यशरीरे प्रविशति ७, [_ संसारे (तन्वा) शरीरेण 
(विवेष) व्याप्नोति॥१३॥ ७, 


अन्वय:-स वृषा तास्वीं गर्भभजनयत्स ३३३४ तमनये रिहन्ति सो5पामनभिम्लातवर्णो 
नपादन्यस्येवेह तन्‍्वा विवेष॥ १३॥ 
भावार्थ:-ये पुरुषा: स्वस्यां 
प्रसन्नाकृति सम्पादयन्ति तेडस्मिन्‌ संसारे मुख्न्याप्नीज्नन्ति॥ १३॥ 
अग्नि (तासु) उन जलों में (ईम्‌) ही (गर्भम) 
वह (शिशु:) बालक (ईम्‌) ही (धयति) पीता है 
वह (अपाम्‌) जलों के बीच (अनभिम्लातवर्ण :) 


गर्भ को (अजनयत) 25 
(तम) उसको और ( 


जिसका वर्ण सब ओर (नपात्‌) सन्‍्तान (अन्यस्थेव) जैसे और के शरीर में प्रविष्ट 
होता, वेसे ही (इह) इस सं (तन्वा) शरीर के साथ (विवेष) व्याप्त होता है॥ १३॥ 
कर अधनी स्त्री में गर्भ धारण कर सन्तान को उत्पन्न वा पालन कर और स्वादिष्ट 
अन्न खाय से चेष्टा करते हैं, वे इस संसार में सुखों को प्राप्त होते हैं॥ १३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जे प॒दे पर॒मे तस्थिवांसमध्वस्मभिवर्विश्वहां दीदिवांसम। 


शिक्राका [.टवफावा।) ७४८०८ शा5णा (346 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शा।काव५५३.॥. (347 ए 407.) 


३४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


आपो नप्ते घृतमन्नं वहन्ती: स्व॒यमत्कैः परि दीयन्ति यह्वी:॥ १४॥ 

अस्मिन। प॒दे। परमे। तस्थिवांसम्‌॥। अध्वस्म5भि:। विश्वहां। दीदिवांसम्‌। आप॑:। नण्ें। घृत़ हे अन्नम।(>2 
वहन्ती:। स्व॒यम्‌। अत्कै:। परिं। दीयन्ति। यह्वी :॥ १४॥ 

पदार्थ :-(अस्मिन) (पढे) प्राप्तव्ये (परमे) सर्वोत्कृष्ट (तस्थिवांसम्‌) स्थितठुश्‌ (अ्ेवस्म 
अपतनशीलैर्गुणकर्मस्वभावै: (विश्वहा) विश्वानि च तान्यहानि च विश्वहानि हल ग्रान्द्स ) 
इत्युत्तरदादि लोप:। (दीदिवांसम्‌) देदीप्यमानम्‌ (आप:) प्राणा: (नप्त्रे 
(अन्नम) (वहन्ती:) प्रापयन्त्य: (स्वयम) (अत्कैः) अत्तुमहें: 3०७ क्षयन्ति 


व्यत्ययेनात्र परस्मैपदम्‌। (यह्नी:) महत्य:॥ १४॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! य आपोउत्कैरध्वस्मभिस्सहास्मिन्‌ विश्वहा दीदिवांसं 


वहन्ती: स्वयं यह्नी: परिदीयन्ति तद्द्वारा नप्जे घृतमन्न॑ यूयं प्राप्न 
भावार्थ :-ये मनुष्या: प्रतिदिनं सच्चिदानन्दस्वरूपं 
ब्रह्म प्राप्यानन्दन्ति न सद्य: क्षीणलोका भवन्ति॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (आप:) प्राण हे ज्क कै भोग हि योग्य (अध्वस्मभि:) न गिरनेवाले 
गुण, कर्म, स्वभावों के साथ (अस्मिन) इस «आह से अति उत्तम (पढे) प्राप्त होने योग्य 
व्यवहार में (तस्थिवांसम) स्थित के १ सब (दीदिवांसम्‌) देदीप्यमान ईश्वर को 


2. 
| 


अक | ध्यायन्ति, ते परमं पद 


(वहन्ती:) प्राप्त करती हुई (स्वयम्‌) महान्‌ भी (परि, दीयन्ति) नष्ट होती हैं, उनके 
द्वारा (नष्तरे) पोत्र के लिये ट अन्न को तुम लोग प्राप्त होओ॥ १४॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य प अपने में स्थित ईश्वर का ध्यान करते हैं, वे 


परमपद ब्रह्म को प्राप्त होकर को होते हैं [और] उत्तम सुख प्राप्ति से शीघ्र क्षीण नहीं 


होते॥ १४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


तफुर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
“सैक्षिति जनायायांसमु मघव॑द्धय: सुवृक्तिम्‌। 


देवा बृहद्वदेम विद्थे सुवीरा:॥ १५॥ २४॥ 


। देवा:। बृहत्‌। वदेम। विदथे। सुउवीरा:॥ १५॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (347 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।का3५५३.॥॥... (348 0० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-२२-२४ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-३५.. (६३४७ 


पदार्थ :-(अयांसम्‌) अयो प्राप्तवन्तौ दोर्दण्डौ येन तम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (सुक्षितिम) शेभनो 
भूमिमू (जनाय) (अयांसम) (3) वितर्के (मघवद्धय:) को 
सुष्ठवृक्तिर्दुष्टकर्मवर्जन॑ यस्य तम्‌ (विश्वम) समस्त जगत्‌ (तत्‌) (भरद्गरम्‌) भन्दनीयं 
(यत्‌) (अवन्ति) रक्षन्ति (देवा:) विद्वांस: (बृहतू) महत्‌ (वदेम) 
(सुवीरा:) सुष्ठु प्राप्तशरीरबला: ॥ १५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यमयांसं सुश्षिति सुवृक्तिमु जनायायांसं मघवद्धयो 
अवन्ति तद्बृहद्विदथे वयं वदेम॥ १५॥ 


भावार्थ :-ये जना धर्म्याचरणान्‌ सुरक्ष्य दुष्टान्‌ परिदण्ड्य नी किया त्तमानि कर्म्माणि 
कुर्युस्ते सदा सर्वेस्सत्कर्त्तव्यास्स्युरिति॥ १५॥ 
अतन्राग्निमेघापत्यविवाहविद्व दुगुणवर्णनादेतदर्थस्य 5 आओ 33 अब वेद्यम्‌॥ 


इति पद्ञत्रिशत्तमं सूक्‍तं चतुर्विशों ब्रर्गए :॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जिस (अयांसम) छल | प्राप्त हुईं (सुक्षितिम) जो 
सुन्दर पृथिवीयुक्त (सुवृक्तिम) जिसकी दुष्ट के रे करना वृत्ति (3) और (जनाय) 
मनुष्यों के लिये वा (अयांसम) जिससे से (मघवद्धय:) परम धनवान मनुष्यों के 
लिये (यत्‌) जिस (भद्रम) कल्याणरूपी (विश्वेष्रज़ग्रत्‌ की (सुवीरा:) सुन्दर वीर अर्थात्‌ प्राप्त 
हुआ शरीर बल जिनको वे (देवा:) हवानो जे ) रक्षा करते हैं (तत्‌) उसको (बृहत्‌) 
बहुत (विदथे) यज्ञ में हम हे ( [ उसको उपदेश दें॥ १५॥ 

भावार्थ :-जो जन धर्म के करनेवालों की अच्छे प्रकार रक्षा और दुष्टों को दण्ड 
दे जगत्‌ के कल्याण के लिये कर्मों को करें, वे सबको सर्वदा सत्कार करने योग्य 
हैं॥ १५॥ 


इस सूकत में आह ऐडोपील विवाह और दिद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के 
अर्थ की हर सूकृतर्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 
५ तासवा 


३ सूक्त और २४ चौबीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (348 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।का3५५३.॥॥... (349 0 407.) 


(2 


तुभ्यमिति षड़चस्य षट्त्रिशत्तमस्थ सूक्‍तस्य गृत्समद ऋषि:। १ इन्द्रो मधुछ्च। २ मरुतो माधवश्च। $ 
त्वष्टा शक्रश्च'। ४ अग्नि: शुचिए्च। ५ इन्द्रो नभश्च। ६ मित्रावरुणौ नभस्यश्च देवता:। 2२ री () 
स्वराट्‌ त्रिष्टप ५, ६ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:। २, ३ जगती "ह+) । निषाद: बरी 
अध विद्वद्यणानाह॥ 
अब छ: ऋचावाले ३६ वें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
गुणों का वर्णन करते हैं॥ 
तुभ्य हिन्वानो वसिष्ट गा अपो<धक्षन्त्सीमविभिरद्रिभिर्नर :। 


पिबेंद्ध स्वाहा प्रहुतं वषट्कृतं होत्रादासोम॑ प्रथमो य ईशि 

तुभ्य॑म्‌। हिन्वान:। वसिष्ट। गा:। अप:। अधंक्षन्‌। सीम। अवि, भ:। नर:। पिब। इन्द्र। 
स्वाहां। प्र<हुंतम्‌। वर्षट्‌इकृतम्‌॥ होत्रात्‌न आ। सोम॑म्‌। प्रथम :। य:। के 

पदार्थ :-(तुभ्यम) (हिन्वान:) वर्द्धयन्‌ (वसिष्ट प्‌ (आः) वाच: (अपः) प्राणान्‌ 
(अधुक्षन्‌) प्रपूरयन्तु (सीम) आदित्य: (अविभि:) रक्षवे फ्ि:) मेघे: (नरः) नायका: (पिब) 
(इन्द्र) यज्ञपते (स्वाहा) सत्क्रियया (प्रहुतम) प्रकृष् तयो_ यही ५ भू (वषट्कृतम्‌) क्रियया निष्पादितम्‌ 
प्र आदिम: (यः) (ईशिषे) ऐश्वर्यवान्‌ 


(होत्रात) दानात्‌ू (आ) (सोमम्‌) सदोषधि हा दे पु 
भवे:॥ १॥ दे 


अन्वय:-हे इन्द्र ! यो हिला नुीफटेक। भवन्तो5विभिरद्रिभि: सह सीमादित्य इव गा 
अपोज धुक्षन्‌। हे इन्द्र! प्रथमस्त्वं ह्ड तं ”कृतं सोममा पिब यस्त्वं सर्वानीशिषे स स्वयमपि 
प्मालड़ : 


तथा भव॥ १॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचव ये यज्ञानुष्ठानेन जल॑ संशोध्य तज्जन्यमोषधिरसं पीत्वा 
धर्म्मानुष्ठानेनेश्वर्य स्वार्थ ते सर्वतो वर्द्धन्ते॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) (हिन्वान:) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ (तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये 


(वसिष्ट) > वा/हे (नए) नायक सर्वोत्तम जनो! आप लोग (अविभि:) रक्षा करनेवाले 
(अद्विभि:) थ (सीम्‌) आदित्य के समान (गा:) वाणी और (अप:) प्राणों को 
(अधुक्षन) हे (इन्द्र) यज्ञपते! (प्रथम:) आदिभूत आप (स्वाहा) उत्तम क्रिया के साथ 


हो है शुक्रश्च॥ सं०॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5ाणा (349 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शाका3५५३.॥. (350 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-७। वर्ग-२५ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-३६. (0३४९ 


(प्रहुतम) अत्युत्तमता से गृहीत (होत्रातू) दान के कारण (वषट्कृतम) क्रिया से सिद्ध किये ९१७ 
(सोमम्‌) उत्तम ओषधियों के रस को (आ, पिब) अच्छे प्रकार पिओ (यः) जो : (2 
(ईशिषे) ईश्वर हो अर्थात्‌ स्वामी अधिपति हो वह आप भी वैसे होओ॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो यज्ञानुष्ठान से जल उससे 
उत्पन्न हुए ओषधियों के रस को पीकर धर्म के अनुष्ठान से ऐश्वर्य्य अपने या श्र रह लिये बढ़ोक्ते हैं, वे 


सब ओर से बढ़ते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले 33 में | 02 


यज्जै: संमिश्ला: पृषतीभिऋष्टिभि्यामज्छुभ्रासों अ 

आसप्यां बर्हिर्भरतस्य सूनव: पोत्रादा सोम॑ 

यज्ञै।। समू5मिशला:। प्ृषतीभि:। ऋष्टिउभिं:। लहर अज्ञिषुं। प्रिया: उता आउ5सद्य। 
| 


बर्हि:। भरतस्या। सूनव:। पोत्रात्‌। आ। सोम॑म्‌। पिबत। दिव:। नर: 


पदार्थ :-(यज्ञै)) सत्क्रियामये: (सं हे छल 
(ऋष्टिभि:) प्रापिकाभि: (यामन्‌) यामनि प्र 
(प्रिया:) प्रीतिविषया: (उत) अपि (आस्र 
(भरतस्थ) धारकस्य (सूनवः) पुत्रः 
संहितायामिति दीर्घ:। (दिव:) प्र शशाते९ :॥२॥ 

अन्वय:-हे.. भरतस्य का ! यथा सम्मिश्ला शुभ्रास: प्रिया यज्ञैः 
पृषतीभिकष्टिभिर्यामन्नुताञिषु बह फे। सोम॑ पिबन्ति तथा यूयमा पिबत॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र व करे परशॉलिड्डवार:। हे मनुष्या! यथा वायवोडन्तरिक्षे भ्रमन्त: सर्वान्‌ प्राणिनो 
जीवयन्ति प्राणरूपेण प्रिया: से ;ति सर्वस्माद्रसमुपरिनीय वर्षित्वा सर्वानानन्दयन्ति तथा मनुष्येरपि 


सप्त्रम्मिश्रा: (पृषतीभि:) मरुदगतिभि: 
भ्रास:) श्वेतवर्णा: (अज्ञिषु) कामयमानेषु 
#त्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (बर्हि:) अन्तरिक्षे 
पवित्रात्‌ (आ) (सोमम्‌) (पिबत)। अत्र 


) धारण करनेवाले के (सूनवः) पुत्रो (नरः) नायक मनुष्यो! जेसे 
मिले हुए (शुभ्रास:) श्वेतवर्ण (प्रिया:) प्यारे जन (यज्जै)) अच्छी 
अर (ऋष्टिभि:) प्राप्ति करानेवाली (प्रषततीभि:) पवन की गतियों से (यामन्‌) प्राप्त 

| (उत) और (अज्ञिषु) कामना करते हुओं में (ब्हि:) अन्तरिक्ष को (आसझद्य) पहुँच 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (350 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।का।व५५३.॥॥.. (35] ०407.) 


३५०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 दे 


कर (पोत्रात्‌) पवित्र व्यवहार से उत्पन्न हुए (दिव:) प्रकाश से (सोमम) ओषधियों के रस को 


पीते हैं, वेसे तुम (आ, पिबत) पिओ॥ २॥ () 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे पवन हे को कर 
कर 


सब प्राणियों को जिलाते हैं और प्राणस्वरूप से प्यारे हैं तथा सबसे रस ऊपर को पहूँ 


सबको आनन्दित करते हैं, वैसे मनुष्यों को होना चाहिये॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थ्््‌ े 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अमेव नः सुहवा आ हि गन्तन नि बरर्हिषि सदतना र्‌णिष्र श्षेद 


अ्था मन्दस्व जुजुषाणो अश्॑सस्त्वष्टदिवेभिजनिभि: सम 

अमाउईव। न॒ः। सुडहवा:। आ। हि। गन्त॑न। नि। बर्हििं। बज सणछ्म। अथ। मन्दस्व। जुजुषाण:। 
अ्थ॑स:। त्वष्ट:। देवेभिं:। जर्निउभि:। सुमतू5गंण:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अमेव) गृहं यथा (नः) अस्माकम्‌ ( को र्तः 
(गन्तन) गच्छत (नि) नितराम्‌ (बर्हिषि) 
(रणिप्टन) शब्दयत (अथ) आननतर्य्ये। चेति दीर्घ:। (मन्दस्व) आनन्दय 
(जुजुषाण:) भृशं सेवमान: (अश्वसः) दे ष्ठ:) विच्छेदक: (देवेभि:) दिव्यगुणे: 
(जनिभि:) जन्मभि: (सुमद्गण:) सुम जज सः॥ ३॥ 

अन्वयः-हे त्वष्ट: सुम गे रजु षोष्र्त्व॑ देवेभिजनिभि: सहाउन्धसो भोगान्‌ कुरु। अथ 
मन्दस्व हे सुहवा ! यूयं नो5मेव शि पान्‌ रणिप्टन हि नोडस्मानागन्तन॥ ३॥ 

भावार्थ :-यथा३ न्तरिक्षे (२३ [ प्राप्नुवन्ति त्यजन्ति च तथा विद्वांसो धार्मिका धर्म 
प्राप्नुयुर्दुश् अधर्म च त्यजेय/ से कह 

पदार्थ :-हे (त्वष्ट हे क्र 


प्रशंसिता: (आ) (हि) खलु 
)। अतन्र संहितायामिति दीर्घ:। 


हम लोगों को (आ, गन्तन) आओ प्राप्त होओ॥ ३॥ 


(है) 
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एएफफज़.बाफज्शाकाव५५३.॥. (352 ए 407.) 
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भावार्थ :-जेसे अन्तरिक्ष में स्थित पतन सबको प्राप्त होते और छोड़ते हैं, वैसे विद्वान्‌ बा्विक 2 


जन धर्म को प्राप्त हों तथा दुष्ट जन अधर्म को त्याग करें और सत्य का उपदेश दें॥३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ वंक्षि देवाँ इह विंप्र यक्षि चोशन्‌ होंतर्नि षंदा योनिषु का 


प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्य॑ मधु पिबार्नीध्रात्तव भागस्य तृप्णुहि 

आ। वक्षि। देवान। इह। विप्रा यक्षि। चा। उशन। होत:। नि। ० यू।, त्रिषु। प्रतिं। वीहि। 
प्र<स्थितम्‌। सोम्यम्‌। मधु। पिब। आम्नीध्रात्‌। तब भागस्थ। तृष्णुहि॥ ४॥ ७६ 

पदार्थ :-(आ) (वक्षि) वदसि (देवान्‌) > कर 
(च) (उशन्‌) कामयमान: (होतः) सुखप्रदात: (नि) 
हृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (योनिषु) निमित्तेषु (त्रिषु) (प्रति) (वीहि) प्राप्नुहि 
(प्रस्थितम्‌) प्रकर्षण स्थितम्‌ (सोम्यम) सोमगुणसंपन्नम धुरमुदकम्‌। मध्विति उदकनामसु 
पठितम्‌॥। (निघं०१.१२)। (पिब) न यस्मात्‌ तस्मात्‌ (तव) (भागस्य) 
भजनीयस्य (तृष्णुहि)॥४॥ 


(विप्र) (यक्षि) यजसि 
) स्थिरों भवा अत्र 


अन्वय:-हे होतरुशन्‌ विप्र! यतस्द्् कि क्ष सड़तानि कर्माणि च यक्षि तस्मात्त्रिष 
योनिषु निषद प्रस्थितं प्रति वीहि सोम्यं मु. पु | ध्रात्‌ तृष्णुहि॥ ४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: कम व नारे षु प्रयत्य सत्यं कामयन्तो मनुष्यानध्यापनोदेशाभ्यां विदुष: 
कुर्वन्ति ते नित्यं सुखमश्नुवते॥ 


हब 
पदार्थ :-हे (होत:) सुख के ट्रेनेव 


के है) इन संसार में (देवान) दिव्य गुणों को (आ, वक्षि) अच्छे प्रकार 
कर्मी /को (यक्षि) प्राप्त होते तथा दूसरे प्राणियों को उनका उपदेश देते 
षु) किर्स, उक्सना, ज्ञान इन तीनों (योनिषु) निमित्तों में (निषद) निरन्तर स्थिर हों 
रथ / से स्थित विषय को (प्रति, वीहि) प्राप्त होओ (सोम्यम) शीतलगुण 

को (पिब) पीओ और (तव) तुम्हारे (भागस्य) सेवने योग्य व्यवहार के 
भाग से जिससे अग्नि को धारण करते हैं (तृष्णुहि) तृप्त हूजिये।४॥ 
न मनुष्य कर्मोपासना और ज्ञानों में प्रयत्त कर सत्य की कामना करते हुए मनुष्यों को 
के पन और उपदेश से विद्वान्‌ करते हैं, वे नित्य सुख को प्राप्त होते हैं॥ ४॥ 


6 
[ये का कष्कब 
(2) ज॑ हे 
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के, 


एज्ज.बाज्शा।का3५५३.॥.. (353 0407.) 


रेप२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (0 
एष स्य तें तन्वों नृग्णवर्धन: सह ओज : प्रदिवि बाह्नोर्हित:। धष 
तुभ्य॑ सुतो मंघवन्‌ तुभ्यमाभृतस्त्वम॑स्य ब्राह्मणादा तृपत्पिब॥ ५॥ 
एष:। स्यः। ते। त॒न्व:। नृम्णउवर्धन:। सहं:। ओज॑:। प्र5दिवि। 3 सु ले 
मघ5वन्‌। तुभ्य॑म्‌। आउभृत:। त्वम। अस्य। ब्राह्मणात्‌। आ। तृपत्‌। पिब॥ ५॥ थ््‌ 
पदार्थ :-(एष:) (स्यः) सः (ते) तव (तन्वः) शरीरस्य जग (को $) धनवर्धन: (सहः) 
बलम्‌ (ओज:) पराक्रमम्‌ (प्रदिवि) प्रकृष्टप्रकाशे (बाह्ो:) १ न धृत: (तुभ्यम) 
(सुतः) पुत्र: (मघवन्‌) प्रकृष्टधन: (तुभ्यम) (आभृतः) स्रमन्तोत्‌ ्योषित: (त्वम) (अस्य) 
(ब्राह्मणात्‌ू) (आ) (तृपत्‌) तृप्यतु (पिब)॥५॥ न 
अन्वय:-हे मघवन्‌! यस्ते तन्व: प्रदिवि सह ओज्े (5 हितस्तुभ्यं सुत आभृतो5स्ति स्य एव 
नृम्णवर्धनो भवति त्वमस्य ब्राह्मणात्‌ तृपत्सन्ना पिब॥५॥ ि 
भावार्थ:-हे मनुष्या! ये युष्मदर्थ न त्मीयें-ज्॑ बल॑ वर्धयेयुस्तेन धनं तांश्चोत्तमै: 
पदार्थस्सेवध्वम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-हे (मघवन्‌) अति मल (ते) आपके (तन्व:) शरीर के सम्बन्धी 
(प्रदेवि) अतीव प्रकाश में (सहः) बल पा तथा (बाह्नो:ः) भुजाओं के बीच (हितः) 
धारण (सुतः:) और उत्पन्न किया, ही तुभ्यम) आपके लिये और (आभृतः) अच्छे प्रकार पुष्ट 


किया पुत्र है (स्यः) सो (एप |) जिणवर्धन:) धन का बढ़ानेवाला होता है (त्वम) आप 
(अस्य) इसके सम्बन्धी (द्र हट (तृपत्‌) तृप्त होते हुए (आ, पिब) अच्छे प्रकार 


ओषधि रस को पिओ॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! लिये शारीरिक और आत्मीय बल को बढ़ावें, उससे धन और 


उनकी अच्छे हद सेवा क्ो॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हिल यज्ञ बोधतंं हवस्य मे सत्तो होता निविर्द: पूर्व्या अनु। 
ग़ राजाना नम एत्यावृतं प्रशास्त्रादा पिबतं सोम्यं मधु॥६॥ २५॥ 
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एएफफ.बाज्शा।का3५५३.॥॥... (354 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-७। वर्ग-२५ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-३६. (58५ जे 


जुषेथाम्‌। यज्ञम्‌। बोध॑तम्‌॥। हव॑स्थ। मे। सत्त:। होता। निःविद्द:। पूर्व्या:। अनुं। अच्छे राजाना। की ] 
एति। आ3वृत॑म्‌। प्र5शास्त्रात। आ। पिबतम्‌। सोम्यम्‌। मधुं॥ ६॥ (2 
पदार्थ :-(जुषेथाम) सेवेथाम्‌ (यज्ञम्‌) विद्वत्सत्कारादिकम्‌ (बोधतम) डे 


दातुमादातुमर्हस्य (मे) मम (सत्तः) प्रतिष्ठित: (होता) दाता (निविद:) नितरां याभ्यस्‍्ता 
वाच:। निविदिति वाइनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.११) मा] ४ :९(अनु) 
(अच्छ) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (राजाना) देदीप्यमानाव ) 
आप्नोति (आवृतम्‌) समन्तादाच्छादितम्‌ (प्रशास्त्रात) (आ) (पिबतम यत्सोममर्हति 


(/ 


तत्‌ (मधु) मधुरगुणोपेतेम्‌॥ ६॥ 

अन्वय:-हे राजाना! मे हवस्य यज्ञ जुषेथां पूर्व्या निविदो5 "ते था सत्तो होता आवृत॑ 
नम एति तथा युवां प्रशास्त्रात्‌ सोम्य॑ मध्वा पिबतम्‌॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। हे मनुष्या! “रस उपदेष्टारश्च युष्मान्‌ प्रति 
प्रीत्या विद्यादानसत्योपदेशाभ्यां सह वर्त्तन्ते तथा यूयमपि ओर [छि/। 

अतन्र विद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन कम बोध्यम्‌॥ 

इति षट्त्रिशत्तमं सूकतं कि ७४ ध्यायशच समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (राजना) राजजनो! हि रह ) देने-लेने योग्य व्यवहार सम्बन्धी 
(यज्ञम्‌) विद्वानों के सत्कार आदि नर (जे शाप सेवो। (पूर्व्या:) पूर्व विद्वानों ने सेवन की 
हुई (निविदः) जिनसे निरन्तर विषयों उन वाणियों को (अच्छ) अच्छे प्रकार (अनु, 
बोधतम्‌) अनुकूलता से जानो। (होता) देनेवाला (आवृतम्‌) अत्युत्तमता से 


ढपे हुए (नमः) अन्न को (एति) है, वेसे तुम दोनों (प्रशास्त्रात्‌) उत्तम शिक्षा करनेवाले 
से (सोम्यम्‌) शान्ति वा जज के योग्य(मधु) मधुर गुणयुक्त रस को (आ, पिबतम्‌) अच्छे 


प्रकार पिओ॥ ६॥ 

भावार्थ :-इस सर्कल है। हे मनुष्यो! जेसे पढ़ाने वा उपदेश करनेवाले 
आप लोगों का प्रति प्रीति से और सत्योपदेश के साथ वर्त्तमान हैं, वेसे आप भी वर्त्तें॥६॥ 

इस द्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूकत के अर्थ की पिछले सूकतार्थ के साथ 
सड्जति है, यह ॥ 
लिए पन्ना सूक्‍त पचीसवां वर्ग और सप्तमाध्याय समाप्त हुआ॥ 
ु | परमविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते 
ह्वितीयाष्टके सप्तमो5ध्याय आदित: पदञ्जदशो5ध्याय: परिपूर्ण:। इति॥ 
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एज्ज.बाज्शा।का34५५३.॥.. (355 एा 407.) 


.. 
् 


अथाष्टमाध्यायारम्भ :॥ 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुवा यद्धुद् हे । 
ऋ०५७.८२.५७॥ 
मन्दस्वेत्यस्थ षड़चस्य सप्तत्रिशत्तमस्य सूक्‍तस्य गृत्समद ऋषि एल ९-४ ५ उश्विनौ। ६ 
अमिशच देवता:। १, ५ निचृज्जगती। २ जगती। ३ विराड्‌ बा) स्वर:। ४, ६ 


भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर 


अध विद्वदूयणानाह॥ 
अब छः: ऋचावाले सैंतीसवें सूक्त का आरम्भ मन्त्र में 
विद्वानों के गुणों का उपदेश व “रे 


मन्दस्व होत्रादनु जोषमश्चसोडरध्वर्यव: सु प 
तस्मां एतं भरत तहद्ठुशो ददिहोत्रात्सोम॑ 


म्दस्व। होत्रात्‌। अनु। जोष॑म्‌। अ्य॑स:। 


/ पिब ऋतुभि:॥ १॥ 
व सब स;। पूर्णाम्‌। वृष्टि। आउसिच॑म्‌। तस्मैं। एतम्‌। 
थे। ऋतु5भि:॥ १॥ 
८ द्वानात्‌ (अनु) (जोषम) प्रीतिम्‌ (अश्वसः) अन्नस्य 
(सः) (पूर्णाम) (वष्टि) कामयते (आसिचम) 
समनन्‍्तात्सेचकम्‌ (तस्मै) के (भरत) । अत्र बहुलं छन्‍्दसीति शप: श्लुर्न। (तद्ठश:) 
तदिच्छ: (ददिः) दाता ( (सोमम्‌) (द्रविणोद:) यो द्रविणो ददाति तत्सम्बुद्धी (पिब) 
(ऋतुभि:) वसन्तादिभि: (० 

अन्वय:-हे&विणोदस्त्त होत्रादनथसो जोषमनु मन्दस्व। यथा स विद्वान्‌ पूर्णामासिचं वष्टि तथा हे 
अध्वर्यवो ! यूय॑ [ भरत। हे द्रविणोदस्तद्वशो ददिस्त्वमृतुभि: सह होत्रात्सोमं पिब॥ १॥ 
वाचकलुप्तोपमालड्लार:। मनुष्ये: परस्परेभ्यो विद्याधनधान्यादीनि दत्वा 


भरत। तत्‌5वश:। द॒दि:। होत्रात्‌। सोम॑म्‌। द्र 
पदार्थ :-(मन्दस्व) आनन्द ( 
(अध्वर्यव:) य आत्मानम 


जि [॥ १॥ 
हे (द्रविणोद:) धन देनेवाले! आप (होत्रात्‌) लेने से (अश्यसः) अन्न की (जोषम) 
नु, मन्दस्व) अनुमोदन करो और जैसे (सः) वह दिद्वान्‌ (पूर्णाम) पूर्ण वृष्टि को 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (355 ए 407.) 


एएफज.वाज्शा।काव५५३.॥॥... (356 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-१ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३२७.. ()२५८ 


(आसिचम्‌) अच्छे प्रकार सींचनेवाले की (वष्टि) कामना करता है, वेसे हे (अध्वर्यव:) अपने को 
यज्ञ की इच्छा करनेवाले ! तुम (तस्मै) उसके लिये (एतम) इसको (भरत) धारण (2 
देनेवाले पुरुष! (तद्दशः) उसकी इच्छावान्‌ (ददि:) दाता आप (ऋतुभि:) बन 

साथ (होत्रात) देनेवाले से (सोमम) ओषधियों के रस को (पिब) पिओ॥ १॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को परस्पर है. विद्या, भैत्त और 
धान्य आदि पदार्थ देकर निरन्तर आनन्द करना चाहिये॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को 772 मन्त्र में 
यमु पूर्वमहुवे तमिदं हुवे सेदु ह॒व्यों दृदियों नाम 


अध्वर्युभि: प्रस्थितं सोम्यं मधु पोत्रात्सोम॑ 
यम्‌। ऊम्‌ इतिं। पूर्वम्‌। अहुंवे। तम्‌। इृदम्‌॥ हुवे। 


[_ इति। हव्य:। दृदिः। य:। नामी 
पत्य॑ते। अध्वर्युडभिं:। प्र<स्थितम्‌। सोम्यम्‌॥ मधुं। पोत्रात। । पिब। ऋतुडभि:॥ २॥ 

पदार्थ :-(यम) (3) वितर्के ) जुहोमि। अत्र बहुलं 
छन्दस्यमाड्योगे5पीत्यडागम:। (तम्‌) नर (हुवे) अह्ामि (सः) (इत्‌) एवं (3) (हव्यः) 
ग्रहीतुमर्ह: (ददिः) दाता (य:) (नाम ) पति कुर्वती (अध्वर्युभि)ः आत्मनो 
हिंसामनिच्छुभि: (प्रस्थितम) ओषधि श्रम न [ (सोम्यम) सोमा्हम्‌ (मधु) मधुरगुणयुक्तम्‌ 
(पोत्रात्‌) पवित्रकर्त्तु: (सोमम्‌) म 2 :) धनप्रद (पिब) (ऋतुभि:ः)॥ २॥ 

अन्वय:-हे द्रविणोदो! 5 र्व्यो5हं यमु पूर्वमहुवे सो5हं तमिदं नामेदु पत्यते हुवे। 
अध्वर्युभिक्रतुभिस्सह वर्त्तमानो थथा] थर्ब॑ -सोम्यं मधु पिबामि तथा पोत्रात्सोमं त्वं पिब॥ २॥ 

(कतेष्ते डुगर:। ये5विद्वांसो विद्वठद्धि: सह सज्डत्यान्नपानादिक॑ सुपरीक्ष्य 


:) धन देनेवाले! जैसे (य:) जो (ददिः) देनेवाला (हव्यः) ग्रहण 
) जिसको (पूर्वम) प्रथम (अहुवे) होमता हूं (सः) सो मैं (तम्‌) उस 


शि्राका ॥[टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (356 0 407.) 


एएफज.बाज्शा।काव५५३.॥. (357 ० 407.) 


३्षद ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


से निकाले हुए (सोम्यम्‌) सोम के योग्य (मधु) मधुरगुणयुक्त रस को पीता हूं, वेसे तोजए १2 
पवित्र करनेवाले से (सोमम्‌) महोषधियों के रस को तू (पिब) पी॥ २॥ (2 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो अविद्वान्‌ पुरुष विद्वानों ८ स चला 
अन्न-पान आदि की अच्छी परीक्षा करके उसको सेवते हैं, वे सुखी होते हैं॥॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थ्््‌ रे 
मेद्यन्तु ते वह्यो येभिरीयसे5र्षिण्यन्‌ वीछूयस्वा फिर 
आयूया धृष्णो अभिगार्या त्वं नेष्टात्सोम॑ द्रविणोद: बा [.३8॥ 
मेह॑न्तु। ते। वह्न॑य:। येभि:। ईयंसे। अर्षिण्यन्‌। वीछयस्वा वसेस्पते) आउयूय। ध्ृष्णो इति। 
अभिडगूर्य। त्वम। नेष्टात्‌। सोम॑म्‌। द्रविण:5द॒:। पिब। ऋतुउभि:॥ ३ के 
पदार्थ :-(मेद्यन्तु) आत्मनो मेदं स्नेहमिच्छन्तु (ब्रे कर 
(निरु०८.३) इति यास्क:। (येभि:) ये: (ईयसे) क्र षि 
ये) अभित उद्यमं कृत्वा। अत्रापि 


संमेल्य। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (ध्रृष्णो 
मु :) धनस्य दात: (पिब) (ऋतुभि:ः) 


पूर्ववद्दीर्घ: । (त्वम) (नेष्टात्‌) प्रापणात्‌ (सोम) मु 
वसन्तादिभि: सह॥ ३॥ बे: ओर 
अन्वय:-हे 503 त््व यथा वहयस्ते सोम॑ मेद्यन्तु येभि: सहेयसे तथा ते: 


सहा5रिषण्यन्‌ वीव्ठयस्व, अभि ज्वमृतुभि: सह सोम॑ पिब॥३॥ 
भावार्थ :-अत्र गर; केनचिदनुद्यमिना स्थातव्यमृतून्‌ प्रत्यनुकूलं व्यवहारं 


कृत्वा सुखं वर्ढ्व॑ंनीयम्‌। 'जरट ३। 
पदार्थ :-हे ( धन के देने और (वनस्पते) किरण समूह की रक्षा करनेवाले 


(ध्ृष्णो) रे ! शप जेसे (वह्नयः) पदार्थ पहुँचानेवाले (त) आपके (सोमम) ओषध्यादि रस 
को (मेह्न्तु) अपने को चाहें वा (येमि:) जिनके साथ आप (ईयसे) प्राप्त होते हो, 


अरिषण्यन्‌) [न] द्रविणमिच्छु: 
किरणसमूहस्य पालक (आयूय) 


पद [) धन की न काडक्षा करते हुए (वीव्वयस्व) स्तुति कीजिये 
( सब ओर से उद्यम कर (आयूय) और मेल कर (नेष्टात्‌) प्राप्ति से (त्वम) आप 
( ऋतुओं के साथ (सोमम) ओषध्यादि के रस को (पिब) पिओ॥ ३॥ 
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अष्टक- २ | अध्याय-८ | वर्ग-१ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३७.. (3३०७ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। किसी को विना उद्यम के न रहना चाहिये 4 
ऋतुओं के प्रति अनुकूल व्यवहार करके सुख बढ़ाना चाहिये।॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अपद्धोत्रादुत पोत्रादमत्तोत नेष्टादजुषत प्रयों हितम्‌। ८जेे 
तुरीयं पात्रमग्रक्तमर्मर्त्य द्रविणोदा: पिंबतु द्राविणोद्स:॥ ४। पी चु 

अपात। होत्रात्‌। उत। पोत्रात्‌। अमत्त। उत। नेष्टात्‌। अजुषत। प्रय:। 'ंड । पात्रम्‌। अप्रक्तम्‌। 


अर्म॑र्त्यम्‌। द्रविण:5दा:। पिबतु। द्राविण:5दस:॥ ४॥ 
पदार्थ :-(अपात्‌) पिबेत्‌ (होत्रातू) हवनात्‌ (उत) (पोत्रात (अमत्त) हृष्यतु (उत) 
(रीयम्‌) चतुर्थम्‌ (पात्रम्‌) 


) यो द्रविणं ददाति 
प्र उच्यन्ते हविषो दातारस्ते 


दातुं योग्यम्‌ (अम्नक्तम) अकोमलम्‌ (अमर्त्यम) मरणकक 
सः: (पिबतु) (द्रविणोदस:) यो द्रविणमत्ति तस्य। 
चैनं जनयन्ति। (निरु०८.२) ॥४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा द्रविणोदा हितमपादमत्त उत नेष्टादजुषत तथा 


द्रविणोदस: प्रयो हितं तुरीयममर्त्यममृकत पाद्र 
भावार्थ :-अत्र (8 (विफे पवित्रीकरणे प्रापणेन हितं साद्/ुं शकनुवन्ति ते 


प्रीतिमन्तो जायन्ते॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! 
(पोत्रात्‌) पवित्र व्यवहार से 


:) धन देनेवाला (होत्रात) हवन से (उत) और 
अन्नादि पदार्थ (हितम्‌) जो कि सुख करनेवाला हे, 
उसको (अपात्‌) पीये जी प्राप्त हो (उत) और (नेष्टात्‌) पदार्थ प्राप्ति से (अजुषत) 
प्रसन्न हो। वैसे (द्रविणोदस:). जो धन को भोगता उस ऋत्विज्‌ का मनोहर अन्नादि पदार्थ जो सुख 


रा (्तु चतुर्थ-३अमर्त्यम्‌) नष्ट होनेपन से रहित (अग्रक्तम) अकोमल (पात्रम) जो 


््ु 


पीने योग्य है तु) पिओ॥४॥ 


में वाचकलुप्तोपमालड्वार है। जो हवन से अपवित्र को पवित्र करनेवाली 
ध सकते हैं, वे प्रीतिमान्‌ होते हैं॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


प्राप्ति 
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३५०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 
(2 


अर्वाश्नमद्य य॒य्य॑ नृवाहणं रथ युज्ञाथामिह वाँ विमोचनम्‌। 
पूडक्‍्तं ह॒वीषि मधुना हि क॑ गतमथा सोम॑ पिबतं वाजिनीवसू॥ ५॥ 


अर्वाश्ञम। अद्य। यय्य॑म्‌। नृ5वाहनम्‌। स्थम्‌। युज्ञाथाम। डृह। वाम। 0 >सआ 


मधुना। हि। कम्‌। गतम्‌॥। अथ। सोम॑म्‌। पिबतम्‌। वाजिनीव॒सू इतिं वाजिनी5वसू॥ ५॥ 


पदार्थ :-(अर्वाद्जम्‌) अर्वाग्‌ गामिनम्‌ (अद्य) (यय्यम्‌) ययि अप आदी 
कि: प्रत्यय: | अमि पूर्व इत्यत्र वाच्छन्दसीत्यनुवर्त्तनात्पूर्वसवर्णाभावपक्षे [) यो 
नून्‌ वहति तम्‌ (रथम्‌) (युज्ञाथाम) (इह) अस्मिन्‌ याने (वाम्‌) यु ७४ 
संयोजयतम्‌ (हवींषि) दातुमादातुं योग्यानि वस्तूनि (मधुना) मध् नजु पढ़ (हि) किल (कम) 
देशम्‌ (गतम्‌) प्राप्नुतम्‌ (अथ) आनन्तर्ये। अत्र के 
(वाजिनीवसू) यौ वाजिनीं वेगवतीं क्रियां वासयतस्तोौ॥ ५॥ 

अन्वय:-हे वाजिनीवसू शिल्पिनौ! युवामद्य ु 
वर्तमानानि हवींषि पृडक्त हि क॑ गतं सोम॑ पिबतमथ वां 

भावार्थ :-यो. शिल्पविद्या5 ध्यापका5 
चालयित्वा देशान्तरं गत्वा धनमुन्नयन्ति ते सततं 


पदार्थ :-हे (वाजिनीवसू) १३० (ला हज शिल्पी जनो! तुम (अद्य) आज 
(यय्यम्‌) जो अच्छे प्रकार पल ) नीचे-नीचे चलनेवाला (नृवाहणम) और 
मनुष्यों को पहुँचाता है उस ( यान को (युज्ञाथाम्‌) जोड़ो और (इह) इस 


यान में (मधुना) मधुर गुण हक जो (हवींषि) देने-लेने योग्य वस्तु हैं, उनको 
(पृडकक्‍्तम) संयुक्त कराओ से (कम) किस देश को (गतम्‌) प्राप्त होओ 


(सोमम्‌) तथा जद. [) पिओ (अथ) इसके अनन्तर (वाम्‌) तुम दोनों का 
(विमोचनम्‌) विशेषता से छठना“हो॥५॥ 


दर लः के पढ़ाने और पढ़नेवाले काष्ठादिकों से निर्माण किये यानों को अग्नि 
और जलादि देशान्तर में जाकर धन को अच्छे प्रकार उन्नत करते हैं, वे निरन्तर सुख पाते 
हैं॥ 2 ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


समिधं जोष्याहति जोषि ब्रह्म जन्यं जोषि सुष्टतिम्‌। 
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एएफफ़.बाज्शा।का3५५३.॥॥.. (360 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-१ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-३७.. (0२५ रे 
(2 


विश्वेभिर्विश्ाँ ऋतुनां वसो मह उशन्देवाँ उश॒त: पायया हवि:॥ ६॥ १॥ 
जोषिं। अगने। समू5इध॑म्‌। जोषि। आउहुतिम। जोषिं। ब्रह्यं। जन्य॑म्‌॥। जोषिं। ४ ७4 
विश्वान्‌ ऋतुनां। वसो इति। मह:। उशन्‌। देवान्‌। उश॒त:। पायय। हवि:॥ ६॥ 


पदार्थ :-(जोषि) जुषसे सेवसे। अत्र बहुलं छन्दसीति ० त्यत्ययेन 
परस्मैपदं च। (अग्ने) विद्न्‌ (समिधम्‌) प्रदीपिकाम्‌ (जोषि) कक 3 जर क्षप्ताम्‌ (ज्ञोषि) 
(ब्रह्म) अन्नम्‌ (जन्यम्‌) जनितुं योग्यम्‌ (जोषि) (सुष्टतिम) शोभनां बे :) सर्वे: 


(विश्वान्‌) सर्वान्‌ (ऋतुना) वसन्ताद्येन (बसों) वासयित: (महः) 7 ८ 
(देवान) विदुष: (उश्ञतः) कामयमानान्‌ (पायय)। अत्रा<न्येषोमए 


वस्तु॥६॥ 
अन्वय:-हे अग्ने ! वसो5ग्निरिव त्वं यतो समिधं नल के विश्वान्‌ जोषि जन्यं सुष्टूति 
च जोषि तस्माद्विश्वेभिऋ्तुना च सह मह उशतो देवानुशंस्त्वफ्रेंतः है गे ॥६॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा रे न ऊ छॉंदीन्‌ पदार्थान्‌ सेवित्वाईपि न दहति 


पे जन) कामयमान: 
पी: । (हवि:) दाततव्यं 


तथेव सर्वे: सह वसित्वैतेषां नाशो न कर्त्तव्य एवं सति| यत इति॥ ६॥ 
अतन्र विद्वद्‌गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूब / पज्तिबाध्या॥ 
इति सप्त ं समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌! ( करानेवाले अग्नि के समान आप जिस कारण 


(जोषि) सेवते (ब्रह्म) अन्न ओर 


्प पदार्थों का (जोषि) सेवन करते (जन्यम्‌) उत्पन्न 
करने योग्य पदार्थ वा घ मु सुन्दर प्रशें 


को (जोषि) सेवते इस कारण (विश्वेभि:) सब 


(ऋतुना) वसन्‍त आदि थ (मह:) बड़े-बड़े (उज्ञतः) कामना करनेवाले (देवान्‌) 
विद्वानों की (उशन्‌) हुए आप उनको (हविः) देने योग्य वस्तु (पायय) 
पियाओ॥ ६॥ 


मैं वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जेसे बिजुलीरूप अग्नि काष्ठ आदि पदार्थों का 
सेवन करके ५ लोता, वैसे ही सबके साथ बसकर उनका नाश न करना चाहिये, ऐसे होने पर 


यह सैंतीसवां सूक्‍त और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ॥ 
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एएफज़.बाज्शा।काव५५३.॥॥... (36] ० 407.) 


उद्धित्यष्टत्रिशत्तमस्यैकादशर्चस्य सूक्‍तस्य गृत्समद ऋषि:। सविता देवता। १, ५ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ २ 


त्रिष्टप॒॥ ३, ४, ६, १०, ११ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवतः स्वर:। ७, ८ स्वराट्‌ पड़॒क्ति:। ० (0 
परड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अधेश्वरविषययाह॥ 


अब अड़तीसवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर के विषय हे) 

उदु ष्य देवः सविता स॒वाय शश्त्तमं तदपा वह्िरस्थात्‌। 

नून॑ देवेभ्यो वि हि धाति रलमथाभ॑जद्दीतिहोंत्रं स्वस्तौ॥ १ जि 

उत्‌। ऊम्‌ इति। स्य:। देव:। सविता। स॒वायी। श॒श्वत्‌5तमम। गा । 
देवेभ्य:। वि। हि। धार्ति। रत्नम्‌। अथ। आ। अभजत। वीठिः5होंत्रम। स्वस्तौ 

पदार्थ :-(उत) (उ) (स्थः) सः (देव:) (स यु 
उत्पादनाय (शश्वत्तमम्‌) अनादिस्वरूपमनुत्पन्नं कारणम्‌ ८ रे तुर्दप: कर्म यस्य सः (वह्निः) 
वोढा (अस्थात्‌) तिष्ठति (नूनम) निश्चितम्‌ (देवेभ्य:) अहम फ्ते+्यो: जीवेभ्य: (वि) (हि) किल 
(धाति) दधाति (रलम्‌) रमणीयं जगत्‌ (अथ) हर के श्रॉ) (अभजत्‌) सेवते (वीतिहोत्रम) 
गृहीतेश्वरव्याप्तिम्‌ (स्वस्तोौ) सुखे॥ १॥ 

अन्वय:-यो वह्िस्तदपा: सविता देवो जगेद ध्क >सवाय शशक्चत्तमं देवेभ्यो नूनमुदस्थात्‌। उ स्यो 
हि रत्नं विधाति अथ स्वस्तो वीतिहोत्रं जग नशे गत १ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! य 
जगदुत्पाद्य यो धरति 


सकल जगत्‌ का 8१ 
जम (अनुत्पन्न कारण को (देवेभ्य:) क्रीड़ा करते हुए जीवों से (नूनम्‌) 
प्रत होता है (3) और (स्यः) वह (हि) ही (रलम्‌) रमणीय जगत्‌ को 


(वि, धाति, है (अथ) इसके अनन्तर (स्वस्तौ) सुख के निमित्त (वीतिहोत्रम्‌) ग्रहण 


शिक्राका ॥.टवफावा। ७४८०८ शा5चाणा (36] एा 407.) 


एफफ.बाज्शा।का३५५३.॥.. (362 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-२-३ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३८._ (३ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो अनादि त्रिगुणात्मक प्रकृतिस्वरूप जगत्‌ का कारण है, उसी से इन 
जगत्‌ को उत्पन्न कर जो धारण कर रहा है, उससे सब जीव निज-निज शरीर और कर्म को पे 
इस जगत्‌ को जगदीश्वर न उत्पादन करे तो कोई भी जीव शरीरादि न पा सके॥ १॥ हा 
पुनरीश्वरविषयमाह॥ 
फिर ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


विश्वस्य हि श्रुष्टये देव ऊर्ध्व: प्र बाहवां प्रथुपाणि: सिर्सरति। 


आपश्चिदस्य ब्रत आ निम्ृंग्रा अयं चिद्ठातों रमते 7400 
विश्वस्य। हि। श्रुष्टयें। देव:। ऊर्ध्व:। प्र। बाहवां। पृथुउपांणि:। सिर्सर्ति। आप:/चिंत्‌। अस्य। ब्र॒ते। आ। 
निउमृंग्रा:। अयम्‌। चित्‌। वार्त:। रमते। परि5ज्मन्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(विश्वस्थ) जगतो मध्ये (हि) खलु धर मिकन (देव:) दिव्यसुखप्रद: 
(ऊर्ध्व:) ऊर्ध्व स्थित उत्कृष्ट: (प्र) (बाहवा) बाहू: | सुलगिति आकारादेश:। 
(पृथुपाणि:) पृथवों विस्तीर्ण: पाणिरिव किरणा यस्यार हि पसत्ति) गच्छति (आप:) जलानि 
(चित) (अस्य) (ब्रते) शीले (आ) कत अर (तशे : (अयम्‌) (चित्‌) (वातः) वायु: 
(रमते) क्रीडते (परिज्मन्‌) परितः सर्वतो व्याएल 

अन्वय:-हे मनुष्या! योउयं गज पत्र स्य ब्रते निमृग्रा आपश्चिदारमन्ते यो विश्वस्य 
मध्य ऊर्ध्व: पृथुपाणिर्देव: सविता श्रुष्टये प्र सिसरत्तिं एतत्सर्व परमेश्वरे हि वर्त्तते॥२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव प््ालेझ् या : परमेश्वरों भूमिजलाग्निपवनान्‌ न निर्मिमीते तर्हि 
किद्चिदपि स्वयमुत्पत्तुं न शव हा 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जी शक, 
पवन (रमते) क्रीड़ा को है प्य 


शुद्धि के हेतु (आप:) जल (चित्र) 


शृह/ (परिज्मन्‌) सब ओर से व्याप्त होता हुआ (वातः) 
) इसके (ब्रते) शीलस्वभाव के निमित्त (मिम्मग्रा:) निरन्तर 
भी (आ) अच्छे प्रकार रमण करते हैं, जो (विश्वस्थ) जगत्‌ के 


बीच 57५ :) (प्रेथुपाणि:) जिसके विस्तीर्ण हाथों के समान किरण वह (देव:) दिव्य 
सुख जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला (श्रुप्टये) शीघ्रता के लिये (बाहवा) भुजाओं 
्श (चित्‌) सिसर्त्ति) जाता है, वह सब उक्त वृत्तान्त परमेश्वर के बीच में (हि) ही 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो परमेश्वर भूमि, जल, अग्नि और पवनों को 
्ि तो कुछ भी अपने-आप उत्पन्न न हो सके॥ २॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (362 0 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (363 ए 407.) 


३६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 
छः 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


आशुभिश्चिद्यान्वि मुचाति नूनमरीरमदतमानं चिदेतों:। 
अह्षणां चिन्नय॑याँ अविष्यामनु ब्र॒तं संवितुर्मोक्यागांत्‌॥ ३॥ 
आशुदभि:। चित्‌। यान्‌। वि। मुचाति। नूनम। अरीरमत। अत॑मानम्‌। लए ने पूणामे१ चित्‌। 


पदार्थ :-(आशुभि:) अश्वैरिव क्षिप्रकारिभि: (चित्‌) अपि (य 
अन्न लेटि छान्दसो वर्णलोप इति न लोप:। (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (री 


हर 'मुचाति) मुच्यात्‌। 
() यति (अतमानम्‌) 


अन्वय:-या मोकक्‍्याशुभिर्यानयान्‌ वि 
सवितुरनुत्रतं न्यागात्‌। एतच्चिदीश्वरनियमाद्धवति | 
भावार्थ :-यदी श्वरो नाप पृथिदीं 
यावन्देशसूर्य्यसन्निधौ भवति तत्र दिनम 
पदार्थ :-जो (मोकी) पल ( 


्  चिन्नूनमरीरमदह्मार्षूणां चिदविष्यां 


सुखप्रदा रात्रिन निवर्त्तेत पृथिव्यां 
सतत वर्त्तेति॥ ३॥ 

ठों के समान शीघ्रकारी पदार्थों से (यान) जिन 
डे (एतो:) इसको (अतमानम्‌) निरन्तर प्राप्त (चित) 
रमण करता है (अह्रार्षणाम) और जो मेघ को प्राप्त 
[) रक्षा को (सवितु:) जगदीश्वर का जैसे (अनुव्रतम) 
, अगात्‌) प्राप्त होता है, यह उक्त समस्त काम (चित्‌) भी 


भी पदार्थ (नूनम) निश्चय व 
होते हैं, उन पदार्थों की रह 


जा नियम से पृथिवी को न भ्रमावे तो सुख देनेवाली रात्रि न सिद्ध हो, पृथिवी 

में जितना होता है, उसमें दिन और दूसरे में रात्रि ये दोनों निरन्तर वर्त्तमान हैं॥ ३॥ 
अथ सूर्यलोकविषयमाह॥ 

अब सूर्यलोक विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


पुन: समव्यद्विततं वयन्ती मध्या कर्तोर्न्यधाच्छक्म धीर॑:। 


शि्राका [.ठवफावा) ७४८०८ शा5हणा (363 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शाका३५५३.॥॥... (364 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-२-३ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३८. (0२६ जज 


उत्संहायास्थाव्यय १तूँरदर्धररमति: सविता देव आगांत्‌॥ ४॥ 
पुनरितिं। सम्‌॥ अव्यत्‌। वि5त॑तम्‌। वर्यन्ती। मध्या। कर्तो:। नि। अधात्‌। शक्म। धीर॑:। हा 


अस्थात्‌। वि। ऋतून। अदर्ध:। अरमंति:। स॒विता। देव:। आ। अगात्‌॥४॥ 


पदार्थ :-(पुन:) (सम) (अव्यत्‌) व्याप्नोति। अत्र बहुलं पा ) 
व्याप्तम्‌ (वयन्ती) गच्छन्ती (मध्या) आकाशस्य मध्ये भवा (कर्त्तो:) कर्त्तव्यं कर्म 
(नि) (अधात) दधाति (शकक्‍्म) शक्यं कर्म (धीर:) धीमान्‌ (उत्‌) ( क्र त्यक्त्वा 
(अस्थात्‌) तिष्ठति (वि) (ऋतून) वसनन्‍्तादीन्‌ (अदर्ध:) भृशं विदारय व्यित्ययेन दस्य 
स्थाने ध:। (अरमति:) न रमती रमणं विद्यते यस्य सः ( को (देव:) प्रकाशमान: 


(आ) (अगात्‌) आगच्छति॥ ४॥ 

अन्वय :-यो धीरो विद्वान्‌ या मध्या वयन्ती पृथिवी “फेल. शक्म न्यधात्‌ पुनः पूर्व 
देशं संहायोत्तरं प्राप्नुवत्युदस्थात्‌ तां जानाति यो5रमति ( ए_ व्यदर्ध: सन्निहितान्‌ 
पदार्थानागात्तां जानाति स भूगोलखगोलविद्धवति।॥ ४॥ ()) 

भावार्थ:-हे मनुष्या! इमे सर्वे लोका अन्तरि& (था अ्रेमफर 
सूर्यसन्निध्या भ्रमणेन च षड़तवो जायन्त इति 

पदार्थ :-जो (धीर:) धीर बुरि हर 
(विततम्‌) जो पदार्थ अपने में व्याप्त,उसेफे 
करने योग्य जाने-आने के काम 7 


 ईश्वरेण नियम॑ प्रापिता: सन्ति तेषु 


के काश के बीच (वयन्ती) चलती हुई पृथिवी 
[, अव्यत्‌) सम्यक्‌ व्याप्त होती (कर्त्तो:) और 
कम) शक्ति के अनुकूल जो कर्म है, उसको (नि, 
ै पूर्व देश को (संहाय) अच्छे प्रकार छोड़ उत्तर 
[_, अस्थात्‌) स्थित होती उसको जानता है। जो 


है, वह (सविता) सूर्य्यलोक: (देवः) प्रकाशमान होता हुआ 
अलग करता तथा निकट के पदार्थों को (आ, अगात) 


&+ 


(अरमति:) विना रमण (विद 


जो! ये सब लोक अन्तरिक्ष में ठहरे हुए भ्रमणशील ईश्वर ने नियम को पहुँचाये 
हुए हि 3 (58 के-सेन्निकट और भ्रमण से छः ऋतु होते हैं, यह जानना चाहिये।॥४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


सि ढुर्यो विश्वमायुर्वि तिष्ठते प्रभवः शोकों अग्ने:। 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (364 एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।काव५५३.॥॥... (365 ए 407.) 


३६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


ज्येष्ठ माता सनवें भागमाधादन्वस्य केत॑मिषितं संवित्रा॥ ५॥ २॥ 
नानां। ओकांसि। दुर्य:। विश्व॑म्‌। आयुं:। वि। तिष्ठते। प्र&भव:। शोक:। अग्ने:। ज्येष्टम। ७ 


भागम्‌। आ। अधात। अनु। अस्य। केत॑म्‌॥ इषितम्‌। सवित्रा॥५॥ 


पदार्थ :-(नाना) अनेकानि (ओकांसि) समवेतानि गृहाणि (ढुर्य्य:) 5 
सर्वम्‌ (आयु:) जीवनम्‌ (वि) (तिष्ठते) (प्रभव:) उत्पत्ति: पड की मरणम्‌ 
विद्युदादिरूपात्‌ (ज्येष्टम्‌) प्रशस्यम्‌ (माता) जननी (सूनवे) सन्‍्तानाय ( ्‌ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यत्र नाना दुर्ग्य ओकांसि सन्ति यत्र दे ऑन (किक | कह धिम * ः 
शोकश्च भवति यत्र माता सूनवे ज्येष्ठ॑ भागमन्वस्येषितं [_ वाउस्मिनू जगति 
यथादद्ठरत्तितव्यम्‌॥५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यदि भवतां जन्मानि सर जन भविष्यत्यत्र सर्वत्तुसुखानि 
गृहाणि विधाय विद्यावृद्धेयें पाठशाला निर्माय प्र विद्यासुशिक्षायुक्तान्‌ कृत्वा 
पूर्णमायुर्भुक्त्वा यशो विस्तार्यम्‌॥ ५॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जहाँ (नाना) गो 
जहाँ (सवित्रा) सूर्य्यलोक के (बन ( 


(दुर््य:) द्वारवान्‌ (ओकांसि) घर हैं वा 
आदि रूप अग्नि से (विश्वम) समस्त 
(आयु:) जीवन को (वि, तिष्ठते) विशे करता है तथा (प्रभव:) उत्पत्ति और (शोक:) 
मरण भी होता है, जहाँ हे सन्‍्तान के लिये (ज्येष्टम) प्रशंसनीय (भागम्‌) 
भाग को और (अनु) अनुकूल सन्‍्तान को (इषितम्‌) इष्ट अभीष्ट चाहे हुए (केतम्‌) 
विज्ञान को (आ, अधात) करती उसमें वा इस जगत्‌ में यथावत्‌ वर््ताव करना 


चाहिये॥ ५॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों फट जन्म हुए तो मरण भी होगा, इसके बीच सब ऋतुओं में सुख 


देनेवाले कण को विद्युवृद्धि के लिये पाठशालायें बनाय अपने कन्या और पुत्रों को विद्या और 
उत्तम शि आयु को भोग के यश का विस्तार करना चाहिये।॥५॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


टेक विष्टितो जिगीषुर्विश्वेषां कामश्चरताममाभूत्‌। 
गा अपो विकृतं हित्व्यागादनु ब्र॒तं संवितुर्देव्यस्थ॥ ६॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (365 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (366 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-२-३ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३८. (0२६ ्भ््ज 


सम्‌5आव॑वर्ति। विउस्थित:। जिगीषु:। विश्वेषाम्‌। कार्म:। चर॑ताम्‌। अमा। अभूत्‌। शश्वान्‌। ली 
वि5कृतम्‌। हित्वी। आ। अगात। अनु। ब्रतम। सवितु:। दैव्य॑स्थ॥ ६॥ के, 
पदार्थ :-(समाववर्ति) सम्यगववर्त्यते (विष्ठित:) विशेषेण स्थितः ग रे 00 


(विश्वेषाम) सर्वेषाम्‌ (कामः) कमिता (चरताम) प्राणभृताम्‌ (अमा) गृहम्‌ भवति 
(शश्वान) शीघ्रगतिमान्‌। शश प्लुतगताविति धातो: क्विबन्तान्मतुप्‌। पे कर्म ( ) 
प्राप्तविकारम्‌ (हित्वी) हित्वा। अत्र स्नात्व्यादयशचेति निपातनादीत्वम्‌। ॥ै 
(ब्रतम) नियमम्‌ (सवितुः) जगदुत्पादकस्य (दैव्यस्थ) ० 7 कक ॥६॥ 
अन्वय:-यो विष्ठितो विश्वेषां चरतां सुखस्य काम: श 5मा गृहे समाववर्ति 
विकृतमपो हित्वी दैव्यस्य सवितुर्त्रतमन्‍्वगात्‌ स सुखमप्याप्नोति "रे ।६ 
भावार्थ :-ये मनुष्या: सर्वेषु प्राणिषु सुखदुःखव्यवहारे श्वरस्योपदेशादविरोधिन: 


पापाचरणं विहाय निश्चितं धर्ममाचरन्ति ते शाश्वतं सुखं ल कितिकेशप | 
पदार्थ :-जो (विषछ्ठित:) विशेषता से स्थित डे [) समस्त (चरताम्‌) प्राण 
(20७४, 


हज शीघ्र चलने और (जिगीषु:) जीतने 
का शील रखनेवाला (अभूत्‌) होता है वा जो 500 | (समाववर्ति) अच्छे प्रकार वर्त्तमान है 
(विकृतम्‌) विकार को प्राप्त हुए (अप:) रस को(हिल्वी) छोड़ के (दैव्यस्थ) विद्वानों से पाये हुए 
(सवितु:) संसार को उत्पन्न करनेवाले के (ब्रतम) नियम को (अनु, आ, अगात्‌) 
अनुकूलता से प्राप्त होता वह सुख 7 कि प्रोष्त होता है॥६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सब 
विरोध न करनेवाले और पापाच॑स 
होते हैं॥६॥ 


अधेश्वरविषयमाह।॥। 


(अब ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
८८६ ५ म्ंगयसो | 
4हितमप्ये स्व प्सु भागं धन्वान्वा मृगयसो वि तस्थु:। 
(4 अल 


नकिरस्य तानि देवस्य 
फिट य तानि ब्रता देवस्य सवितुर्मिनन्ति॥ ७॥ 
हितम्‌। अप्यम्‌। अपूउसु। भागम्‌। धन्व। अनु। आ। मृगयस॑:। वि। तस्थु:। वनानि। विडभ्य॑:। 


। ब्रता। देवस्थ। सवितु:। मिनन्ति॥ ७॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5हाणा (366 एा 407.) 


एएफएज़.बाज्शा।कावए५५३.॥॥. (367 ए 407.) 


हद ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-(त्वया) (हितम्‌) (अप्यम्‌) अप्सु प्राणेषु भवम्‌ (अप्सु) जलेषु (भागम) भजनीवमे १ 
(धन्व) अन्तरिक्षम्‌। धन्वेत्यन्तरिक्षगामसु पठितम। (निघं०१.३)। (अनु) डे (0 
मृगादय: (वि) (तस्थुः:) तिष्ठन्ति (वनानि) (विभ्य:) पक्षिभ्य: (नकि:) न (अस्य) ( 


हिंसन्ति॥७॥ 
अन्वय:-हे जगदीश्वर! यत्त्वया सह वर्त्तमाना मृगयसः प्राणिनोड 
तस्थुरविभ्यो धन्‍व वनानि च त्वया निर्मितानि तानि तवाउस्य ख़ हे देवस्थ ब्रता के5पि 


नकिर्विमिनन्ति॥७॥ 

भावार्थ :-यदीश्वरो भूम्यादिकं भोग्यान्‌ पेयाझ्रूष्यान्‌ लेह्यान्‌ पक 3 सर्थात्‌ जे निर्मिमीत तहिं को5पि 
शरीरं जीवनं च धर्त्तु न शक्‍्नुयात्‌। ईश्वरेण यदर्था ये नियमा: ०४ न्‍न॑ कर्त्तु कोडपि समर्थो 
न भवति॥७॥ 


वर्तमान (मृगयस:) मृग आदि 
(अप्यम) प्राणों में प्रसिद्ध हुए 


पदार्थ :-हे जगदीश्वर ! जो (त्वया) रस नि 
वन्य प्राणी (अप्सु) जलों में (हितम्‌) स्थापित 
(भागम्‌) सेवन करने योग्य अंश को (अनु, :) अनुकूलता से प्राप्त होते हैं तथा 
(विभ्य:) पक्षियों के लिये (धन्व) अन्तरिक्ष ) वनों को आपने बनाया (तानि) उन 
(अस्य) इन आप (सवितुः) 52१ ० कम (देवस्थ) मनोहर ईश्वर के (ब्रता) 
गुण, कर्म, स्वभावों को कोई भी ८ : ) नष्ट करते हैं॥७॥ 

भावार्थ :-यदि ईश्वर भूमि तथा भोग्य, पेय, चूष्य, लेह्य, पदार्थों को न बनाये तो 
कोई भी शरीर और जीवन को श । ईश्वर ने जिनके अर्थ जो नियम स्थापन किये हें, 


उनके उल्लब्डून करने को 2 होता॥७॥ 
()) पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


व नेमष्य योनिमप्यमर्निशित॑ निमिषि जर्भुराण:। 

ब्रजमा पशुर्गात्‌ स्थशो जन्मानि सविता व्याक:॥ ८॥ 

एक _॥ वरुण:। योनिम। अप्यम्‌। अनिडशितम। नि5मिर्षि। जर्भुराण:। विश्व॑:। मार्ताण्ड:। 
: गात। स्थ5श:। जन्मानि। स॒विता। वि। आ। अकरित्यंक:॥ ८॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (367 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शाधा3५५३.॥॥... (368 ० 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-२-३ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३८._ (३ के 


पदार्थ :-(याद्राध्यम) ये यान्ति ते यातस्तै राध्यं याद्राध्यं संसाधनीयम्‌ (वरुण:) वरो जप 
(योनिम्‌) कारणं वहिम्‌ (अप्यम) अप्सु भवम्‌ (अनिश्ितम्‌) अतीक्ष्णम्‌ ग्रे (के [दि 
कालव्यवहारे (जर्भुराण:) भृशं धरन्‌ (विश्व:) सर्व: (मार्त्तण्ड:) >> :] 
अत्राइन्येषामपीति दीर्घ:। (व्रजम्‌) गोष्ठानम्‌ (आ) (पशुः) (गात) प्राप्नुयात्‌ (स्थैश:)तिष्ठन्तीति 
स्थास्तानि बहूनि इति स्थश:। अत्र बहल्पार्थादेति शस्‌। (जन्मानि) के परमात्मी; (वि) 
(आ) (अक:) करोति॥ ८॥ 

अन्वय:-यो विश्वो मार्त्ताण्डो निमिषि जर्भुराणो वरुणो ब्रज कर ७- आ योनिमा 


गात्‌ तस्य जीवस्य स्थशो जन्मानि सविता व्यापक: ॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यावन्तो5त्र 83 निजकक ते स्वकीयकर्मजन्यं फलं 


विद्यमाने शरीरे परस्ताच्च प्राप्नुवन्ति यथा पशु: गोपालेन : स्थान प्राप्नोति तथा 
जगदीश्वरो जीवैरनुष्ठितकर्मानुसारेण सुखदु:खे निकृष्टमध्यमोत्तुमा| 3 र् च ददाति॥८॥ 

पदार्थ :-जो (विश्व:) समस्त (मार्त्ताण्ड:) 
कालव्यवहार में (जर्भुराण:) निरन्तर धारण व ह ह्ये > णः) श्रेष्ठ जीव (व्रजम) गोंड़े को 
(पशुः) जैसे पशु वैसे (याद्राध्यम) जानेवालों, से कार सिद्ध होने योग्य (अप्यम्‌) जलों में 
प्रसिद्ध (अनिशितम्‌) अतीक्ष्ण (योनिम्‌) व के न को (आ, गात्‌) प्राप्त होवे, उस जीव के 
(स्थश:) बहुत ठहरनेवाले (जन्मानि) लक ग ) परमात्मा (व्याक:) विविध प्रकार से 


करता है॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में हर वफ़लुप्तोपम क्र है। जितने इस जगत्‌ के जीव हैं, वे अपने कर्मजन्य 
फल को विद्यमान शरीर में ऐ भी फ्रज़े होते हैं। जेसे पशु गोपाल से नियम में रक्खा हुआ 
प्राप्तव्य स्थान को प्राप्त लेजर ज्ै/जगदी श्वर जीवों से अनुष्ठित कर्मों के अनुसार सुख-दुःख और 
निकृष्ट मध्यम तथा उत्तम है॥८॥ 

है) पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
न जज न मित्रो व्रतर्र्यमा न मिनन्ति रुद्र:। 


5 ई स्व॒स्ति हुवे देव॑ स॑वितारं नमोभि:॥ ९॥ 


इन्द्रं:। वरुण:। न। मित्र:। ब्रतम्‌॥ अर्यमा। न। मिनन्ति। रुद्र। ना अरांतय:। तम। इृदम्‌। 


कि हुवे। देवम्‌। सवितार॑म्‌। नर्म:उभि:॥ ९॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (368 0ए[ 407.) 


एएफफ.बाज्शाकधा।व५५३.॥॥... (369 ० 407.) 


३६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


पदार्थ :-(न) (यस्य) जगदीश्वरस्य (इन्द्र:) सूर्य्यों विद्युद्वा (वरुण:) आप: (न) तक) 02 ) 
वायु: (ब्रतम) नियमम्‌ (अर्य्यमा) नियन्‍्ता धारकवायु: (न) (मिनन्ति) हिंसन्ति (रुद्र:) शत 
(अरातय:) शत्रव: (तम्‌) (इृदम्‌) (स्वस्ति) (हुवे) स्तोमि (देवम्‌) हे ( 
सकलजगदुत्पादकम्‌ (नमोभि:) सत्कर्मभि:॥९॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यस्य ब्रतं नेन्द्रो न वरुणो न मित्रो नार्यमा न ्् न्ठातयो तमिदं 
स्वस्ति सुखरूपं सवितारं देवं नमोभिर्यथा5हं हुवे तथा यूयमपि प्रशंसेत॥९॥ 
भावार्थ :-इह न कश्चित्पदार्थ ईश्वरतुल्योडस्ति कुतोडईधिको न हर नियममुल्लडूयितु 
शब्नोति तस्मात्‌ सर्वेर्मनुष्येस्तस्येवेश्वरस्य स्तुतिप्रार्थनोपासना: कार्य्या:॥ ९, 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्य) जिस जगदीश्वर के (ब्रतम) (न) न (इन्द्र:) सूर्य्य 
और बिजुली (न) न (वरुण:) जल (न) न (मित्र:) वायु ) द्वितीय प्रकार का 
नियन्ता धारक वायु (न) न (रुद्र:) जीव (न) न ( री आम नष्ट करते हैं (तम्‌) 
(, जगत व गित्‌ वे 
कक हट 


उस (इदम्‌) इस (स्वस्ति) सुखरूप (सवितारम) उत्पन्न करनेवाले (देवम्‌) दाता 
परमात्मा को (नमोभि:) सत्कर्मों से जैसे मैं पर व्तुा तुम भी प्रशंसा करो॥९॥ 

धरर/वे के, हीं हे तो अधिक केसे हो और कोई भी 
इसके नियम को उल्लड्डन नहीं कर सकता है, ईस-करणु“सब मनुष्यों को उसी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना 


ले है ५८ 
भगं धिय॑ वाजयन्त:/प (रस ग्नास्प्तिनों अव्या:। 


| देवस्य | 
आये वामस्य संरश् कि प्रिया देवस्थ सवितु: स्थाम॥ १०॥ 
भगम। धियम। परम्‌5धिम। नराशस:। ग्ना:। पर्ति । न;। अव्या:। आअ*्अये। वामस्था। 
समू5गथे। वर । देवस््य। सवितु:। स्थाम॥ १०॥ 


सकलैश्वर्यम्‌ (धियम) चिन्तनीयम्‌ (वाजयन्तः) जानन्तो ज्ञापयन्तः 
धर्त्तारम्‌ (नराशंस:) नरै: प्रशंसित: (ग्ना:) वाच: (पति:) पालक: (नः) 
सो रक्षेत्‌ (आये) यत्समन्तादप्यते तस्मिन्‌ (वामस्य) प्रशस्यस्य (सड्भथे) संग्रामे 
प्‌ (प्रिया:) प्रीतिविषया: (देवस्थ) भगवत: परमात्मन: (सवितुः) सर्वस्य 
: (स्थाम) भवेम॥ १०॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (369 एा[ 407.) 


एफफज़.वाज्शा।का३५५३.॥. (370 ए 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-२-३ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-३८.. (3२६९ 
अन्वय :-यो नराशंस: पतिरीश्वरो नो ग्नाश्चाव्यास्तं भगं धियं पुरन्धिं वाजयन्तो वयं गम 


सड्थे वामस्य सवितुर्देवस्य परमात्मन: प्रिया: सततं स्याम॥ १०॥ हर 
भावार्थ :-हे मनुष्या:! सर्वस्य रक्षक॑ धर्त्तारं प्रशंसितं सर्वस्य रे र 


तदाज्ञाचरणेन तत्प्रिया यूयं भवत॥ १०॥ 
पदार्थ :-जो (नराशंस:) मनुष्यों ने प्रशंसित किया हुआ (पति:) ह ! कर ईश्वर 


(न:) हम लोगों (ग्ना:) और वाणियों की (अव्या:) रक्षा करे और उस ( को 
(धियम्‌) जो चिन्तन करने योग्य है वा (पुरशथ्चिम) समस्त 22] करनेवाले को 
(वाजयन्त:) जानते वा उसका विज्ञान कराते हुए हम लोग के (आये) इस 
व्यवहार में जो सब ओर से प्राप्त होता और (सद्भथे) संग्राम ) प्रशंसनीय (सवितु:) 
सकल जगत के बनानेवाले (देवस्थ) भगवान्‌ परमात्मा के हक विषय निरन्तर (स्याम) 
हों॥ १०॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! सबकी रक्षा और धारण व॑ अल ले) प्रशंसित सबके स्वामी परमेश्वर की 


अस्मभ्यं तहिवो अद्धय: प्रथिः यासत्व छोई 2 काम्यं राध आ गांत्‌। 
शं यत्स्तोतृभ्य आपये ५ गत्युर त्येरुशंसॉय सवितर्जरित्रे॥ ११॥ ३॥ 


अस्मभ्यम्‌। तत्‌। दिव:। 


बह कह ५ कल जलम्‌ (दिव:) प्रकाशमानात्‌ (अद्धय:) जलेभ्य: 
(पृथिव्या:) भूमे: (त्वया) [) (काम्यम्‌) कमनीयम्‌ (राध:) धनम्‌ (आ) (गात्‌) प्राप्नुयात्‌ 
(शम्‌) ० हॉफ कल ( (स्व्रेतृभ्य:) स्तावकेभ्य: (आपये) विद्याव्यापकाय (भवाति) भवेत्‌ 
(सवित:) (जरित्रे) अर्चिताय॥ ११॥ 

: परमात्मन्‌ ! त्वया दत्तं दिवो5द्धद: पृथिव्या यत्‌ काम्यं राधोउस्मभ्यमा गात्‌ 
आपये स्तोतृभ्यश्च शं भवाति॥ ११॥ 

कफ + प्रकृत्या महान्‌ महतो5हड्ढ्गरो5हड्ढारात्‌ पद्जतन्मात्रास्ताभ्य एकादरशेन्द्रियाणि 
कि पञ्ञभूतानि चौषधयो निर्मिता:। ये: सर्वेषां प्राणिनां सुखं सज्ञायत इति॥ ११॥ 


शि्राका ॥[.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (3700 407.) 


एएफज़.बाज्शाकावए५५३.॥. (37] ए 407.) 


३७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


अन्रेश्वरसूर्य्यविद्वदूगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति आष्ठत्रिशत्तमं सूक्‍तं तृतीयो वर्गशच् समाप्त:॥ लि 


पदार्थ :-हे (सवित:) परमात्मन्‌! (त्वया) आपने (दत्तम्‌) दिया ता (दिव: 
लोग (अद्धय:) जलों और (पृथिव्या:) भूमि से (यत्‌) जो (काम्यम्‌) कामना 
धन (अस्मभ्यम) हम लोगों के लिये (आ, गात्‌) प्राप्त हो (तत्‌) वह ( 
प्रशंसा किये हुए (जरित्रे) प्रशंसित (आपये) विद्या व्यापक के लिये 
करनेवालों के लिये (शम्‌) कल्याणरूप (भवाति) हो॥११॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर ने प्रकृति से महत्‌ तत्त्व, महत्‌ तत्त्व से 8 से पद्जतन्मात्रा, 


पञ्ञतन्मात्राओं से एकादश इन्द्रियां और स्थूल पञ्ञभूत और आय सब प्राणियों को 


सुख होता है॥ ११॥ 
इस सूकत में ईश्वर, सूर्य और विद्वानों के गुणों का सूक्‍त के अर्थ की पिछले 
सूक्‍त के साथ सज्गति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह अड़तीसवां सूक्‍त के क्षय हुआ॥ 


कै 
के 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5इचाणा (३37] एा 407.) 


एएफज़.बाज्शा।कावए५५३.॥॥. (372 ए 407.) 


/्छ 


ग्रावाणेवेत्यस्था5ष्टर्चस्यैकोनचत्वार्रिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। अश्विनौ देवते। १ निचृत्र्रष्टप्‌॥ ३ 


विराट त्रिष्टप॥ ४, ७, ८ त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:। २ भुरिक्‌ पर्डक्ति:। ५, ६ स्व 0५2 (0) 
पर्ड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध वाय्वमिग्णानाह॥ 


अब ऊनतालीसवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में वायु है 
के गुणों को कहते हैं॥ / के 


ग्रावाणेव॒ तदिदर्थ जरेथे गृश्नेव वृक्ष निधिमन्तमच्छ। 


ब्रह्माणेव विदर्थ उक्थ॒शार्सा दूतेव हव्या जन्यां मा ह रुत्रा॥ 2। 

ग्रावाणा5डव। तत्‌। इत्‌। अर्थम। जरेथे इति। गृश्नाउइव। गए अच्छ। ब्रह्माणांउड्व। 
विदथें। उक्थ5शा्सा। दूता5ईंव। हव्यां। जन्या। पुरु5त्रा॥ १॥ 

पदार्थ :-(ग्रावाणेव) मेघाविव (तत्‌) (इत्‌) एव 5 ४ कफ प 
गृध्राइव (वृक्षम) वृश्चनीयं जल॑ स्थलं वा (निधिमन्तम्‌) अहवी, नि 
(ब्रह्माणेव) यथा समग्रवेदविदौ (विदथे) शि 
ययोस्तो (दूतेव) दूतवद्वर्तमानों (हव्या) 
वर्त्तमानौ॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो ! यो वाय्वग्नी गागपेव व (७ कै ४ 
जरेथे ब्रह्माणेवोक्थशासा दूतेव घ्् जब्यो पुरुत्रा करत 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: 
सन्ति तानू विज्ञाय प्रयोजनानि 

पदार्थ :-हे का ते [के ! और अग्नि (ग्रावाणेव) दो मेघों के समान (तत्‌) उस 
(अर्थम) द्रव्य को (इत्‌) नष्ट करते वा (विदथे) शिल्प यज्ञ में (ग्रृश्लेव) गृद्धों के समान 
3 बहुत निधि धन कोष विद्यमान उस (वृक्षम) छेदन करने योग्य जलस्थल को 
(अच्छ) अच्छे करते (ब्रह्मणेव) ओर जेसे समस्त वेदवेत्ता जन हों, वेसे वर्त्तमान 
(उक्‍्थशासा: शिक्षायें कही हुई हैं उन (दूतेव) दूतों के समान वर्त्तमान (हव्या) तथा 
० (जन्या) अनेक पदार्थों की उत्पत्ति करनेवाले (पुरुत्रा) और बहुत पदार्थों में 

और अग्नि का अच्छे प्रकार प्रयोग तुम लोग करो॥ १॥ 


स्ज्यम्‌ (जरेथे) जरयत: (गृष्नेव) 
विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ (अच्छ) 
थशाीसा) उक्ता उक्था शासा शासनानि 
के ४ कक! नितारौ (पुरुत्रा) पुरुषु बहुषु पदार्थषु 


र्थमिदेव जरेथे विदथे गृप्रेव निधिमन्तं वृक्षमच्छ 
तौ यूयं संप्रयोजयत॥ १॥ 
: पदार्था मेघवत्पक्षिवद्धिद्वद्वदुदृूतवच्च कार्य्यसाधका: 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (३720 407.) 


एएफज.बाज्शा।काव५५३.॥. (373 ए 407.) 


३७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। जो वह्नि आदि पदार्थ मेघ वा पक्षियों तथा विद्वानों कर 

दूत के समान कार्य्यसिद्धि करनेवाले हैं, उनको जान के प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिये।॥ १। ध्ष () 
अथ विद्वद्विषयमाह।॥। धष 
अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रार्यावांणा रथ्येव वीराजेव यमा वरमा सचेथे। 

मेनेंड्व तन्वा३ शुम्भमाने दम्पतीव क्रतुविदा जनेषु॥ २॥ 

प्रातः5यावाना। र॒थ्यांईडव। वीरा। अजा5ईंवा य॒मा। वर॑म्‌। आ। सद्रेंये इति हें; मेनेंडवेति मेनें5इव। 
तन्वां। शुम्भमाने इति। दम्पतीड़वेति दर्म्पती5इव। क्रतु5विदा। जनेषु॥ २॥ हक ६ हे 


पदार्थ :-(प्रातर्यावाणा) यो प्रातर्यातस्तो (रथ्येव) य हितावश्वो (वीरा) 


(क्रतुविदा) क्रतुं प्रज्ञां विन्दति याभ्याम्‌ (जनेषु) म 
अन्वय:-यो द्यावापृथिव्यो जनेषु रथ्येव 
दम्पतीव क्रतुविदावर्त्तेते तौ विदित्वा5 ध्यापकाध्ये 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डर: | मनुष्यर्यश्रा स्‌ 
पक्षिवदृम्पतीव शोभेते सुकर्माणि च < प्ल्श् पी सर्वोपकारिके वर्त्तेते इति ज्ञेयम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-जो सूर्य और पृथिद्र 2 | में (रथ्येव) रथ के हित दो घोड़ों के तुल्य 
(प्रार्यावाणा) जो प्रात:काल जा (“उन घमान वा (अजेव) दो बकरों के समान (वीरा) वीरता 
कर्मयुक्त वा (यमा) उपराम ४ तर [ उड़ते“ड्ेड़ते निवृत्त हुए (मेनेइव) दो मैनाओं के समान वा 
(तन्वा) शरीर से (शुम् हु के (दम्पतीव) स्त्री-पुरुष के समान (क्रतुविदा) जिनसे प्रज्ञा 
को प्राप्त होते हैं, उनको जाम-क़रै पढ़ाने और पढ़नेवाले (वरम्‌) उत्तम कर्म का (आ, सचेथे) 
सम्बन्ध नमन हैं॥ है 
में उपमालड्डार है। मनुष्यों को जैसे सुशिक्षित घोड़ेवाले एक यान में स्थिर 
का प्रकाश कर पक्षियों वा स्त्री-पुरुषों के समान शोभा को प्राप्त होते और 


होके बकरों 
दब उत्पन्न कराते हैं, वेसे सूर्यय और भूमि सबका उपकार करनेवाले वर्त्तमान हैं, यह जानना 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चञणा (373 एा 407.) 


एफफ.बाज्शा।क्ाव५५३.॥॥. (374 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-४-५ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३९ प्र 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ के 

श्रृद्धेंव न: प्रथमा गन्तमर्वाकुछ॒फाबिव जर्भुराणा तरोभि:। धष 

चक्रवाकेव प्रति वस्तोरुस्रार्वाज्ञां यातं रथ्येव श॒क्रा॥ ३॥ 

श्रृद्धांईड्वा। न॒ः। प्रथमा। गन्तम्‌। अर्वाक। शफौ5ईव। जर्भुराणा। है । बस ग्राका5इंवर प्रति 
वस्तों:। उस्रा। अर्वाज्ञां। यातम्‌। र॒थ्यांडइव। श॒क्रा॥ ३॥ 

पदार्थ :-(श्रुड्ेव) श्र॒ड्नवत्सम्बन्धिनो हिंसकौ (नः) रे आदिमो (गन्तम्‌) 
प्राप्नुतम्‌ (अर्वाक्‌) पश्चात्‌ (शफाबिव) यथा खुरौ परस्परेण ) भृशं धर्त्तारो 


(तरोभि:) तरन्ति येस्तानि तरांसि नौकादीनि ते: ( पक्षिणौ (प्रति) 
(वस्तो:) दिनम्‌ (उस्रा) किरणवद्वर्त्तमानौ (अर्वाश्ञा) कर प्राप्नुतम्‌ (रथ्येव) यथा 
रथाय हितानि (शक्रा) शक्तिमन्तौ॥ ३॥ 

9१ शफाविव जर्भुराणा प्रथमा 


अन्वयः-हे उस्रा रथ्येव 56 ! युवां 
सम्प्रयुज्येतां तहिं बहूनि कार्याणि 


तरोभिश्वक्रवाकेव प्रति वस्तोरवाज्ा यातम्‌॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । 
साधयेताम्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (उस्रा) मे 
तुल्य (शक्रा) शक्तिमान्‌! तुम 
(श्रृड्ेव) श्रुद्"ों के समान समझने 
सम्बन्ध करे हुए हैं, वैसे 


(रथ्येव) रथ के लिये हितकारी वस्तु के 
हम॑ लोगों के (अर्वाक्‌) पीछे (गन्तम्‌) प्राप्त हुए को 
था हिंसा करनेवाले (शफाबिव) जैसे खुर परस्पर 
धारण करनेवाले (प्रथमा) पहिले सनातन वा 


) 


(तरोभि:) जिनसे तैरते यु ओं से जेसे (चक्रवाकेव) चकई चकवा (प्रति) प्रति (वस्तो:) 
दिन (अर्वाश्ञा) पीछे भे झॉकर (यातम्‌) प्राप्त हूजिये॥ ३॥ 
पक मैं-उपमालड्ढार है। यदि अग्नि वायु शिल्पकार्य्यों में संयुक्त किये जावें तो 
बहुत कार्य्यों |३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


नः पारयतं युगेव नभ्येव न उपधीव प्रधीव। 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (374 0० 407.) 


एएफफ.वाज्शा।कावए५५३.॥. (375 ए 407.) 


३७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


श्वानेंव नो अरिषिण्या तनूनां खृगलेव विख्रसः पातम॒स्मान्‌॥ ४॥ 
नावा5इंव। नः। पारयतम्‌। युगाउइंव। नर्भ्या$इवा नः। उपधी डवेत्युपधी5ईंव। प्रधीड़वेति हक हें व) 


श्वार्नाईइव। नुः। अरिषिण्या। तनूनाम्‌। खृगला5ड्व। वि5स्रस:। पातम्‌॥ अस्मान्‌॥ ४॥ 


पदार्थ :-(नावेव) यथोत्तमे नावो (न:) अस्मान्‌ (पारयतम्‌) के 
अश्वादिवत्संयोजिती (नभ्येव) यथा रथचक्रमध्यप्रदेशाउवयवौ (न अव्यके ू्‌ 
यथोपधिर्मध्यस्थस्य रथावयवस्य धारिका (प्रधीव) यया सर्वस्य धर्त्री ( 
चोरादिभ्यो रक्षकौ कुक्कुरौ (नः) अस्माकम्‌ (अरिषण्या) अंहिं 
(खृगलेव) यो खू खननं गलयतस्तौ (विख्रसः) जीर्णावस्थाया: ( 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! यो वायुविद्युती युगेव नावेव नरक पे 
श्वानेव नस्तनूनामरिषण्या स्त: खृगलेव विख्नसो३स्मान्‌ पात॑ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। नहि कश्चिदपि सृष्टिपद्र हे |] 
जायते तस्मात्सृष्टिविद्या: संचारणीया: ॥ ४॥ ४ 
पदार्थ :-हे विद्वानों ! जो वायु और न थादि में अश्वादिकों के समान जोड़े 
हुए (नावेव) वा जेसे उत्तमता से नावें, क्रम लोगों को (पारयतम्‌) पार पहुंचाते 
(नभ्येव) वा रथ के पहियों के बीच के 8 अल के सम्नन वा (उपधीव) रथ के बीच के भाग की 
धारण करनेवाली लकड़ी के समान वा अल रथ की धारण करनेवाली दो लकड़ियों के 
समान (नः) हम लोगों को पहुँचातरे हैण्च ) चोरादिकों से रक्षा करनेवाले कुत्तों के समान 
(न:) हमारे (तनूनाम) शरीरों रण हा व ) न नष्ट करनेहारे हैं ओर (खृगलेव) जो खोदने को 
गलाते हुए के समान (विस्रस भ्षा)से (अस्मान) हम लोगों की (पातम्‌) रक्षा करते हैं, 
उनका हम लोगों को 


(तनूनाम) शरीराणाम्‌ 
त) अस्मान्‌)॥ ४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपप्नालडु 
न जान के जल वाला (नहीं होता है, इससे सृष्टि की विद्याओं का अच्छे प्रकार प्रचार करना 
चाहिये॥ ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


न नद्येव रीतिरक्षीई॑व चक्षुषा यांतमर्वाक्‌। 
हस्ताविव तन्वे३ शम्भ॑विष्ठा पादेव नो नयतं वस्यो अच्छ॥ ५॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवफावा।) ७४८०८ शा5हाणा (3750 407.) 


एफज.बाज्शा।काव५५३.॥. (376 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-४-५ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३९ (0३२७८ 


वार्ताइइवा अजुर्या। न॒द्यांउड्व। रीति:। अक्षी इवेत्यक्षी5ईव। चक्ष॑धा। आ। यातम्‌। अर्वाक्‌। ह्लोपवा 2 


तन्वें। शम्‌5भविष्ठा। पादा3डव। न॒ः। नयत॒म्‌। वस्य॑:। अच्छ॥ ५॥ रा (2 
पदार्थ :-(वातेव) वायुव॒त्‌ (अजुर्या) अजीर्णो (नद्येव) 75: भवं जलं नद्ू शक 
गन्तारो (रीति:) श्लेषणम्‌ (अक्षीइ्व) यथाऊक्षिणी (चक्षुषा) दर्शनशक्ति (यातम्‌) 


समन्तात्प्रापुत: (अर्वाकु) अध: (हस्ताविव) (तन्वे) शरीराय पक 2 से अ सुखं 
भावुकौ (पादेव) यथा पादौ (नः) अस्मान्‌ (नयतम्‌) नयत: (वस्थ:) धनम्‌ 


सम्यक्‌॥५॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसी ! यो वातेवाजुर्या नद्येव बाज को हस्ताविव तन्‍वे 


शम्भविष्ठा पादेव नो वस्यो5च्छ नयतं तौ जलाग्नी अस्मान्‌ ' ॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा शरीराउवयवा स्व- : शरीरं रक्षन्ति तथा 
वाय्वादय: पदार्था: सर्वान्‌ रक्षन्तीति वेद्यम्‌॥५॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानो! जो (वातेव) हट के ) अजीर्ण अर्थात्‌ पुष्ट (नद्येव) 
नदी में उत्पन्न हुए जल के समान (रीतिः) मिले वा (अक्षीड्व) नेत्रों के समान 
(चक्षुपा) दिखाने की शक्तियुक्त (अर्वाक्‌) यातम) सब ओर से प्राप्त होते हैं 
(शम्भविष्ठा) अतीव सुख की भावना 


(हस्ताविव) हाथों के समान (तन्वे) 
करानेवाले (पादेव) पैरों के पा ( जि 
प्रकार (नयतम्‌) प्राप्त करते हैं, उन को हम लोगों को बतलाओ॥५॥ 


को (वस्यः) अति उत्तम धन (अच्छ) अच्छे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में जैसे शरीर के अड़ अपने-अपने काम में प्रवर्ततमान शरीर 
की रक्षा करते हैं, वेसे वायु क्षा करते हैं, यह जानना चाहिये।॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
बम बह हा स्बें>वर्दन्ता स्तनांविव पिप्यतं जीवसें नः:। 
॥ 


रक्षितारा कर्णाविव सुश्रुतां भूतमस्मे॥ ६॥ 


। आस्ने। वर्दन्ता। स्तनौ5इवा। पिप्यतम्‌। जीवसे। नः। नार्साउडवा नः। तन्व॑:। 


के अर | । सुउश्रुतां। भूतम्‌। अस्मे इति॥ ६॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (3760 407.) 


एएफज़.वाफज्शा।का।वए५५३.॥. (३377 एण 407.) 


हे७द्‌ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-(ओष्ठाविव) (मधु) (आस्ने) आस्याय मुखाय (वदन्ता) ब्रुवन्तो (सतनाविको "१० 
(पिप्यतम्‌) प्याययतो वर्द्धयत: (जीवसे) जीवितुम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (नासेव) नासिके अल 
अस्माकम्‌ (तन्‍्व:) शरीरस्य (रक्षितारा) रक्षकौ (कर्णाविव) (सुश्रुता) के जात 
(भूतम्‌) भवत: (अस्मे) अस्मभ्यम्‌॥ ६॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो ! यूयं यावास्ने मध्वोष्ठाविव वदन्ता जीवसे हु नः नासेव 
नस्तन्वो रक्षितारा अस्मे कर्णाविव सुश्रुता भूत॑ तावग्निवायू विदिती कारयत॥६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये3 ध्यापका जिह्यया रसमिव स्तनेन ; नासिकया गन्धमिव 
श्रोत्रेण शब्दमिव सर्वा विद्या: प्रत्यक्षीकारयन्ति ते जगत्पूज्या भवन्ति॥ पक | ५ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! तुम जो (आस्ने) मुख के लिये (मंघु रस को (ओष्टाविव) 
ओष्टों के समान (वदन्ता) कहते हुए (जीवसे) जीवने को ( 02% के समान (नः) हमारे 
लिये (पिष्यतम्‌) बढ़ाते अर्थात्‌ जैसे स्तनों में उत्पन्न बढ़ता है, वेसे बढ़ाते 
(नासेव) और नासिका के समान (नः) हमारे (लवण (रक्षितारा) रक्षा करनेवाले वा 
(अस्मे) हम लोगों के लिये (कर्णाविव) श्रुता) जिनसे सुन्दर श्रवण होता है 
ऐसे (भूतम्‌) होते हैं, उन वायु और अग्नि को ॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जिह्नमा से रस के समान, स्तनों से दुग्ध के 
समान, नासिका से गन्ध के तुल्य, कान छ; , समस्त विद्याओं को प्रत्यक्ष कराते हें, वे 


जगत्पूज्य होते हैं॥ ६॥ 
विषयमाह॥ 
कि विषय क्री अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हस्तेव ददो जे नः समजतं रजांसि। 


डुमा गिरों अश्विनी : क्ष्णोत्रेणेव स्वधितिं सं शिशीतम्‌॥ ७॥ 

हस्ता5इव। “शक्तिम्‌। (अभि। संददी इति समू5द॒दी। न॒ः। क्षा्म5डइव। न॒ः। सम्‌। अजतम्‌। रजांसि। 
ता चेो [-चुष्ष5यन्ती:। क्ष्णोत्रेण5इव। स्व5थिंतिम्‌। सम्‌। शिशीतम्‌॥ ७॥ 

:-(हेस्तेव) (शक्तिम्‌) तीक्ष्णाग्राम्‌ (अभि) (संददी) याभ्यां सम्यगू ददतस्तो (नः) 
आऋब्येपस पैव) निवासाधिकरणां पृथिवीम्‌। क्षामेति प्रथिवीनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१) (नः) 
प्‌) सम्यक्‌ (अजतम्‌) प्रापयत: (रजांसि) ऐश्वर्याणि लोकान्‌ वा (इमा:) (गिर:) 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ 'शाइचणा (३377 एा 407.) 


एएफफज़.बाज्शा।काव५५३.॥॥. (378 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-४-५ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-३९ (६२७७ 


सुशिक्षिता वाणी: (अश्विना) वाय्वग्नी (युपष्मयन्ती:) या युष्मानाचक्षते ता: (ोत्रेणेक 
तेजस्विकारकेण साधनेनेव (स्वधितिम्‌) वज्रम्‌ (सम्‌) सम्यक्‌ (शिशीतम्‌) तीश्णीव 

अन्वय:-हे अश्विनेव वर्त्तमानावध्यापकपरीक्षकौ ! यावग्निवायू शक्ति हस्तेव नोउश्निसं 
नो रजांसि समजतं श्णोत्रेणेवेमा युष्मयन्तीर्गिर: स्वधितिमिव संशिशीतं 


बोधयतम्‌॥ ७॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! ये हस्तक्रियाकारका: पृषि : सुझि 


वाग्वज्ज्ञापकास्तीकणवज्वद्दारिद्रयदु:खविनाशका अग्न्यादय: पदार्था: सन्ति क्र 
पदार्थ :-हे (अश्विना) वायु और अग्नि के समान वर्त्तम ] 

जो अग्नि और वायु (शक्तिम्‌) तीक्ष्ण अग्रभागवाली शक्ति हज तेज) हाथों के समान (नः) 

हम लोगों को (अभि, संददी) जिनसे अच्छे प्रकार देते वा 

लोगों को (रजांसि) ऐश्वर्यववालों को (समजतम्‌) हर घर 

तेजस्वी करनेवाले साधन से जैसे वैसे (इमा:) इन (युप्पे: शोर 


कराते हैं वा (षणोत्रेणेव) 
तुमको कहती हैं उन (गिर:) 
[) ती&ण करें, उनके गुण, कर्म 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार / 
समान ऐश्वर्य देने, अच्छी शिक्षित वाणी के(ख़म 


पा स्तोम॑ गृत्समदासों अक्रन्‌। 
थातं बृहद्वदेम विदथे सुवीरा:॥ ८॥ ५॥ 
। ब्रह्म॑। स्तोम॑म्‌। गृत्स$म॒दार्स:। अक्रन्‌। तानिं। न॒रा। जुजुषाणा। उप॑। 


२०: कि 5 कि 


थ:-(एत्ॉनि) (वाम्‌) युवयो: (अश्विना) सकलविद्याव्यापिनो (वर्द्धनानि) (ब्रह्म) धनम्‌ 
श्र प्‌ (गृत्समदास:) गृत्सा अभिकाडिक्षता मदा हर्षा यैस्ते (अक्रन) कुर्य्यु: (तानि) 
श) नेतीरों (जुजुषाणा) सेवमानौ (उप) (यातम्‌) उपाप्नुत: (बृहत) महद्विज्ञामम्‌ (वदेम) 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (378 0०0 407.) 


एएफज.बाफज्शा।काव५५३.॥. (379 ए 407.) 


३७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जे 


अध्यापयेम उपदिशेम वा (विदथे) विज्ञानमये यज्ञे (सवीरा:) शोभनाश्च ते 


व्याप्तविद्यास्ते॥ ८॥ (2 
अन्वय:-हे अश्विना नरेव वर्त्तमानावध्यापकपरीक्षकौ ! युवां वां यान्येतानि डे १8 
का 


गृत्समदासो5क्रन्‌ू तानि जुजुषाणा सन्तावास्मानुपयातं यतस्सुवीरा: सन्‍्तो वयं 


वदेम॥८॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या विद्वदनुकरणं कुर्य्युस्तर्हिं ते महान्तो भवेयुरिति॥८। 
अतन्र वाय्वग्न्यादिविदुषाञ्ञ गुणवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन स 
इत्येकोनचत्वारिशत्तमं सकक्‍त॑ पदञ्ञमो वर्गएच सम 
पदार्थ :-हे (अश्विना) सकल विद्या में व्याप्त होनेवाले परे 
समान वर्तमान अध्यापक और परीक्षको ! तुम (वाम्‌) तुम रे 
वृद्धियों (ब्रह्म) धन और (स्तोमम्‌) प्रशंसा को (गृत्समदास: 
(अक्रन) करें। (तानि) उनको (जुजुषाणा) सेवते हुए हचेणे (उप, यातम्‌) समीप प्राप्त 
होते, जिससे (सुवीरा:) उत्तम के हम सब ) संग्राम में (बृहत्‌) बहुत विज्ञान 
को निरन्तर (वदेम) पढ़ावें वा उपदेश करें॥ ८॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वानों का _ तो थे महात्मा होवें। ८॥ 
इस सूक्‍त में वायु और अग्नि आदि ई पहोर्थ अ रथ | के गुणों का वर्णन होने से इस सूकक्‍्त के 
अर्थ की पिछले सूक्‍तार्थ के साथ हल (प्ज) कर 


//“ 


शिक्राका [टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (3790 407.) 


एएफफ.बाज्शा।काा3५५३.॥॥.. (380 ए 407.) 


(2 


सोमापूषणेति षड़चस्य चत्वारिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। सोमा पूषणावदितिश्च देवता:। (2 ; 


३ त्रिष्टप॥ २ विराट त्रिष्टप॥ ५, ६ निचृत्‌ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ४ स्वराट्‌ पर्डाक्तिएछन्द 2 । (0) 
पशञ्ञमः स्वर:॥ 
अध वायुग्रणानाह॥ 


अब चालीसतवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में पवन के गुणों “हे 
हैं॥ 
सोमापषणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना प्रथिव्या:। 


जातो विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्वन्नम्ृतस्य 
सोमापूषणा। जनना। रयीणाम्‌॥। जनना। दिव:। जनना। पृ 
देवा:। अकृण्व॒न्‌। अम्रृतस्थ। नाभिमू॥ १॥ 
पदार्थ :-(सोमापूषणा) प्राणाउपानों (जनना) सु व ३ इ्यीणाम्‌) धनानाम्‌ (जनना) 
उत्पादकौ (दिव:) प्रकाशस्य (जनना) (प्रथिव्या:) ( हि | उ न्री (विश्वस्य) सर्वस्य (भुवनस्य) 
संसारस्य (गोपौ) रक्षको (देवा:) विद्वांस: (अबू 
मध्यम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! देवा यो रयीणां पृथिव्या जनना जातौ विश्वस्य भुवनस्य 


' ] 
गोपौ सोमापूषणा5मृतस्य नाभिमकृण्वन्‌ तौ 
भावार्थ :-मनुष्ये: बटर की भत्ता सर्वस्य रक्षक परमात्मनो ज्ञापकौ प्राणापानो 


वर्त्तेत इति वेद्यम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे 5५ ! 
उत्पन्न करनेवाले वा ( 


जन जिन (रयीणाम्‌) धनों को (जनना) सुखपूर्वक 
(जनना) उत्पन्न करनेवाले (पृथिव्या:) पृथिवी के (जनना) 
हुए (विश्वस्थ) समस्त (भुवनस्य) संसार की (गोपौ) रक्षा 
) प्राण और अपान (अमृतस्थ) नाशरहित पदार्थ के (नाभिम्‌) मध्य भाग 
', उनको विशेषता से जानो॥ १॥ 

रतन को प्रकाश पृथिवी और धनों के निमित्त होकर सब की रक्षा करनेवाले 
्टह कार्पेत्ज्ञान करानेवाले प्राण और अपान वर्त्तमान हैं, यह जानना चाहिये।॥ १॥ 

अथ वह्विविषयमाह॥ 

अब अग्नि के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


८ 


)“प सा ्ट्क 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (360 एा 407.) 


एज्ज.बाज्शा।का3५५३.॥... (38] 0407.) 


३८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


इमौ देवौ जायमानौ जुषन्तेमौ तमांसि गृहतामजुष्टा। 


आभ्यामिन्द्रं: पक्वमामास्वन्तः सोमापूषभ्यां जनदुस्रियासु॥ २॥ 

डमौ। देवो। जाय॑मानौ। जुषन्त। इमौ। तमाँसि। गृहताम्‌। अजुष्टा। आभ्याम्‌। (के । के न । 
अन्तरितिं। सोमापूष5भ्याम्‌। जनत्‌। उस्रियासु॥ २॥ 

पदार्थ :-(इमौ) प्रत्यक्षो (देवी) कमनीयो (जायमानौ) (जुषन्त) 3:28 (तेपांसि) 
रात्री: (गृहताम) समावृणुत: (अजुष्टा) असेवितो (आभ्याम्‌) (इन्द्र:) वा (फ्क्वम) 
(आमासु) अपक्वासु (अन्तः) मध्ये (सोमापूषभ्याम) लग [_(जनत) जनयति। 


अत्राडभावो विकरणात्मनेपदव्यत्ययश्च। (उस्रियासु) भूमिषु॥ २। 
अन्वय:-हे मनुष्या! सर्वे पदार्था याविमौ जायमानो # जेट 


गूहतामाभ्यां सोमापृषभ्यां सहेन्द्र आमासूख्रियास्वन्त: पक्वं 7 पस्यगुषसुलत।॥ २॥ 

भावार्थ :-योउग्नि: प्रकाशमन्तर्हितं करोति स याभ्फ जे हे षोधिम्रणाभ्यां विना किश्जित्करो भवति 
तौ विज्ञाय कार्य्यसिद्धि: कार्य्या॥ २॥ हे 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! सब पदार्थ प (जायमानौ) उत्पन्न होते हुए (देवौ) 
मनोहरों को (जुषन्त) सेवते हैं जो (इमौ) यह/चौँनों ) न सेवन किये हुए (तमांसि) रात्रियों 


को (गूहताम) अच्छे प्रकार ढांपते हैं ( न सोमापृषभ्याम्‌) चन्द्र और ओषधि गणों के 
साथ (इन्द्र:) बिजुली वा सूर्य्य गन मु)>अंपवेज़-(उस्रियासु) भूमियों के (अन्त:) बीच (पक्वम्‌) 
पके पदार्थ को (जनत्‌) उत्पन्न ; प्रकार उपयोग करो॥ २॥ 


भावार्थ :-जो अग्नि कक प्रकाशकारक है, वह जिन चन्द्रमा और ओषधिगणों के 
विना अकिचित्कर होता अर्थातः करनेवाला नहीं होता, उनको जान कार्य्यसिद्धि करनी 
चाहिये।॥ २॥ 
अथानिवायुगुणानाह॥ 


(अब अग्नि और वायु के गुणों को कहते हैं॥ 
पु विमान॑ स॒प्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌। 
युज्यमान त॑ जिन्वथो वृषणा पञ्न॑रश्मिम्‌॥ ३॥ 
/शेमापरए । रज॑स:। विउमानम्‌। स॒ुप्त5चक्रम्‌। स्थम्‌। अविश्वठमिन्वम्‌। विषुउवृतम्‌। मनसा। 


शि्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (36] एा 407.) 


एएफएफ़.बाज्शा।का3५५३.॥॥... (382 एा 407.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-६ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-४०. 3३८१ ्् 


पदार्थ :-(सोमापूषणा) अग्निवायू (रजस:) लोकसमूहस्य (विमानम) गो 
(सप्तचक्रम) सप्तचक्राणि यस्मिस्तम्‌ (र्थम) रमणीयं यानम्‌ (अविश्वमिन्वम्‌) रो [नि 
विश्वानि मिन्वन्ति येन तम्‌ (विष्‌वृतम) विषुणा व्यापकेन गमनेन वृतम्‌ सच । 
विचारेण (युज्यमानम) (तम) (जिन्वथ:) गमयतः: (वृषणा) ) 


पञ्ञप्राणाउपानव्यानोदानसमाना रश्मय इव यस्मिँस्‍्तम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-हे वृषणा! वाय्वग्निवद्वर्तमानौ विद्वांसी युवां सोमापूषणा 5 ली 
सप्तचक्रं पद्मरश्मिं मनसा युज्यमानं विमान रथं जिन्वथ: प्रापयतस्तं 

भावार्थ :-मनुष्येरन्तरिक्षे गमयितारं 5 ० ० मी रथं कृत्वा 
सुखमाप्तव्यम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (वृषणा) बलिष्ठ वायु और अग्नि वर्तमान दिद्वानो! 
(सोमापूषणा) अग्नि और वायु (रजसः) लोकसमूह ) जिससे अविद्यमान 
समस्त पदार्थों को अलग करते हैं जो ( से ढपा हुआ (सप्तचक्रम्‌) 
जिसमें सात चक्र (पञ्नरश्मिम) तथा पांच प्राण पिन पि उदान और समान रश्मि के तुल्य 


विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


0७58 
दिव्य शन्‍्य: सर्द चुक्रे/उच्चा परथिव्यामन्यो अध्यन्तरिक्षे। 


हर * गररुक्ष रायस्पोषं वि घ्यतां नाभिम॒स्मे॥ ४॥ 

[॥ चक्रे। उच्चा। पृथिव्याम्‌। अन्य:। अधि। अन्तरिक्षे। तौ॥ अस्मभ्य॑म्‌। पुरु5वार॑म। 
हो स्थ॒ताम्‌। नाभिम। अस्मे इति॥४॥ 

-(दिवि) आकाशे (अन्य:) (सदनम्‌) स्थानम्‌ (चक्रे) कृतवान्‌ (उच्चा) उच्चे 
[) (अन्यः) भिन्न: (अधि) (अन्तरिक्षे) (तो) (अस्मभ्यम) (पुरुवारम) 


पुरुधक्षम। 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (382 एा 407.) 


एएफएफ.बाज्शाकाा3५५३.॥॥... (383 ० 407.) 


३८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 
बहुभिर्वरणीयम्‌ (पुरुक्षुम) पुरुभि: शब्दितम्‌ (राय:) धनादे: (पोषम्‌) पोषकम्‌ (वि) (वताणि "2 
अन्ते भवताम्‌ (नाभिम्‌) मध्यं बन्धनम्‌ (अस्मे) अस्माकम्‌॥४॥ है) 


अन्वय:-हे मनुष्या! अग्नेर्भागोडन्य उच्चा दिवि सदनमधि से पृशि 
सदनमधिचत्रे तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरुक्षुं रायस्पोषमस्मे नाभि च विष्यतां तौ यूय॑ ॥ 

भावार्थ :-अग्नेस्त्रीणि स्थानानि उपर्य्याकाशे पृथिव्यां मध्ये च तत्र निकटे 
स्थित: प्रत्यक्ष: पृथिव्यां गुप्तो5न्तरिक्षे वर्त्तते तं मनुष्या विजानन्तु॥४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! अग्नि का भाग (अन्य:) और हे कि ) ऊपर जो स्थित 
(दिवि) आकाश उसमें (सदनम्‌) स्थान (अधि, चक्रे) (अन्य:) और 
(पृथिव्याम्‌) पृथिवी में और (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में स्थान को चैंकता से किये हुए हें 


(तौ) वे दोनों (अस्मभ्यम) हम लोगों के लिये कक [५ से स्वीकार करने योग्य 
(पुरुक्षम) बहुतों ने शब्दित किये अर्थात्‌ कहे-सुने (सय:) पदार्थों के (पोषम) पुष्ट 
करनेवाले और (अस्मे) हमारे (नाभिम्‌) मध्य बन्धन घ्यताम्‌) निकट हों, उनको तुम 


जानो॥ ४॥ 


भावार्थ :-अग्नि के तीन स्थान हैं-एक रे दूसरा पृथिवी में और तीसरा बीच में; 
उन तीनों में सूर्य्यरूप से अन्तरिक्ष में, निकट पृथिवी में और गुप्त अन्तरिक्ष में वर्त्तमान है, 


उस अग्नि को मनुष्य जानें॥ ४॥ धीक्षेयात 
गुणानाह॥ 
हे के गुणों को कहते हैं॥ 

विश्वान्यन्यो भुवना हर वि मज्यी अभिचक्षाण एति। 

के का 7 थिय मे, प्वुवाभ्यां विश्वा: पृत॑ना जयेम॥ ५॥ 

विश्वानि। अन्य:। भुवत्ती+ जजान विश्वम। अन्य:। अभिडचक्षाण:। एति। सोमांपूषणौ। अव॑तम्‌। 
धिय॑म्‌। मे। युवाभ्यां शा :।(फुर्तना:। जयेम॥ ५॥ 

८7 


के सर्वाणि (अन्यः) भिन्नो भाग: (भुवना) भुवनानि लोकजातानि (जजान) 
का अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (विश्वम) (अन्य:) (अभिचक्षाण:) 
अशषि हि घय: (एति) गच्छति (सोमापूषणों) (अवतम्‌) रक्षतम्‌ (धियम) प्रज्ञाम्‌ (मे) मम 
धा:) सर्वान्‌ (प्रृतना:) मनुष्यान्‌ (जयेम) उत्कर्षयेम॥५॥ 


शि्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (3863 एा 407.) 


एएफएफ.बाज्शा।का3५५३.॥॥... (384 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-६ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्‍त-४०._ (3३८३ 


अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकौ ! यो5न्यो विश्वानि भुवना जजान योअन्यो5भिचक्षाणो विश्वमेति के 
सोमापूषणा उपदिश्य मे धियं युवामवतं यतो युवाभ्यां सह वयं विश्वा: पृतना जयेम॥ खा ॥ हज 

भावार्थ :-यो वायु: सर्वोल्लोकान्‌ धरति यश्च शब्दप्रयोगश्रवणनिमित्तो5स्ति त किन 
मनुष्याणामुन्नति: कार्य्या॥५॥ 


पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको ! जो (अन्यः) भिन्न भाग अधिक समस्त ) 
लोकों में प्रसिद्ध पदार्थों को (जजान) उत्पन्न करता जो (अन्य:) और (अभिचक्षाणे:) वाणी 
का विषय (विश्वम) संसार को (एति) प्राप्त होता, उन दोनों 003 
गुणवाले वायु का उपदेश देकर (मे) मेरी (धियम) बुद्धि की तुमरदोल्नों 
(युवाभ्याम्‌) तुम दोनों के साथ हम लोग (विश्वा:) समस्त ( 
दें॥५॥ 


भावार्थ :-जो वायु सब लोकों को धरता और जो शब्द 
विज्ञान कराने से सब मनुष्यों की उन्नति करनी चाहिये।॥५॥ (> (2 
् 
फिर उसी विषय को कहा है॥ 
धिय॑ पूषा जिन्वतु थपरतिर्दधातु। 
अव॒तु देव्य्दितिरनर्वा 


॥ ६॥ ६॥ 
धिय॑म्‌। पूषा। जिन्व॒तु। । सोम॑:। रयि5परति:। दधातु। अव॑तु। देवी। अर्दिति:। 


अनर्वा। बृहत्‌। बदेम। 0 सुड 
पदार्थ :-(धियम्‌) 
विश्व॑ मिनोति व्याप्नोति 


प्राण: (जिन्वतु) प्राप्नोतु सुखयतु वा (विश्वमिन्व:) 
) श्रियम्‌ (सोम:ः) पदार्थसमूह: (रयिपति:) धनरक्षक 
(अदिति:) माता (अनर्वा) अविद्यमाना अश्वा यस्या: सा 


अतन्र प्राणापानाग्निवायुविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्जतिर्वेद्या॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (384 एा 407.) 


एएफएफ.बाज्शा।का3५५३.॥॥... (385 ए 407.) 


३८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 दे 


इति चत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्च समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानो! जिस प्रकार से (पूषा) प्राण मेरी (धियम्‌) बुद्धि वा कर्म (अर तु)(0 
प्राप्त हो वा सुखी करे (विश्वमिन्व:) तथा जो विश्व को व्याप्त होता वह (रयिपति:) 
पा था 


करनेवाला (सोमः) पदार्थों का समूह (रयिम्‌) लक्ष्मी को (दधातु) धारण क्र ( 


जिसके अविद्यमान घोड़े हैं वह (देवी) दिव्य गुणवाली (अदितिः) माता की 
(अवतु) रक्षा करे जिससे (सुवीरा:) शोभन वीरोंवाले हम लोग (विदथे) | (बृहत्‌)/बहुत 
(वदेम) कहें॥६॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे सब पदार्थ धन, बुद्धि, नह: 5६ + डर ट हों, वेसे 


विधान करो जिससे सब मनुष्य बहुत सुख को प्राप्त होवें॥ ६॥ 
इस सूकक्‍त में प्राण, अपान, अग्नि, वायु और दिद्ठानों कट वर्णन होने से इस सूक्‍त के 
अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति है, यह जानना 
यह चालीसवां सूकत और छठा आ।॥ 


कै 
के 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5हणा (365 एा 407.) 


एज्ज.बाज्शा।का34५०५३.॥... (386 ए 407.) 


(2 


वायवित्येकर्विशत्यूचस्यैकचत्वारिंशत्तमस्य सूक्‍तस्य गृत्समद ऋषि:। १, २ वायु:। ३ इन्द्रवायू। की 
मित्रावरूणो। ७-९ अश्विनो। १०-१२ इन्द्र:। १३-१५ विश्वेदेवा:। १६-१८ सरस्वती। १५ 
द्यावापृथिव्यो हविध्धाने वा देवता:। १, ३, ४, ६, १०, ११, १३, १५, १९-२१ 
९, १२, १४ निचृत्‌ गायत्री। ७ त्रिपादगायत्री। ८ विराट्‌ गायत्री छनन्‍्द:। षडज 
छन्द:। गाशधार: स्वर:। १७ उण्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। १८ बृहती छन्द:। के बन स्व पं 


अधाध्यापकविषयमाह॥ 
अब इक्कीस ऋचावाले इकतालीसवें सूक्‍त का आरम्भ है। इसके प्रथम म 
के विषय को कहते हैं॥ 


पदार्थ :-(वायो) (ये) (ते) तव (सहस्रिण:) 
ते (स्थास:) रमणीया: (तेभि:) ते: (आ, गहि) £ तने छा () नियमनियुक्तः (सोमपीतये) 
सोमौषधिरसपानाय॥ १॥ 


अन्वय:-हे वायो वायुदवद्वर्त्तमान 7९३ : सहसखिणो रथास: सन्ति तेभिस्सह 
नियुत्वान्‌ सन्‌ सोमपीतय आगहि आगच्छ॥ १॥ 
भावार्थ :-वायोरसह्डुद्यानि यानि सन्ति तानि विदित्वा इतस्ततो मनुष्या 


गच्छन्त्वागच्छन्तु॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (वायो) पव ह-के-सेमा- 
वेगवाले (सहस्रिण:) ए 
(नियुत्वानू) नियमयुक्त १2 (स्रं 
आइये॥ १॥ 
हर -पत्रत के अप्ुख्य जो वेग आदि कर्म हैं, उनको जान के इधर-उधर मनुष्यों को जाना- 
आना चाहिये॥ 


पैमान वर्त्तमान दिद्वान्‌! (ये) जो (ते) आप के वायुवद्‌ 
(स्थास:) रमणीय यान हें (तेभि:) उनके साथ 
थे) उत्तम ओषधियों के रस पीने को (आ, गहि) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


डे प्‌ वाय॒वा ग्ययं शुक्रो अयामि ते। गन्तांसि। सुन्व॒तो गृहम्‌॥ २॥ 
न्‌। वायो इतिं। आ। गहि। अयम्‌। शुक्र:। अयामि। ते। गन्ता। असि। सुन्व॒तः। गृहम्‌॥ २॥ 


9 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5चणा (386 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।काव५५३.॥... (387 ए 407.) 


३८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-(नियुत्वान) नियतात्मा संयतेन्द्रिय: (वायो) वायुवद्दर्तमान (आ) (गहि) आग 
(अयम्‌) (शुक्र:) शोषक: (अयामि) प्राप्नोमि (ते) तव (गन्ता) (असि) (सुन्वतः) अई ० कर्ततु:(2 
(गृहम्‌)॥ २॥ 

अन्वय:-हे वायो! यतस्त्वं शुक्र: सन्‌ सुन्वतो गृहं गन्तासि तस्मान्नियुत्वान्‌ ख यर्थॉ5यं 
वायुर्नियुत्वान्‌ सर्वत्र गन्तास्ति तथाऊहं ते गृहमयामि॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। हे मनुष्या! यथा वायवो तक स्े तथा 
नियतानि कर्माणि कृत्वा सुखान्याप्तव्यानि॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (वायो) पवन के समान वर्त्तमान +5 03 आप ए(शुक्र:) 
अज्ञानताओं को सुखानेवाले होते हुए (सुन्वतः) ओषधियों के के (गृहम्‌) घर 
(गन्ता) जानेवाले (असि) हैं, इस कारण (नियुत्वान) तल लैयप्रयुकत जितेन्द्रिय होते हुए 
(आ, गहि) आओ जेसे (अयम्‌) यह वायु नियमयुकत ० ०० 
घर को (अयामि) प्राप्त होता हँ॥२॥ 


त्वत्र:। आ यात पिबतं नरा॥ ३॥ 


(स्वर । नियुत्व॑त:। आ। यात॒म्‌। पिबंतम्‌॥। नरा॥ ३॥ 


क्रेस्थ) अज्ञानता सोखने और (गवाशिर:) किरणों को अर्थात्‌ विद्याओं को व्याप्त 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (367 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।का3५५३.॥॥... (388 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-७-१० मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-४१. (5३ के 


होनेवाले (नियुत्वतः) नियमयुक्त के समीप (आ, यातम) आओ और जल रस बा 

पीओ॥ ३॥ (2 
भावार्थ :-जेसे बिजुली और पवन सर्वत्र अभिव्याप्त और सब जगत्‌ की डे 

उत्तम काम कर और शुद्ध जल पीके आरोग्यपन और सबकी उन्नति करनी चाहिये॥ ३। 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अय॑ वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा। ममेदिह श्रृत॑ 8५ 
अयम्‌। वाम्‌। मित्रावरुणा। सुतः। सोर्म॑:। ऋत॒5वृधा। मर्मा इत्‌।(डही श्रंतम।-हलम॥ ४॥ 
नेक (सुतः) निष्पादितः 


पदार्थ :-(अयम्‌) (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (मित्रावरुणा) प्र 
(सोम:) (ऋतावृधा) सत्येन वृद्धो (मम) (इत्‌) (इह) (श्रुतम 

अन्वय:-हे ऋतावृधा मित्रावरुणा ! यो5यं वां सोम 

भावार्थ :-यथा वायव: सर्वस्माद्रसं गृहीत्वा वर्षय 
देयम्‌॥४॥ 

पदार्थ :-हे (ऋतावृधा) सत्य से शक ४ ) प्राण और उदान के समान 
वर्तमान अध्यापको ! जो (अयम्‌) यह कक । | से (सोम:) ओषधियों का रस (सुतः) 
उत्पन्न हुआ उसको पी के हे (मम) मेरे (हवम) आह्वान को (श्रुतम) 
सुनिये॥४॥ 


भावार्थ :-जैसे वायु ०५५० रस कर वर्षते हैं, वैसे ही सत्य विद्याओं को सुन कर 
सबके लिये सुख देना चाहिये। 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ध्रुव सर्दस्युत्तमे। सहस्नस्थूण आसाते॥ ५॥ ७॥ 
(असर ढुहा। ध्रुवे। सर्दसि। उतूउतमे। सहस्रस्थूणे। आसाते इतिं॥ ५॥ 
प्ैनो) प्रकाशमानो (अनभिद्गहा) द्रोहकर्मरहितो (ब्र॒ुवे) निश्चले (सदसि) 
परे) श्रेष्ठे (सहस्नरस्थूणे) सहस्नाणि स्थूणा: स्तम्भा यस्मिस्तस्मिनू (आसाते) 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (368 0 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का3५५३.॥॥... (389 0० 407.) 


३८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


अन्वय:-हे अनभिदुहा राजानौ! युवां ध्रुव उत्तमे सहस्नस्थूणे सदसि यौ मित्रावरुणासाते त 


विजानीतम्‌॥ ५॥ () 
भावार्थ :-हे मनुष्यास्तावेब राजप्रधानपुरुषो धन्यवादमर्हत: यो दगब्यवज जे 


स्थित्वा कस्यचित्‌ पक्षपातं कदाचिन्न कुर्याताम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे (अनभिद्ठुहा) द्रोहकर्मरहित (राजानौ) प्रकाशमान कम ! कलर कि 
निश्चल (उत्तमे) श्रेष्ठ (सहस्रस्थूणे) जिसमें सहस्न खम्भा विद्यमान उस सभा-मैं जो 
प्राणोदानवद्वर्त्तमान अध्यापकोपदेशक (आसाते) बेठते हें, न्क््ि जानो। 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! वे ही राजा और प्रधान पुरुष धन्यव हैं, जो गुणयुक्त 
उत्तम सभा में बैठ के किसी का पक्षपात कभी न करें॥ ५॥ 

अथ बिल जम | 
अब सूर्य्य और चन्द्रमा के विषय को 

ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती। ७ वह्रम्‌॥ ६॥ 

ता। समूउराजां। घृतासुंती इति घृत5आं | कस, दानुन:। पती इति। सर्चेते इति। 
अन॑व5हरम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :-(ता) तो (सप्राजा) अली किक 
घृतमुदकमासुनुत: (आदित्या) जगह 
(अनवहरम्‌) सरलम्‌॥६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो हर आदित्या दानुनस्पती सर्व सचेते ता अनवहरं 
साध्नुत॥६॥ 


चक्रवर्त्तिनृषदद्वर्तमानौ (घृतासुती) यो 
दानस्य (पती) पालको (सचेते) सम्बध्नती: 


प्ौ सर्वस्य प्रकाशक जलप्रदौ सर्वानुषड़िणो सरल मार्ग 
गच्छतस्तथा शुद्धे मार्गे गच्छे 
हर (ज्ञो (घृतासुती) शुद्ध तत्ततजल को निकालनेवाले (सप्राजा) अच्छे 
प्रकार राजा के समान वर्त्तमान (आदित्या) अखण्डित (दानुनः) दान के 
(पती) सूर्य-चन्द्रमा सबका (सचेते) सम्बन्ध करते हैं (ता) उनको (अनवह्हरम) 

हल , वैसे सिद्ध करो॥६॥ 
हे मनुष्यो! जो सूर्य्य-चन्द्रमा सबका प्रकाश करने वा जल के देनेवाले सबके अनुषड्ी 

हि हैं, वेसे शुद्ध मार्ग में जाओ॥ ६॥ 


शि्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (369 एा 407.) 


एएफफ.बाज्शाका३५५३.॥॥.. (390 ए 407.) 


अथामिवायुगुणानाह॥ 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-७-१० मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-४१५ (0३८ रे 


अब अग्नि और वायु के गुणों को कहते हैं॥ (2 


गोम॑दू नांसत्याश्रांवद्यातमश्चिना [| || | 

दू पु नासत्याश्रावद्यातमश्विना। वर्ती रुद्रा नृपाय्य॑म्‌॥ ७॥ धष 
गो5म॑त्‌। ऊम्‌ इति। सु। नासत्या। अश्व5वत्‌। यातम्‌॥ अश्विना। वर्ति:। रुद्रा। नृ5 

पदार्थ :-(गोमत्‌) बह्यों गावो विद्यते यस्मिँस्तत्‌ (उ) पाक “ना ( ) 


असत्यरहितो (अश्वावत्‌) अश्वेन तुल्यो (यातम) प्राप्नुत: (अश्विना) वरत्ति:) मार्गम्‌ 
(रुद्रा) दुष्टानां रोदयितारी (नृषाय्यम) नृणां पाय्यं मान नृपाय्यम्‌॥७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा नासत्या रुद्राश्विना ७४% जि प्राप्नुतस्तथा 
यूयमेती प्राप्नुत॥७॥ कक 

भावार्थ :-मनुष्या यदि वाय्वग्नियानेन यत्र तत्र गच्छेय 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (नासत्या) 
व्यापनशील अध्यापकोपदेशक (अश्वावत्‌) घोड़े के 


विद्यमान उस (नृषाय्यम्‌) मनुष्यों के ए 
होते हैं, वेसे तुम इनको प्राप्त होओ॥७॥ 


भावार्थ :-मनुष्य यदि वायु और -तहाँ जावें तो परिमित सुख पावें॥७॥ 
एक लाए ॥ 
को वि अगले मन्त्र में कहा है॥ 


| शंसो 
न यत्परो नान्तर वृषण्बेस्‌। दुःशंसो मर्त्यों रिपु:॥ ८॥ 
ना यत्‌। पर॑:। न। कु ्घत्‌।बृंषण्व॒सू इतिं वृषणू$वसू। दु:5शंस॑:। मर्त्य:। रिपु:॥ ८॥ 


पाप्नुयु: ॥७॥ 
| के रुलानेवाले (अश्विना) 
वा (गोमत्‌) बहुत गौयें जिसमें 
को (सुयातम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त 


(वृषण्वसू) वृष्णं व॒र्षयि की 

शत्रेी(८॥ 72 
बहस स्था:! परो दुःशंसो मर्त्यों रिपुर्यद्यो वृषण्वसू नादधर्षदन्तरो दुःशंसो मर्त्यों 

नस ग्ध्वम्‌॥ ८॥ 

(अत्र जगति वायुं वहिं च कोपि धर्षयितुं न शक्‍्नोति नेवाब्न्यो: 

$स्ति तथाअजेयेर्मनुष्येर्भवितव्यम्‌॥ ८॥ 


शि्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5चाणा (390 0 407.) 


एएफज़.बाज्शा।काव५५३.॥॥. (39] ० 407.) 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (पर:) उत्कृष्ट (दुःशंसः) जिसकी दुष्ट स्तुति विद्यमान वह 


मरणधर्मा मनुष्य (रिपु:) शत्रु (यत्‌) जो (वृषण्वसू) वषनिवालों को वसाते हें श्र हि 
(आदधर्षत) लचावे वा (अन्तरः) सामान्य दुष्ट स्तुतिवाला मरणधर्मा जिनको के ८ 
शत्रु 

॥८ 


३९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 ््झ 
एल) ५) 
(2 


उनको कार्यो में नियुक्त करो॥ ८॥ 


भावार्थ :-इस जगत्‌ में वायु और अग्नि को कोई भी लचाय नहीं कस्बे न 
के समान नाश करनेवाला है, उस प्रकार से नहीं पराजित होने योग्य मनुष्यों को 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में व 


पदार्थ :-(ता) तो (नः) अस्मभ्यम्‌ (आ) 
(पिशड्रसंदूशम) पिशड्भं शोभनं वर्ण सम्यगू पश्यन्ति 
तो (वरिवोविदम्‌) वरिव: सेवन विन्दन्ति येन पक दे 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो धिष्ण्याउश्विना//नो 
प्रापयतस्ता उपदिशत॥ ९॥ 


भावार्थ :-मनुष्ये्याभ्यामग्निवायु भ्य फेल गला भ्रैय॑ प्राप्नुवन्ति तो यथावद्वेद्यो॥९॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जप ( ब्दा्थमान हों वा स्तुति किये जावें वे (अश्विना) सर्वत्र 
होनेवाले अग्नि और वायु (नः) लिये (वरिवोविदम्‌) जिससे सेवा को प्राप्त होते वा 


(पिशड्डसंदृशम्‌) सुन्दर वर्ण (रयिम्‌) धन को (आ, वोढम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त 


करते हैं, (ता) उनका बे ७५ 
भावार्थ :-मनुष्यों कि जिन अग्नि और वायु से पुष्कल धन को प्राप्त होते हैं, उनको 


हज ९॥ (0 


अथ सूर्य्यविषयमाह॥ 
अब सूर्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कि महद्भयमभी षदप चुच्यवत्‌॥। स हि स्थिरो विचर्षणि:॥ १०॥ ८॥ 
4 महत्‌। भयम्‌॥। अभि। सत्‌। अप॑ चुच्यव॒त्‌। सः। हि। स्थिर:। वि5चर्षणि:॥ १०॥ 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5हणा (39] 0 407.) 


एफफ.वाज्शा।काव५५३.॥॥... (392 ० 407.) 


अष्टक- २ | अध्याय-८ | वर्ग-७-१० मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-४१५ (3२९१ 


पदार्थ :-(इन्द्र:) (अड्ढ) सम्बोधने (महत्‌) (भयम) (अभि)। अत्र संहितायामिति कक | 
(सत्‌) (अप) (चुच्यवत्‌) च्यावयति (सः) (हि) किल (स्थिर:) स्वपरिधिस्थ: ( 2 (2 
दर्शक: | विचर्षणिरिति पश्यतिकर्मा। (निघं०३.११)॥१०॥ 
अन्वय:-हे अड् ! य: स्थिरो विचर्षणिरिन्द्रो महत्सद्धयमपाभिचुच्यवत्‌ स हि न १०॥ 
भावार्थ :-यदि ब्रह्माण्डे सूर्यो न स्यात्तर्हिं कस्यापि भयं न निवर्त्तेत। 2 रु : धो 
स्थिरो दर्शको न भवेत्तर्हि तुल्याकर्षणं दर्शनं च न भवेत्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे (अड्ड) विद्वान्‌ पुरुष! जो (स्थिर:) स्थिर ब १५ श्नि में ठठरा हुआ 
(विचर्षणि:) देखनेवाला (इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ सूर्य (महत्‌) बहुत सं) । (भयम्‌) जो भय 
उसको (अप, अभि, चुच्यवत्‌) अलग करता है (सः, हि) वही-सूर्यलोकअजानने योग्य है॥ १०॥ 
भावार्थ :-यदि ब्रह्माण्ड में सूर्य न हो तो किसी का भी (मे 
परिधि में स्थिर और दिखानेवाला न हो तो तुल्य आकर्षण ओ कस जा 
पुनस्तद्विषयं परमेश्वरोपास व 
फिर उसी विषय को तथा परमे श्र 


इन्द्रश्च मृत्ठयांति नोन न: पछश नर 2 ओऑ; 

इन्द्रं:। च। मृत्ठ्यांति। नः। ना नः। प क डे _॥ भद्रम। भवाति। नः। पुर:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) पिप "(हलवा सुखयेत्‌ (नः) अस्मान्‌ (न) निषेधे 
(न:) अस्माकम्‌ (पश्चात्‌) ( [ (नशत्‌) प्राप्नुयात्‌। नशदिति व्याप्तिकर्मा। 
(निघं०२.१८ ) (भद्रम) (नः) अस्मभ्यम्‌ (पुरः) पुरस्तात्‌॥११॥ 


अन्वय:-यदिन्द्र: नो मृव्ठयात्यतो नः पुर: पश्चाच्चाउघं न नशत्‌। 
किन्तु नो याथातथ्यं भद्दु 


हि किन्तु (नः) हमारे लिये यथार्थ (भद्रम) कल्याण (भवाति) होवे॥ ११॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (392 0 407.) 


एएफफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (393 एा 407.) 


३९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (9 जे 


भावार्थ :-जो जगदीश्वर घटपटादिकों को जैसे सूर्य वेसे सबके आत्माओं को प्रकाशित करता 
जो उसके भक्‍त हैं, वे उससे भिन्न की उसके स्थान में नहीं उपासना करते हैं। वे सर्वव्यापक अर श्वर १ 
जान और वह हमें निरन्तर देखता है, ऐसा मानकर अधर्माचरण नहीं करते हैं, किन्तु निरन्तर 
अनुष्ठान करते हैं, उनके आगामी पापाचरण की निवृत्ति और योगज सिद्धि विज्ञान के सह ले 
ही गी, औरों को नहीं यह निश्चय है॥ ११॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अरभ॑यं करत्‌। जेता शत्रून्‌ बिक :॥,१२॥ 
इन्द्र। आशांभ्य:। परि। सर्वाभ्य:। अभयम्‌॥ कर॒त। जेता। गो १२॥ 


पदार्थ :-(इन्द्र:) परमेश्वर: (आशाभ्य:) प्र | दिडनामसु पठितम्‌। 
(निघ०१.६) (परि) सर्वतः (सर्वाभ्य:) (अभयम्‌) (करत ऊुर्यात /जेता) जयशील: (शत्रून) 


(विचर्षणि:) सर्वस्य द्रष्ट॥१२॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो विचर्षणिरिन्द्र शत्रून्‌ आशाभ्यो नो5भयं परि करत्‌ स 


एवास्माभि: सततमुपासनीय:॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्र प् । 
भयप्रदानं निवार्य्य प्रजा: सुखयुक्‍ता: 
श्रेष्ठाचारे प्रवर्तयित्वा3भयं मुक्तिपदं 
सदोपासनीय:॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो & ले सबका देखनेवाला (इन्द्र:) परमेश्वर (शत्रून) शत्रुओं 
को (जेता) जीतनेवाले के संघ *:) सब (आशाभ्य:) दिशाओं से हमको (अभयम्‌) 
अभय (परि, करत) हि है, वही हम लोगों को निरन्तर उपासना करने योग्य 
है॥ १२॥ 

"० अर > 


वीरपुरुषा दुष्टाचारिणोन्येभ्यो 
ईश्वर उपासितस्सन्‌ सर्वतो दुष्टाचारान्निवार्य्य 
प्‌ मुक्तजीवानानन्दयत्यतो5यमेव सर्वेर्मनुष्ये: 


मन्त्र मूँ _ब्राचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे पक्षपातरहित वीर पुरुष दुष्टाचारी और औरों 
के लिये भय -फेत निवार के प्रजाओं को सुखयुक्त करते हैं, वैसे उपासना किया हुआ सर्वज्ञ 
ईश्वर सब से निवृत्त कर श्रेष्ठाचार में प्रवृत्त कर अभय मुक्तिपद को प्राप्त करा कर सब 
ल्ड््ष आनन्दित करता है, इस कारण यही सबको उपासना करने योग्य है॥ १२॥ 
पुनरध्यापका5ध्येतृविषयमाह॥ 
फिर पढ़ाने और पढ़नेवालों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका ॥[.टवफावा) ७४८०८ शा55णा (393 0 407.) 


एएफफ़.बाज्शा।का३ए५५३.॥॥... (394 0 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-७-१० मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-४१५. (3३९ जज 


विश्वे देवास आ गत श्रृणुता म॑ डमं हव॑म्‌॥ एदं बर्हिर्नि घीदता॥ १३॥ 
विश्वे। देवास:। आ। गत। श्रुणुत। मे। इमम। हव॑म्‌॥। आ। इदम्‌। ब॒र्हि:। नि। सीदत॥ १३॥ 


पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (देवास:) विद्वांस: (आ) (गत) नल ( 2 
संहितायामिति दीर्घ:। (मे) मम (इमम) (हवम्‌) आदातव्यं शब्दार्थसम्बन (आ) 


के, 


(इदम्‌) (ब्हिं:) उत्तमासनम्‌ (नि) नितराम्‌ (सीदत) उपाध्वम्‌॥ १३॥ 
अन्वय:-हे विश्वे देवासो ! यूयमा गतेदं बहिर्निषीदत म इमं हवमा (पक 
भावार्थ:-विद्यार्थिनो5 ध्यापकानू. प्रत्येवे. ब्रुयुर्भवन्त ५७) सर्वोत्तमासने 


स्थित्वाउस्माभिरथधीतानां शास्त्राणां मध्ये परीक्षां कुरुत॥१३॥ 

पदार्थ :-हे (विश्वे) सब (देवास:) विद्वानो! तुम ३२% हर और (इदम्‌) इस 
(बहि:) उत्तमासन पर (निषीदत) बेठो (मे) ओर मेरे ( हवम्‌) ग्रहण करने योग्य 
शब्दार्थ सम्बन्ध को (आ, श्रुणुत) अच्छे प्रकार सुनो॥ 

भावार्थ ;-विद्यार्थी जन पढ़ानेवालों पलक यह कहें, 3 8, आव सर्वोत्तम आसन पर बेठ के 
हमने जो शास्त्र पढ़े, उनमें परीक्षा कीजिये॥ १३॥ 


फिर उसी विषुद्र कं में कहा है॥ 
तीब्रो वो मधुमाँ अयं ए से: ए॑ पिंबत काम्यम्‌॥ १४॥ 


तीब्र:। व॒ः। मधुं5मान्‌। अबू शुनस ; ु। म॒त्सर :। एतम्‌। पिबत। काम्यम्‌॥ १४॥ 
पदार्थ :-(तीव्र:) ती कम्‌ (मधुमान्‌) विज्ञानसम्बन्धी (अयम) (शुनहोत्रेषु) 


शुनानां विज्ञानवृद्धानां हो कह पर) आनन्द: (एतम्‌) (पिबत) (काम्यम) कमनीयं 


रसम्‌॥ १४॥ ता 
अन्वय:-हे ,वि ० ले यों वो5यं शुनहोत्रेषु तीत्रो मधुमान्‌ मत्सरोउस्ति एतं काम्यं यूय॑ 
पिबत॥ १४॥ हल 


[ सेवन्ते ते तीब्रबुद्धयस्सन्तो विद्वांसो जायन्ते॥ १४॥ 

फ्दार्थ:-हे सेब विद्वानों ! जो (ब:) तुम्हारा (अयम्‌) यह (शुनहोत्रेषु) दिद्वान्‌ वृद्धों के दानों 
४ तीर (मधुमान) विज्ञानसम्बन्धी (मत्सर:) आनन्द है (एतम्‌) इस (काम्यम्‌) मनोहर 
“को तुमे पिओ॥ १४॥ 


शिक्राका [.टवफावा। ७४८०८ शा5हणा (394 0 407.) 


एएफफ़.बाज्शाका३५५३.॥॥... (395 ए 407.) 


३९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


भावार्थ :-जो विज्ञानवृद्धों की सेवा करते हैं, वे तीब्रबुद्धि हुए विद्वान्‌ होते हैं॥ १४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ध 
इन्द्रेज्येष्ठा मरुद्रणा देवास: पूर्धरातय:। विश्वे मर्म श्रुत॒ हवम्‌॥ १५। जा ॥ 
इन्द्र5ज्येष्ठा। मरुत्‌ू5 गणा:। देवांस:। पूष॑5रातय। विश्वे। मम श्रुत। पल धर ।१५॥/९॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रज्येष्ठा:) इन्द्र: परमविद्येश्वर्य प्रधानमेषां ते न पकेक ं 
समूहा: (देवास:) विद्याभि: प्रकाशमाना: (पूषरातय:) पुष्टे रातिर्दान॑ 002 ) सर्वे (मम) 


(श्रुत) अत्र द्द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (हवम्‌)॥ १५॥ 


अन्वय:-हे इन्द्रज्येष्ठा विश्वे देवास: ! पूषरातयो लग अकबर [ श्रुत॥१५॥ 
भावार्थ :-ये विद्यादिगुणप्रधानं पुरुषं सत्कुर्वन्ति विद्यां 'च ते परीक्षका भूत्वा5न्यान्‌ 
विदुष: कुर्वन्तु॥१५॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्रज्येष्ठा) परम विद्यारूप ऐश्वर्य्य कि जाकि)प्रथान हैं वे (विश्वे) सब (देवास:) 
विद्वानो! (पूषरातय:) जिनका पुष्टि के निमित्त दा है चे (| :) बहुत मनुष्य तुम लोग 
(मम) मेरे (हवम्‌) ग्रहण करने योग्य विद्यार्थ पे हि श्रुत) सुनो॥१५॥ 


भावार्थ :-जो विद्यादि गुणों में 0 को सज़््कार करते, विद्या देते और दूसरों से लेते हैं, वे 
परीक्षक होके औरों को विद्वान्‌ करते हैं॥ १ हे 
हे ॥ 
है 


अब बिप:विपेय्‌- अगले मन्त्र में कहा है॥ 
| ः 


अम्बितमे नर्दीतमे 


न ] हा 5०३ गे | 
हे 
का हा 8) कक हनी ह। 
) ॥ 


(रे या5म्बते3 ध्यापपति सा5तिशयिता तत्सम्बुद्धो. (नदीतमे) 
शयेनाव्र्यक्तव्द्योप्देशिकि (देवितमे) अतिशयेन विदुषि (सरस्वति) बहुविज्ञानवति 


( ध्यापिके (नः) अस्मान्‌ (कृधि) कुरु॥ १६॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (395 0 407.) 


एएफज़.बाफज्शा।का३५५३.॥. (396 ए 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-७-१० मण्डल-२। अनुवाक-४। सूकत-४१. (३९ ्् 


अन्वय:-हे अम्बितमे देवितमे नदीतमे सरस्वत्यम्ब ! त्वं ये5प्रशस्ताइव वयं स्मसि तान्न: पशलि 
प्राप्तानू कृधि॥ १६॥ 

भावार्थ :-यावत्य: कुमार्य्यस्सन्ति ता विदुषीणां सकाशादधीयीरन्‌ ता हल 
प्रार्थयेयुर्भवत्यो5स्मान्‌ विद्यासुशिक्षायुक्तान्‌ कुरुतेति॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे (अम्बितमे) अतीव पढ़ानेवाली (देवितमे) अतीव ब धतश अतीव 
अप्रकट विद्या का उपदेश करने (सरस्वति) बहुविज्ञान रखनेवाली (अम्ब' ! जो 
(अप्रशस्ताइव) अप्रशस्तों के समान हम लोग (स्मस्लि) हैं, उन (2 को (प्रशस्तिम्‌) 
प्रशंसा को प्राप्त (कृधि) करो॥ १६॥ () 

भावार्थ :-जितनी कुमारी हैं वे विदुषियों से विद्या अ करे ओ) वे कुमारी ब्रह्मचारिणी 
विदुषियों की ऐसी प्रार्थना करें कि आप हम सबों को विद्या और करें॥ १६॥ 


पुनस्तमेव 
फिर उसी विषय को अत हर है॥ 


त्वे विश्वां सरस्वति कक देव्याम। 


के, 


शुनहोत्रेषु मत्स्व प्र॒जां देवि 
त्वे इति। विश्वा। सरस्वति। श्रिता। ै हे घ 
नः॥ १७॥ 


[॥ शुन5होत्रिषु। मत्स्व। प्रउजाम्‌। देवि। दिदिद्ि। 


सरस्वति) परमविदुषि (श्रिता) श्रितानि (आयूंषि) 

घु (मत्स्व) आनन्द (प्रजाम) सन्‍्तानान्‌ (देवि) 
पाकम्‌॥ १७॥ 

था विश्वा5 5यूंषि त्वे देव्यां श्रिता सा त्वं शुनहोत्रेषु मत्स्व न: प्र॒जां 


देवि) प्रकाशमान (सरस्वति) परमविदुषी स्त्री! जेसे (विश्वा) समस्त 
(त्वे) तुझे (देव्याम्‌) विदुषी में (थ्रिता) आश्रित हैं, सो तू (शुनहोत्रेषु) पाई है 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5हाणा (396 0 407.) 


एएफफ.बाज्शा।क्ा।व4५५३.॥॥... (397 ए 407.) 


३९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 ््छ 


योगज विद्या जिन्होंने उनके बीच (मत्स्) आनन्द कर, (नः) हमारे (प्रजाम्‌) सनन्‍्तानों को 


(दिदिड्लि) उपदेश दे॥ १७॥ 5 
भावार्थ :-सब विद्वान्‌ जन अपनी-अपनी विदुषी स्त्रियों के प्रति ऐसा ले | अर 


सबकी कन्यायें पढ़ानी चाहिये और सबकी स्त्री अच्छे प्रकार सिखानी चाहिये। १७॥ 


अथ स्त्रीपुरुषविषयमाह।॥ 
अब स्त्रीपुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 

इमा ब्रह्म॑ सरस्वति जुषस्व॑ वाजिनीवति। 

या ते मन्म॑ गृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवेषु जुह्न॑ति॥ १ हे ; 

डुमा। ब्रह्म॑। सरस्व॒ति। जुषस्व। वाजिनी5व॒ती। या। ते। मन्म॑) 
जुह्न॑ति॥ १८॥ 

पदार्थ :-(इमा) इमानि (ब्रह्म) (सरस्वति) बहुविद्ल 
बह्लैश्र्य्यन्नादियुक्त (या) यानि (ते) तव (मन्म) न | 
(ऋतावरि) सत्याचरणयुक्ते (प्रिया) कम 
स्थापयन्ति॥ १८॥ 

अन्वय:-हे ऋतावरि वाजिनीवति स ० रे 'ज्लेंउ्यथा गृत्समदा येमा ते प्रिया मन्म देवेषु जुह्नति 


तानि ब्रह्म त्वं जुषस्व॥ १८॥ 
भावार्थ :-अत्र यथा विद्वांसः पुरुषा: कुमारान्‌ ब्रह्मचारिण: 

सुशिक्षयाउ ध्यापयेयुस्तथा विदुष्य की आज णीं सम्यक्‌ शिक्षयित्वा5 ध्यापयेयु:॥ १८॥ 
पदार्थ :-हे ( युक्त (वाजिनीवति) वा बहुत ऐश्वर्य और अन्नादि 


पदार्थयुक्त (सरस्वति) 7 कह त * स ! तू जेसे (गृत्समदा:) आनन्द जिन्होंने ग्रहण किया वे 


हम वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ पुरुष, कुमार ब्रह्मचारियों को 

अच्छी पढ़ावें, वैसे विदुषी स्त्रियां कुमारी ब्रह्मचारिणी स्त्रियों को अच्छी शिक्षा से पढ़ावें॥ १८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (397 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शा।काा3५५३.॥॥... (398 ० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-७- १० मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्‍्त-४१ (2३ के 


प्रेतां यज्ञस्य शंभुवां युवामिदा वृणीमहे। अम्निं च॑ हव्यवाहनम्‌॥ १९॥ 


प्रा इताम्‌। यज्ञस्थ। शुंउभु्वां। युवाम्‌। इत्‌। आ। वृणीमहे। अग्निम्‌। च। ह॒व्य5वाहनम्‌॥ १ 2 
पदार्थ :-(प्र) (इताम) प्राप्नुत: (यज्ञस्थ) अध्यापनाध्ययनस्य (ले | 
सम्भावयतस्तो (युवाम्‌) द्वो स्त्रीपुरुषी (इत्‌) एव (आ) (वृणीमहे) स्वीकुर्महि पावकम्‌ 


(च) (हव्यवाहनम्‌) यो हव्यं वहति तम्‌॥ १९॥ हि ० हि 
अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषो! यो शम्भुवा युवां यज्ञस्य विद्या: प्रेतां वयमा 


वृणीमहे॥ १९॥ 


भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: पुत्राध्यापकान्‌ पुरुषान्‌ बला हे सततमध्यापनाय 


नियोजनीया यतस्स्त्रीपुरुषेषु पूर्णविद्याप्रचार: स्यात्‌॥ १९॥ 
पदार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो! जो (शम्भुवा) सुख की शक वाले (युवाम) दोनों 
स्त्री-पुरुष (यज्ञस्थ) यज्ञ की विद्याओं को (प्रेताम) प्र 402 और (हव्यवाहनम्‌) हव्य द्रव्य 
को पहुँचानेवाले (अमिम्‌) अग्नि को प्राप्त हे ( हैं. क्री हम लोग (आ, वृणीमहे) अच्छे 
प्रकार स्वीकार करते हैं॥ १९॥ 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को पुत्रों के अ को अध्यापिकाओं को निरन्तर नियुक्त 


करना चाहिये, जिससे स्त्री-पुरुषों में पूर्ण एन नल हो॥ १९॥ 
॥। 
फिर ख् ते अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कं रविस्पृशम्‌। यज्ञ देवेष॑ यच्छताम्‌॥ २०॥ 

द्य। दिविःस्पृशंम्‌। यज्ञम्‌। देवेषु। यच्छताम्‌॥ २०॥ 

(न:) अस्माकम्‌ (पृथिवी) भूमि: (इमम) (सिश्चम) 
इदानीम्‌ (दिविस्पृशम्‌) दिवि विज्ञानप्रकाशे स्पृशन्ति येन तम्‌ 
(यज्ञम्‌) 7०७ तिमयम्‌ (देवेषु) विद्वत्सु (यच्छताम्‌) संस्थापयतम्‌॥ २०॥ 

! भवन्तो द्यावापृथिवी इवाद्य न इमं सिप्र॑ दिविस्पृशं यज्ञ देवेषु 


के, 


द्यावा। नः। प्थिवी 
पदार्थ :-(द्यावा) 


पु 9 ॥ 
(-अध्यापकोपदेशकाभ्यां यथा सूर्य्यभूमी सर्वान्‌ सर्वथोन्नयतस्तथा स्त्रीपुरुषेषु विद्या: 
:॥ २०॥ 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (398 0 407.) 


एएफएफ.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (399 0 407.) 


३९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


पदार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो! आप (द्यावापृथिवी) सूर्य्य-भूमि के समान (अद्य) आज ०) 0 
हमारे (इमम्‌) इस (सिश्चम) शास्त्रबोध के प्रकाश के निमित्त (दिविस्पृशम्‌) हे ३०० 


जिससे स्पर्श करते हैं, उस (यज्ञम्‌) पढ़ने-पढ़ाने की सज्गतिस्वरूप यज्ञ को दे । 
(यच्छताम्‌) स्थापन करो॥ २०॥ 
भावार्थ :-अध्यापक और उपदेशकों से जैसे सूर्ग्य और भूमि सबको खीर था छन्नति देते 


ते/है, वेसे 


स्त्री-पुरुषों में विद्या अच्छे प्रकार विस्तारनी चाहिये।। २०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में करी) | 
आ वामुपस्थमदुहा देवा: सींदन्तुः यज्ञियां:। हक ॥२१॥ १०॥ 
आ। वाम। उपःस्थ॑म्‌। अड्ुह्म। देवा:। सीदन्तु। शा हम । अ [5 पीतये॥ २ १॥ 
पदार्थ :-(आ)  (वाम) युवयो: ( यस्मिसतम्‌ (अद्रहा) 


द्रोहादिदोषरहिता:। अत्र थे जनक ( विद्वांस:ः (सीदन्तु) (यज्ञिया:) 
विद्यावृद्धिमययज्ञप्रचारार्हा: (इह) अस्मिन्‌ ) इदानीम्‌ (सोमपीतये) यया सोम॑ 
विद्यैश्वर्याणि जायन्ते तस्यै॥ २१॥ 02 

अन्वयः-हे अ सोमपीतये अद्ुहा यज्ञिया देवा वामुपस्थमा 


सीदन्तु॥ २१॥ 
3... निर्दोषा विदुष्य: स्त्रियः सन्‍्तु यत उभयेषु स्त्रीपुरुषेषु 


विद्यासुशिक्षे तुल्ये लि ] 
अत्राध्यापकाध्येत श्वरोपासनास्त्रीपुरुषक्रमवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 


सद्भतिर्वेद्या॥ (स्पिन 


 सूक्‍त दशमो वर्गशच समाप्त:॥ 
सह कल ध्यापक और उपदेशको! (इह) इस संसार में (अद्य) इस समय वा आज 
विद्या और ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं, उस क्रिया के लिये (अद्भुहा) द्रोहादि 


शिक्राका [.टवफावा) ७४८०८ शा5हणा (399 0 407.) 


एएफएफ़.बाज्शाधा3५५३.॥॥... (400 0० 407.) 


अष्टक- २। अध्याय-८ | वर्ग-७-१० मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-४१. (३९ रे 


दोषरहित (यज्ञिया:) विद्या वृद्धिमय यज्ञ प्रचार के योग्य (देवा:) विद्वान्‌ जन (वाम्‌) तुम दोनों न्ज 
(उपस्थम) समीप रहनेवाले के (आ, सीद-न्तु) समीप बेठें।।२१॥ न 


भावार्थ :-अध्यापक और उपदेशकों के समीप और [-अन्य] निर्दोष विदुषी रे न का 
स्त्री-पुरुषों में विद्या और उत्तम शिक्षा तुल्य हो॥२१॥ 
इस सूक्‍त में अध्यापक और अध्ययनकर्त्ता, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, पा्सत्र और 


चाहिये॥ 


यह एकतालीसवां सूकत और दश्वां शक स्‌ थक 


शिक्राका ॥.टवफावा।) ७४८०८ शा5चणा (400 एा 407.) 


एएफफ.वाज्शाका3५५३.॥॥... (40] ० 407.) 


(2 
कनिक्रददिति त्यचस्य द्विचत्वारिशत्तमस्य सूक्‍तस्य गृत्समद ऋषि:। कपिञ्जल इवेन्द्रो देवता। १- 02 


त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ (0 
अधोपदेशकगुणानाह॥ 0७2 


अब तीन ऋचावाले बयालीसवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम के में 
उपदेशक के गुणों को कहते हैं॥ 


कनिक्रदज्जनुषं प्रब्र॒ुवाण इय॑र्ति वाचमरितेव नावम। 
सुमड्गरलएच शकुने भवांसि मा त्वा का चिदभिभा तप 


कर्निक्रदत्‌। जनुषम्‌। प्रडब्र॒ुवाण:। इ्यर्ति। वाचम्‌। अरिता5 


भवांसि। मा। त्वा। का। चित्‌। अभि5भा। विह्व्यां। विद॒त्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(कनिक्रदत्‌) भृशं शब्दायमान: (जनुषम्‌) ७ ब्रुवाण:) प्रकृष्टतया बदन्‌ 
(इयर्त्ति) प्राप्पोति (वाचम्‌) (अरितिव) यथा अरितानि :) सुमड्गलशब्द: (च) 
(शकुने) शकुनिदद्वर्तमान (भवासि) भवे: (मा) ( | ) चिप! छ (का) (चित) अपि (अभिभा) 


हा अब श्र | ॥॥ |. 


भवासि काचिद्विश्व्या अभिभा त्वा मा ० लक) | 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। य यथाउरित्राणि नावं प्राप्नुवन्ति तथा सर्वान्‌ 
मनुष्यानुपदेशाय प्राप्नोत्युपदिशन्‌ स्‍्ि भ्र सुमड्लाचाराय कश्चित्प्रभाभड़ी न स्यादेतदर्थ 
राज्ञोपदेशकानां रक्षा विधेया॥ १॥ 

पदार्थ :-हे रे के वर्तमान शक्तिमान्‌ पुरुष! (कनिक्रदत्‌) निरन्तर 


अन्वय:-हे शकुने शक्तिमन्‌ ! व 


शब्दायमान उपदेशक ( विद्या को (प्रब्र॒ुवाण:) प्रकृष्टता से कहता हुआ (अरि्तिव) 
पहुंचे हुए पदार्थों के () वाणी (च) और (नावम्‌) नाव को (इयर्ति) प्राप्त होता, वेसे 
पतन ) सुमड्रल्लू शब्दयुकत (भवासि) होते हो (का, चित) कोई भी (विश्व्या) इस संसार में 


से जो कान्ति है वह (त्वा) तुझे (मा) मत (विदत्‌) प्राप्त हो अर्थात्‌ किसी 

आगे प्रबल न हो॥ १॥ 

हर मन्त्र में उपमालड्डार है। जो उपदेशक जैसे बल्‍ली नाव को पहुँचाती है, वैसे सब 
के लिये प्राप्त होता वा उपदेश करता हुआ पक्षी के समान भ्रमता है, उस 


हुई (अभिभा) 
दूसरे का 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5ाणा (40] एा 407.) 


एएफफ.वाज्शा।का3५५३.॥॥... (402 0 407.) 


अष्टक- २ | अध्याय-८ | वर्ग-११ मण्डल-२। अनुवाक-४। सूक्त-४२ (5४०१ दे 


सुमड्रलाचरण करनेवाले के लिये कोई कान्ति भड़ न हो, इसलिये राजा को उपदेशकों की रक्षा कली 
चाहिये॥ १॥ 


(2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ धष 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
मा त्वां शयेन उद्धधीन्‍्मा सुपर्णो मा त्वां विद॒दिषुमान्‌ वीरो हम 


पित्रयामनु प्रदिशं कनिक्रदत्‌ सुमड्रलों भद्रवादी बदेह॥ २॥ 


मा। त्वा। श्येन:। उत्‌। वधीत्‌। मा। सु5पर्ण:। मा। त्वा। विद॒त्‌। 'े; | :। अस्ता। पित्र्याम। 
अनु। प्रडदिश॑म्‌। कनिक्रदत्‌। सु5मड्गल॑:। भद्गःवादी। वद। डह॥ २॥ 

पदार्थ :-(मा) (त्वा) त्वाम्‌ (एयेन:) (उत्‌) मा रे (सुपर्ण:) अन्य: पक्षी 
(मा) (त्वा) (विदत्‌) प्राप्नुयात्‌ (इषुमान्‌) वाणवान्‌ 80 कद (पिन्नयाम्‌) (अनु) 
(प्रदिशम) दिशोपदिग्युक्तं देशम्‌ (कनिक्रदत्‌) ओर :) सुमड्नलोपदेशक: 
(भद्गवादी) भद्रं कल्याणं वदितुं शीलं यस्य सः ( ए_ संसारे॥ २॥ 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! त्वा त्वां श्येनदव कशि 


(कक 


मा विदत्‌ इह कनिक्रदद्धद्रवादी सुमज्गल: सन्‌ दी प्रद्शेष्रमुवद॥ २॥ 


कस 
सु जे । 


३ 


वधीत्‌) उच्चाटे (मा) मत (सुर्पर्ग: ु 
(इषुमान) वाणों को रखने 3 (० दर 
(इह) यहाँ (कनिक्रदत॥, मिरत्तर//कहता हुआ (भद्रवादी) कल्याणरूप उपदेश करनेवाला 


(सुमड्रल:) सुन्दर मड्भगल होता हुआ (पिन्रयाम्‌) पितृसम्बन्धी (प्रदिशम) दिशा और 
तर गो 


इसमे न्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे श्येन पक्षी आदि पखेरू अन्य पक्षियों को 
शक को पीड़ा मत दे, जिससे वह सुख और कुशलता से सर्वत्र उपदेश कर 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (402 ए[ 407.) 


एएफएफ.बाज्शाधा3५५३.॥॥... (403 एा 407.) 


४०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


अव क्रन्द दक्षिणतो गृहाणां सुमड्नलों भद्रवादी शंकुन्ते। 
मा न: स्तेन ईशत माघशंसो बृहद्वदेम विदथ सुवीरा:॥३॥ १श॥ कि 
खा ॥ 


| | | 
अव। क्रन्दा दक्षिणत:। गृहाणाम्‌। सु$मड्गल:। भद्रवादी। श॒कुन्ते। मा। नः। 


अधघउशंस:। बृहत्‌। वदेम। विदथे। सु5वीरा:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अव) (क्रन्द) शब्दं कुरु (दक्षिणतः) दक्षिणपार्शे 28 की ॥ 
(सुमड्रल:) (भद्रवादी) (शकुन्ते) शक्तिमन्‌ (मा) (नः) अस्मान्‌ (स्तेनः ) समर्थो 
भवेतू। अत्र विकरणव्यत्ययेन श: (मा) निषेधे (अघशंस:) योअघं (हि स दस्यु: (बृहत्‌) 
(वदेम) (विदथे) (सुवीरा:)॥३॥ जे 

अन्वय:-हे शकुन्ते! सुमड्नलो भद्रवादी संस्त्व॑ गृहाणां कप यतः स्तेनो नो मेशत 
अघशंसो नो मेशत यतस्सुवीरा बयं विदथे बृहद्वदेम॥ ३॥ 

भावार्थ :-शुद्धाचारास्सत्यवादिनो महात्मानो यत्रोफ़ (2 
सर्वेषाम्महत्सुखं वर्द्धते॥ ३॥ 

अत्रोपदेशकगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्ता नह पे के बज बतत्रिर्वद्या॥ 

इति द्विचत्वारिशत्तमं सूत्नामे ५ गद् झ अँर्गशच्च समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (शकुन्ते) शक्तिमान्‌! सुन्दर मक्गलयुक्त (भद्गरवादी) कल्याण के 
मेक के (दक्षिणतः) दाहिनी ओर से (अव, क्रन्द) 


चोरादयो दुष्ट नष्टा भूत्वा 


(ईशत) समर्थ हो (अघशंस:) ५ गा 


शिंसा करता वह डाकू हम लोगों को दुष्टता देने को (मा) 
मत समर्थ हो, जिससे (स॒वीर' 2 


हम लोग (विदथे) संग्राम में (बृहत्‌) बहुत कुछ 


(वदेम) कहें॥३ ' बज रेट 

भावार्थ :- | सत्यवादी महात्मा जहाँ उपदेश करते हैं, वहाँ चोर आदि दुष्ट 
नमक सुख छुड़ता है॥ ३॥ 

इस ॥ के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ 
सड़ति 


«ले न्‍ यह बयालीसवां सूक्‍त और ग्यारहवां वर्ग पूर्ण हुआ॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा। ७४८०८ शा5चणा (403 एा 407.) 


एएफएफ.वाज्शाधा3५५३.॥॥... (404 0० 407.) 


० 


प्रदक्षिणिदिति तयचस्य त्रिचत्वारिंशत्तमस्य सूक्‍्तस्य गृत्समद ऋषि:। कपिञ्जल इवेन्द्रो देवता। १ जगत १2 


३ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। २ भुरिगतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ (2 
पए्नरुपदेशकगुणानाह॥ 0७2 


अब तीन ऋचावाले ४३ वें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र ख 
फिर उपदेशक के गुणों को कहते हैं॥ 


प्रदक्षिणिदर्भि गृणन्ति कारवो वयो व्दन्त ऋतुथा श॒कुन्त॑य:। 
उभे वाचों वदति सामगाइंव गायत्र च॒ त्रैष्टभं चानु रेल 


प्र<दक्षिणित्‌। अभि। गृणन्ति। कारव॑ं:। वर्य:। वर्दन्त:। ऋतु5था ॥ वाचौं। वदति। 
सामगा:5इंव। गायत्रम। च। त्रै5स्तुंभभ्‌। च। अनु। राजति॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्रदक्षिणित्‌) य: प्रदक्षिणामेति सः। अत्र 29 »0 (अभि) अभिमुख्ये 


(गृणन्ति) उपदिशन्ति (कारवः) कारुका: (वय:) पक्षिणु: (ऋतुथा) ऋतुषु (शकुन्तय:) 

शक्तिमन्त: (उभे) ऐहिकपारमार्थिकसुखसाधिके (  फ ) (सामगाइव) य: सामानि 

गायति तद्ठत्‌ (गायत्रम) गायत्रीम्‌ (च) हल लैस; त्रिष्टभम्‌ (च) जगत्यादीनि (अनु) 

(राजति) प्रकाशयति॥ १॥ 
अन्वय:-यथर्तुथा वदन्तो शकुन्तयो_वयो-ज़दन्तिं तथा कारव उभे वाचावभि गृणन्ति यः 

प्रदक्षिणित्‌ सामगाइव गायत्र च त्रेष्टं च पे वनु राजति॥ १॥ 

मालिज्भागर: पक्षिण ऋतुमृतुं प्रति नाना शब्दानुच्चारयन्ति तथा 
के प्‌ वदन्तु॥१॥ 

ब्रदन्‍्त:) बोलते हुए (शकुन्तयः) शक्तिमान्‌ (वय:) 

कजन (उभे) ऐहिक और पारमार्थिक सुख सिद्ध करनेवाली 

) सब ओर से उपदेश करते हैं, जो (प्रदक्षिणित्‌) प्रदक्षिणा 


पक्षी कहते हैं, वेसे ( (४ 
(वाचौ) वाणियों का ( 


ब्क मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे पक्षी ऋतु-ऋतु में नाना प्रकार के शब्दों 
का हैं, वैसे शिल्पिजन डर को छोड़कर अनेक विद्या के प्रकाशक शब्दों को कहें।॥ १॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चणा (404 एा 407.) 


एएफएफ.बाज्शा।का3५५३.॥॥... (405 ०407.) 


है.९९१:५ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 जे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ हल 
उद्गयतेव शकुने साम॑ गायसि ब्रह्मपुत्रईव स्वनेषु शंससि। धष 


वृषेव वाजी शिशुमतीरपीत्यां सर्वतों न: शकुने भद्रमा बंद 


विश्वतो न: शकुने पुण्यमा वंद॥ २॥ बक 

उदगाताउडव। श॒कुने। साम। गायसि। ब्रह्मउपुत्र:5ईंवा सर्वनेष॒। शँस के वाजी। 
शिशुं$मती:। अपिडइत्य। सर्वत॑:। नः। शुकुने। भद्रम। आ। व॒ढ। विश्व॑:। नः। के म्‌। आ। बढ॒॥ २॥ 

पदार्थ :-(उदगातेव) यथोद्गाता तथा (शकुने) एल (गायसि) 
(ब्रह्मप॒त्रइव) ब्रह्मणश्चतुर्वेदवेत्तु: पुत्रस्तथा (सबनेषु) हर) धे क्रियादिषु (शंससि) 
स्तोषि (वृषेव) महाबलिष्ठ-वृषभवत्‌ (वाजी) बलवान ५० लक शिशवो विद्यन्ते 


यासां ता: (अपीत्य) निश्चयेन प्राप्य। अत्र सं | | (सर्वतः) (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(शकुने) वक्‍्तृत्वशक्तियुक्त (भद्रमू) (आ) (वद) (विश (0२ वत: (नः) अस्मभ्यम्‌ (शकुने) 
व सवनेषु शंससि स त्वं वृषेव वाजी 


(पुण्यम्‌) (आ) (वद)॥ २॥ 
विद्यामावद। हे शकुने! त्वं नो विश्वतः 


अन्वय:-हे शकुने ! यस्त्वमुद्गातेव स रे 
शिशुमतीरपीत्य न: सर्वतो भद्गरमावद। हे जब 
पुण्यमावद॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ख्रथा हे नियमेन पाठं वेदोक्ताचारं च कुर्वन्ति तथोपदेशका: 
स्त्रीपुरुषा: सर्वेषामुन्नतये सर्वदा ् कदेशन के येन सर्वेषां सुखानि सर्वतो वद्धेंरन्‌॥ २॥ 
| रे पर्वाम सामर्थ्यवाले |! जो तुम (उदगातेव) ऊर्ध्व स्वर से 
२ का (गायसि) गान करते हो (ब्रह्मपुत्रइव) चारों वेदों के 
ज्ञाता का जैसे कोई पुत्र हो वेसे /सवनेषु) यज्ञ सम्बन्ध में प्रात:काल की क्रिया आदि में (शंससि) 
स्तुति करते '८रन्‍ (वृषेर्व) महाबली बैल के समान (वाजी) बलवान (शिशुमती:) प्रशंसित 
बालकोंवाली अपीत्य) निश्चय से प्राप्त होकर (नः) हम लोगों के लिये (सर्वतः) सब 
3 से (भ्रद्रम! का (आ, वद) उपदेश कर। हे (शकुने) कहने की शक्ति से युक्त 
ओर से विद्या का उपदेश कर। हे (शकुने) सब ओर से शक्तिमान्‌ ! तू (नः) हम 
:) सब ओर से (पुण्यम) पुण्य का (आ, वद) उपदेश कर॥ २॥ 


शिक्राका ॥.टवफावा। ७४८०८ शा5चणा (405 एा 407.) 


एएफएफ़.बाज्शा।का3५५३.॥॥... (406 0407.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-१२ मण्डल-२। अनुवाक-४ | सूकत-४३ (0४० ्््ज 
विद 


भावार्थ:-[इस मन्त्र में उपमालड्डार है|] जैसे वेदवक्‍ता विद्वान्‌ जन नियम से पाठ और वे 
आचार को करते हैं, वेसे उपदेश करनेवाले स्त्रीपुरुष सबकी उन्नति के लिये सर्वदा ६ 
जिससे सबके सुख सब ओर से बढ़ें॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 
आददंस्त्वं शंकुने भद्रमा वंद तृष्णीमासीन: सुमति चिवि 
यदुत्पतन्वर्दससि कर्करिर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीरां:।  । 
को सु चिकिद्धि। नः। यत्‌। 
पदार्थ :-(आवदन्‌) समनन्‍्तादुपदिशन्‌ (त्वम्‌) क्षदद्वर्तमाना (भद्रम) 
भन्दनीयं बच: (आ) (वद) (तूष्णीम्‌) हे वपवशसत (सुमतिम्‌) शोभनां 


ध्वमुड्डीयमानइव (वदसि) (कर्करि:) 
75 ॥३॥ 
तृष्णीमासीनो योगाभ्यासं कुर्वन्‌ नः सुमति 


) 


आ5वदन्‌। त्वम। श॒कुने। भद्रम। आ। व॒द। तृष्णीम। 


उतू5 प॑तन्‌। वर्दसि। कर्करि:। यथा। बृहत्‌। वदेम। विदथें। सु5वीरा:। 


प्रज्ञाम्‌ (चिकिद्धि) ज्ञापप (नः) अस्मान्‌ (यत्‌) 
भृशं कुर्वन्‌ (यथा) (बृहत्‌) (वदेम) (विदथे) 

अन्वय:-हे शकुने! त्वमावदन्‌ 
चिकिद्धि उत्पतन्निव यद्धद्ं यथा कर्व अनेनेव सुवीरा: सनन्‍्तो वयं विदथे बृहद्वदेम॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र व ये विद्या: श्रुत्वा मनन्‍्वाना अध्यापयन्तस्सन्त: सत्यं 


विज्ञाया5न्यानुपदिशन्ति ते स 


इति त्रिचुत्वारिए् 
बजकर कु ) शक्तिमान्‌ पक्षी के समान वर्त्तमान! तू (आवदन) सब ओर से 


कि पर्कतं द्वादशो वर्गश्चतुर्थो5नुवाको द्वितीयम्मण्डलं च समाप्तम्‌॥ 


उपदेश भद्रम) कल्याण करने योग्य प्रस्ताव का (आ, वद) अच्छे प्रकार उपदेश कर 
हर आ न को आलम्बन कर (आसीन:) बैठे हुए योग का अभ्यास करता हुआ (नः) हम 
[) शुभ बुद्धि (चिकिद्धि) समझ (उत्पतन) ऊपर को उड़ते के समान जिस 


2 


शि्राका ॥.टवफावा) ७४८०८ शा5चाणा (406 एा 407.) 


एएफज.बाज्शा।का३५५३.॥॥... (407 ०407.) 


४०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


के, 
(भद्रम) कल्याण करने योग्य काम को (यथा) जैसे (कर्करि:) निरन्तर करनेवाला हो 
(वदसि) कहते हो, इसीसे (सुवीरा:) सुन्दर वीरोंवाले हम लोग (विदथे) संग्राम में ( (2 
कुछ (वदेम) कहें॥३॥ "० 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्याओं को सुनकर शेर ए पढ़ाते 
और सत्य को जानकर औरों का उपदेश करते हैं, वे सबके कल्याण करनेवाले कि ॥ 
इस सूक्‍त में उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अ्रर्थ सूकतार्थ के 
साथ सड्ति जाननी चाहिये॥ 
यह तितालीसवां सूक्‍त, बारहवां वर्ग और चौथा अनुवाक और दूस शण्डे समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवावा) ७४८०८ शा5चणा (407 एण 407.) 


